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प्रावक्रथन 
विशद्यापनिकृत कीतिना डिखी शाहित्यका महत्वपूर्ण अ्रंथ है | टसकी 
इसवा १८व)े कतरीड आस्भर्व हुई । को हरप्रयाद शारती उसकी एक 
तविखिति जेवाल दम्दाटकी माइपीय असिल उतारकर छाए थे । उम्र 
जामान्यर इकोनि अंगछा छितरझे इसका सासुकाद संस्करण छापा था । पर 
व अनेदीद अडम हों। उड़िषर्ण था। उसके बाद श्री ताबराण सक्‍येनाने 
इसतए गझ देखवमांगरों शस्केरश अजुवादके साथ प्रकाि किया । बह 
अचुदाद भी मैकरी जगडे जीव भरा हुआ ह़े। उसका सीखरा सुदण 
की विवप्रमादनितन होका-टिणंणी सहित अकाशिव किया। इसमें मुल 
मंबका बाढ़ कट अंश सुृबास वया है, किन अनुवादकी दिशार्म कोर्ट 
मई धदति कही 2 सकी और बाबुरसामजीके मंध्करणव्ी अनेक अर्जे इसमें 
भी बी आई है । मल्लिनाथके गदोंम कहा जाये तो कीतिलता अमीतक 
इहामिदाओंक विधने मशित पड़ी उही है। धसीके उदारसा प्रयत्न इस 
भंजीवदी' टेक द्वारा किया गया है । 
एस प्रमेंगग शायशीकृत पदमायल का एदाहरण देता समीचीन 
होगा । प्रनेक हबलमि उसके बाद आप्ट थे और अभकी भूलें तो बहुत ही 
अधिक थी, मिलका आरिमाजन हमसे अपनी संजीवनी टीकार्मे पहली बार 
किया । मार्कतिक और शेसिहासिक अर्धोक विधयम अनेक टिप्पणियाँ भी 
पूम दीवार प्रयम आर लिखी गई। साहित्यिक जगत उसका स्वागत 
टुमीं और अब उसका दुसरा ब्रंसकरण प्रकाशित हुआ है। उसी इछीपर 
मल याद और अर्मके संशोधन मुख्य छट्य रखकर कोविलता का भो अह 
सरकरण चैयार किया मंया हे । इसको मुख्य विशेषयाएँ इस प्रकार हु 
है इसमें पहली आर यह इस दिखाई गई हैं कि कीतिलता की भांत्रा 
अकहड थी और अवरइट्कों गब्दावडोके अनुमंधानसे हो उसके वुद्ध अर्थ 


+ 


तक पहुँचा जा क्षकता है। अनाव प्राकृत, अपअंश धीर अबहत 
भाषाओंके स्तरोकी छाव-बीद करके विश्वापतिक मछ आर्थोत्रत 
उद्घाटन इस टोकामें जादिसे अन्त तक किया गया है। पहले अत 
बादकोंदी वास्तविक भूछ यही थी कि उत्होंने कीसिकतार्ती 
अबहटू भाषापरर अपनी टीकाओंगें उचित ध्याद नहीं दिया । 
'कीसिलता के वाठ संज्ोधनके विषयमे नई प्रतियोंकी सामग्रीके आधार 
पर जैसा प्रयत्न इस संस्करणमे किया गया है वैसा पहुँले नहीं हा । 
कविके मूल अर्थ तक पहुँचनेके किए उसके मूठ पाठका झद्धार करना 
अनिवार्थव: आवश्यक है। इस दृष्टिने इत संस्करणमें प्रायः प्रत्येक 
शुब्दकें विषयमे छान-बीनकी गई हूँ ! 

विद्यापति बहुलुत एवं चित्रग्माही कृति थे । उनकी जभापात भर समर 
काब्यमें अत्यधिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सामग्री विद्यमान है । 
उसके उद्घाटनका पर्याप्त प्रयत्न पहलेकी टोकाओ्रोर्म नहीं किया 
गया । इस संस्करणम वब्दोंके सम्बन्ध्म जो व्प्पिणियाँ दो गए 
उनका अत्यधिक महत्व हैं। न केवछ भाषा-गारजक्री दरिस ये # 
सास्कृतिक व्याख्याकी दृष्टिसे भी विद्यापतिका यह ग्रत्थ १ भ्रम या 
हो अपना वह उदात्त स्वरूप प्राप्त कर सका है, थी हिखीमे शक 
समर्थ कविकी राबना होनेके नाते इस स्वभावतः प्राप्त था, वर जे जड़े 
तक लिरोहित था । इस टीका द्वारा विद्यापतिकी सांस्क्षतित शर्म ओा 
का द्वार उन्मुक्त ही जानेसे आदिकालीन हिन्दाकि अन्य ग्रस्थीका भी 
अध्ययच करनेमें पाठकोंकों नया प्रकाक्ष प्राप्त होगा। इस दूष्किस 
टीकाके अस्तमें समस्त सास्कतिक और भाषः धास्त्रीय झब्दोंका पूरी 
अनुक्रमणी व्युत्पत्ति और अर्थके साथ जोड़े दी गई है । 

विद्यापतिके युग दो सांस्कृतिक धाशएँ चलती आतो थीं। एक शजपृत 
मध्यकालकी हिलु परम्परा और दुसरी तुर्क-अफ्गालकालकी इस्जांग्री 
परम्परा । विद्यापतिने अपने युगकी वास्तविक स्थितिकों माम्यता इंते हुए 


दानोंकों स्वीकार किया था | कीलिछता” यदश्रपि छोटा ही क्षाव्य ढ़, 
विन्‍तू कबिसे भापाके असामान्य अबिकार द्वारा दोनों धायणओकी 
गशख्शाबढीकी अपने अंथमे भर दिया हैं। इन दोसोका प्रथकु-१घक 
सास्कृतिक विवेचन इस सरकरणक्री विशेषता हैं । इस्क्ामी शासन और 
अट्यनसशनके अतक शब्द पहली हैं! बार यहाँ स्पष्ट पहचाने गए है । 
शब्यीपर टिप्पणों छिखये हुए यथासम्मव प्राचीन हिन्दी, अपभ्रश, 
पाचीग यजराता आदि भाषाके काव्योंग थी बड़मत्य तलनात्मक 
गामजीका संग्रह किया गया है । इसी जीडीका भवकग्गत हमसे पदमा- 
बी संजीवसी टोकासे मो किया था और उसोको सहां जागे बढाया 
गया है । 
ऑलिकताकोी पक संस्कुप दोका १६१४ ई० से पूर्व सुदुर सवेभलीर्थ या 
गरभातमे छिखी गई थी । सौभाग्यश बीकानेर मरेशकी कृपासे इसको 
मल प्रति एस वर्यके छिए हमें प्राप्त फो सकी । बहा पशिशिण्ट्मे बड़ 
भी मंद्रितकी जा रही है । इसी टी काकी एक प्रतिद्विपि थ्रो अगरवन्दयी 
साहदाने भी जपने लिए तैयार कराई थी जो उन्डोंने क्पाकर हमार 
लिए मलभ करे दाी। उसके लिए हम उतके आभारी है। को 
नाहटाजीन 'कोविकता को हिम्दी टीका भी सेजी थी, किनमु बड़ भी 
ह्ली टीकाओं जेगी जी घो और उसे अधंकि स्पष्टीकरणमें कोई 
मह्दागता नहीं मिल सकते । 
आगा हूँ इस संस्करणके द्वारा कालिकसा हिन्दी माद्ित्यमें अपना 
व स्थान ऑस्सक्षर सकेगी । एक महाकनिकी विशिष्ट रचना है । 
पके आदिकालोन साहित्यका सर्बा क़ुपूर्ण नब्यबत क्रातिल्ता को सामग्री 
बना संभव नहीँ । इस उसम अंथराो विद्यापतिक काव्यग्रीशहऊके विपयमे 
ने आस्या ओर दृष्टि प्राप्त होगेके साथ ही दिदीके काम्य रसिक 
कीके अआानन्दकी भी दद्धि होगी । ॥ 
““वयुदशरण 
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झतझताः-हापनस 


पुन, की जिलताकी बह संजोयती व्यास परी कारनने मये गाल | 
छग गये । संस १९०८ दी छीत अद्तुम मेने अपनी रेप्ड पदक] भीसायप- 


बनी विद्या एमु० ए० (परी थी स्कदकुमार) का इमका प्रायप फिदा। | 
था। उसने हिन्दी और अंगरेजीमें एमू० ए० किया है । बड़ चातने द5- 
कई धण्ट वैदकर, में जैसा बोलता गया, उंगने सब खिल दिया । मै एस के 
रिश्वप्से प्रसन्न होकर उसे हुद्यस आधोर्बाद देता हैं। बगके (तो था 
कन्हुयालाक सांधी, स्व ० महाराज गऊत सिहके यहाँ लगम गे बीलीय हप।+ 
तक के ऊंचे परदापर सेवा वरते रहू। जब समुद्र अमप कह हाटकाम 
छुरक्षित कीशिकताकी सटोक्र प्रतिका फ्ता छगा, तोझी हावी शीत 
चर्तमाव महाराजा साहबसे कहुबर उसे एक वर्ग लि गये प्रतज यारा 
दिया । आज श्री सांघीजी नहों रहे, पर इसके लिए मे उनका बाय जाज 
हैं। अपने पुस्तकारयसे मूछ पृसतक मेज देतेके कारण मे गदर; «4 
का भी हृदगस ऋणी हे । उसी परतियस छसारी 7 अगि्दितवि बोर आजा 
टीका एवं एक फोटो प्रति को भी अगरखचू्द गाज़हाये पी आजा डिद 
उदारताके अनुसार मेरे सिाए सुलभ बार व, एस खा में सवा बन + 
गृहीत हूँ । उनको हिन्दी टीका तो मेरे छिए आवदागक सिद् चेहीं हे, पर 
जब मूल ग्रात छोदा दी गयी तक फाटा प्रतिसे अडालनों भीकाई नाः:खब 
और मुद्रणद्ते समय बहुत क्वाम दिया । था माहहाजी टिकी जगनने सो चन 
कर्ताओंफे सहज मिप्र है । वे बन्‍्यवाद नहीं चाहने, दाम खाह़ते है । जे ।- 
एब मुझे आदा है कि कोलविकताके संस्करणकोी इस रूपसे दरा > जा रखकर 
नें हृदयसे प्रसन्न होगे। मरा यह भी साॉमाग्य दुआ कि गदशावल व) 
संजीवती' के समाव कीतिछताको संबीजनी को भी सारम्य संग 
जैसा प्रकाशक मिल्क गया, जिसको मुल्स्थापना श्री भेविदोदास्ण दस्त »से 


'ज४५ 


क्षय 


5५ 


महान बदवलकों हरणा है। लवाइब छोपने प्रकाशकोंके प्रति भी सेरा 
धोगनम्य भाव है। सह्मका विश्वेय हो जानेके बाद, मेरे पत्र जारप्म्शग्‌ 


नह 


? पक डिकय एव 2 प्र्म्‌ 3 रक नए 
पएयियी एसार से खुश परशिलारी शश्तण इन्चटी प्रम क्रापी बैवार को जीर 
श लो ह बक हक | ७ कक जम रा औ डुकन दे, ट् हर अं पक लक 
है, काका उाजीमिता बताओ लिए थाई व भा दिाा। कया ऋश्यान 


शह़ से वे # गया मिसके सातिश सथिवधे की ग्रप था बसे आर भाषा: 


+ हे कई फ््प 
मै कप आप दफा न पड अीफिड+र दान का दी नरक कर: मर ही 0 
४३ शा ह मा चेजरर हक इईश्बर शागिदीदा लचिशाश फा ) आप 


कट रच जा! ४“ भें  बसकनपनता न $-+ मर हलक कक मिकऊ। 
“छो अर भी आधा है । मे बानका |? कि सा दिशाप्रात्र 70 7/४ 7 4 


हे 5 जो ] | कम हाँ नी... 
निकल हागरण आर हे सग्ब्गी साभमोमबा्का इवर्ब मेरे माप्यक 
; 


शााजी पा ये ये मेरे निम्तसक परुयर लिया |, परम खजिए भी मे 


आभार कामया ए।े मी बह केक चिट प्राध्यायक, रणमसासिद कश्म, 
डे टिक ४ रे रू 47४ ०) है: “६ ही जलकर प चह व अुन्‍त- 
हब) से आरवी बंजके यम हे एनिाथिक चुबताए मेशकर मंये उस 


5 
ब हक हर 
पल हिंसा | से लवितरक इलिलरर खीप काय करे २*|। ४ जाट कर ता 


+ > 


के। सामग्रीय सगइतमे मंसेगे भेजते जाये थे। भी स्थाओप सा दिश्पंगा 


कप अंक गन ४22 
शज पाप दछूआ। थे का चर जिया उाश्न कट पाधार[ुए ब्हिमिज 
ड़ डे है; हि शि| ता हे का ७ 
50 ९५ 7026 222 हर जल तय 2 है 5 अजयाथ के ५ दा! 
ई, रत दे ठेल भे प्रकयएँ काविरा उके झपा#व ८ ४ जग्रथ कप पे 
हि ता ४7, अ८ 526 दत पिट 0-० टे 22480 कक 20: 
श् हक . ऊ हब की पाक सनाहदी बजएइजिन कार पहन 
न जा कह 


मा हर ८ 
मो व जि: सॉचिगंसार पय लगा । बग। ममन्प फराउथूश ७८ धिए 
फ [८ ६ 7 

कोत दिए हनी परंग्रब्यरईआाओछ गत एन 0७ 


छापने पर आज | सी पक धरे सिंपय वि पिला आीदिक मफ्राजलव, 


स्पा भाएड शजिील परकीकी उताश मे गे लि सदा] 3 मजे पा 


जड़ी कि बिहार साए बाया पर्पद आर उजपुरभकालय देशेंगने एवं 
हे! हो उत मिथके पैसे कॉनिलया की >ाकिणजित सामग्री विधमान 
| मेन्र या साभायय नहीं ही सका कि उनसे छाम बद्ा महां। अध्ाय 


मुझ आशा कराती चाहिए कि सुल पॉट्क सेम्बन्बम आगेके सहकरण बुत 


बणन थे जत+. फंमाऊ अरपाध्ता के टन 





शोर अच्छे घन सकेंगे । कॉलिडनाके कुछ छोत्रोर पाये सेने शव मिश्र 
क्षी एच० डी० वेलणक्ष रते पत्र व्यवध्ास्कर इसके हुरतओस छत पढादा | 


बट बन अं 


अतशव में उसका आभारी हूँ। ब्याकश्श छोर छाोप्ी॥ शम्वस्धा 
श्रीशिवप्रसाद सिहेका संस्करण भी उपयोगी सिक्ष 7 डिपके लि हे 
उनका अनुगृह्रीत है । रहु। छस्दके विनेचवय लाए जा दखब डोछ भामाह। 
लिखित 'सस्देश राखक की शुमिकासे में छाभाग्वित हुआ | आर मे मे मन्वत 
भद्॒गालयके कार्य संचालक श्रीवाबुद्ाल फाफ् और खोगा झड़ कद ४ ना 
अनुान्वीत हूँ कि उन्होंन उत्पाहके साथ पुस्तकका भद्रज मेरा इक्दा 
अतुकूठ समाप्त क्िया। मेरी बारणा है कि महाकाक विद्या्यनिरा बड़ 
श्रेष्ठ कृति आनोम हिन्दी साट्टित्यके रस्तोगी पाउफकी मनोधोधर्ज क 
पढ़नी चाहिए । इससे जाहित्य और नंसकालिक धूप समेत रूपसे उन्रे 
हैं । विद्यापत्तिन स्त्रयं अपनी भारतीकी प्रसिद्धिक किए (बरसे प्रादसा वी 
थी। मेरो भी प्रार्थना हैँ कि इस संजीवसों टोकाके दाता कग बालोका 
सपुद्दार हो--+ 

विद्यापतिकवेबरणी दुब्यत्याविप्रम्रिदता । 

सैष्ा संजीवनी ब्यास्या वामग्ीआीयाय्यात ॥ 


काशी विश्वचिय्ाहुय | बामुदेश्शर्ण ऋषाल 
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श्री अंनूपसिंह पुस्तकालय बीकानेर में सुरक्षित कोर्तिलता ( संचत्‌: ३ ६५२ ) की हस्वलिखित प्रति का अभ्सि 


भूमिका 
१ विद्यापति का जीवन-च रित 


विद्यापतति हिन्दी स्ाहित्यके प्रसिद्ध महाकबि हैं। वे १५ वीं शतीके 
आरम्मम मिथिलाके राजा कोतिसिहके राजकवि थे। उन्होंने गोस्वामीजी 
से छगमग १५० बर्ष पूर्व काव्य रचना की। वे संस्कृत, अवहद् और 
प्राचीन मैसिलीके महान्‌ पण्डित थे। इन तीनों भाषाओंमे उन्होने 
ग्रन्थ रे । 

वे दरभंगा जिलेके बिसपी ग्रामके निवासी थे । एक ताम्रपैचके अनुसार 
राजा शिवसिहने उन्हें अभिनव जयदेद की पदवीके साथ यह ग्राम दानमे 
दे दिया था। विद्यापति गणपति ठक्कु रके पुत्र थे जो 'कीतिछता' के नायक 
कोतिसिहकें पिता ओइनीवंशके राजा शणेशरायके सभापण्डित थे । 
विद्यापतिके भुरुका नाम हंरिमिश्र थां। मिथिलाके प्रसिद्ध विद्वान्‌ पक्षघर 
मिश्र जो हरिमिश्रके भतीजे थे, विद्यापतिके सहपाठी थे ! 


१-२, स्चस्तिश्रीगजरथइत्यादि समस्त प्रक्रिया विराजमान श्रीमद्भा- 
मेदबरीदबरलब्ध प्रसादभवानी मव भक्ति भावना परायण-«-रूपनारायण 
महाराजाधिराज़--भीमच्छिवसिह देव पादाः समरतिजयिनो णरे 
कतप्पायां विसपी ग्रामवास्तध्य सकक छोकान्‌ू भ्रुकषकांश्च समादिशन्ति 
ज्ञातमस्तु भवतास्र । गआराभोज्यमस्मातमिः सप्रग्रियासिनत्र जयदेंव--- 
महाराज पण्डित उक्कुर - श्री विद्यापतिभ्यः शासनीकृत्य प्रदत्तोउ 
ग्रामकस्था यूयमेलेषां बचनकरी भुक्ष कादिकर्म्म करिष्यथेति छक्ष्मणसेन 
सम्बत्‌ २९४ श्रावण सुद्दी ७ गुरो। 


८ १, विदापत्ति का जीवन-चरित [ क्रीतिकता 


विद्यापतिके जीवनका परिचय अधिक प्राप्त नहीं है, किन्तु उनके 
स्रस्थों और पदोंसे ज्ञात होता है कि भोइनोवंशके कई राजाओंके साथ 
उनका सम्बन्ध था। अनुश्षुति है कि ये अपने पिताके साथ राजा गंणेश्वर 
को राजसभामें भी जाया करते थे। राजा यणेशराय की मृत्यु २५२ 
लक्ष्मण संबदूर्न हुईं, ऐसा कीविलतामे हो उल्लेख आया है । 


लस्खजसेन नरेस लिहिआ जे पस् पंच वे | 
तम्पहु मासहि पढम परुख पंचमी कहिश् जे । 
( कीर्ति०, २ । ४-७ ) 


लक्ष्मण सेन संवतुका आरमस्म कब हुआ इस विषयों मतभेद है । 
कीकहानने १११९ ई० में उसका आरम्भ मानता था। यहाँ उसीकों 
स्वीकार किया गया है। तदनुसार २५२ लक्ष्मणसेन संवत्‌ १३७१ ई० के 
बराबर होता है। उस समय जब गणेश्न रायको मृत्यु हुई, तब विश्वापतिकी 
उम्र थोड़ी ही थी । अनुभाव किया जाता हैं कि वे १०-१२ वर्षके रहें 
हांगे । इस आधारपर विद्यापतिका जन्म १३६० ई० के लगभग माना जा 
सकता है। उस्त समय कोतिसिहकी अवस्या भी छोटी थी। उन्होने 
जौनपुरके सम्राट इबराष्ट्रीम शाहकी संहायतासे १४०३ ई० में भिथिल्नाका 
राज्य पुनः प्राप्त किया । उत्त समय विद्यापतिका वय ४२ वर्षके रूगभग 
रहा होगा । यह विद्यापतिके व्यव्तित्वके विकासको पूर्वावस्था कही जा 
सकती है । वे जन्मजात प्रतिभाशाली कवि थे, किन्तु यह निश्चित ज्ञात 
नहीं होता कि उच्त अवस्था तक उन्होंने क्या ग्रस्थ-रचना की ? कीतिसिंहस 
उनका सम्बन्ध तो गणेश्वरके समयसे ही चला आता था और वह सम्बन्ध 
कीतिसिहकी राज्यापहुत अवस्थामें भी बना रहा । किन्तु जब कीतिसिह 
राजगद्दोपर बैठे तब विद्यापतिकों अपनी प्रतिभाके अनुसार काव्य रचना- 
का अवसर प्राप्त हुआ। उसके पहले मिथिल्षा में भी राजविप्लव था 
अराणकताकी दशा थी, जिसका उन्होंने स्वयं द्रावक वर्णन किया है (कीलि०, 


भूमिका | १. विद्यापति का जीवब-चरित & 


२॥। १५०१६) । समाजकी व्यवस्था अस्तव्यस्त और जनता भयसे आक्रान्त 
हो गयी थी । साहित्यकार कवि और पण्डित उस युगमें प्राय: राज्याश्रय 
पर निर्भर रहते थे। उसके टूट जानेसे मिथिछामें विद्ानोंकी जो बशा 
हुई, उसका स्वयं विद्यापतिने हो मामिक उल्लेख किया हे--- 


अस्खर बुज्कनिहार नहिं कइृकुल भांग मिक्लारियर्ड । 
तिरछ॒ति तिरोहित सब्ब गुणें या यरोस जबे सरय ये | 
( कीरति०, २॥ ३१४०-१५ ) 


१३७१ ई० से १४०३ ई० लक छगमग ३६० वर्षोमे, जो विद्यापतिके 
यौवव और उठानका समय था, यदि उन्होंने कुछ लिखा भी हो तो मिश्चित 
ज्ञात नहीं । उनकी 'कीतिलता' और 'कीतिपताका जो बअवहद् भाषामे 
लिखी गयीं, वे कौतिसिहके समयक्री हैं। पहलीमें उसके युद्धका ओर 
दूसरीम उसके अन्त.पुर-जोवनका वर्णन है । पदावक्लीकी उपलब्ध भणि- 
ताग्रोंस सूचित होता है कि उनमें से अधिकांश राजा शिवर्सिहू और उनकी 
रानी लूखिमा देवीके कालमें लिखी गयीं। इनके अतिरिक्त देवसिंह, रुद्नसिह, 
अजुनर्तिह और अमरसिहकी भणिताओँके भी पद हैं । विद्यापति बहुश्रुत 
और प्रतिभाशाली कवि थें। राजदरबारोंके वृत्त और छोक-जीवनके विविध 
क्षेत्रोंका उन्हें बहुत अच्छा परिचय था। यह उनको रचनाओंसे सुविदित 
है। उन्होंने उत्तम लेखकके झूपसे सम्भवत: राधाकृष्णकी भक्तिस 
प्रेरित होकर आत्मतुष्टिके लिए मागवतकी एक प्रति अपने हाथसे लिखी 
थी । उसकी पृष्पिकामें ३०९ लक्ष्मणसेन संबत्‌ ( १४२८ ई० ) दिया 
हुआ है। यह पोभी इस सम्रय दरभंग्रा राजपुस्तकालयमें सुरक्षित हू । 
कविको भक्ति शिव-पार्वतों और राधाकृष्ण दोनोंके छिए थी, जेसा कि 
उनके पदोंसे सूचित होता है। शिव-भक्तिसे प्रेरित होकर उन्होंने 'शैव- 
सर्वस्वसार एवं शेवसर्वस्वतारप्रमाणभतपुराणसंग्रह थादि प्रस्थ छिखे। 
दुर्गाभक्तितरंगिणी मामक ग्रन्थमें शरद ऋतुकी' दुर्गापूजाके पूरे विधानका 
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वर्णन है, जो उन्हींने राजा भरवसिहकी मरे रणासे संकलित किया था । कहते हैं 
कि विश्यापत्तिकी मृत्युके बाद उस स्थान [ नारायणीक्षेत्र, दाजितपुर ) 
पुर विद्यापतिनाथ खित्रके मन्दिरकी स्थापना को गयी । किन्तु कविके 
हृद्यकी भावधाराका सर्वश्रेष्ठ रूप उनके राधाकृष्ण विपयक पदोंमें है । बे 
ही विद्यापतिके कवित्व-यशञके मुख्य आधार हैँ। ऐसे उल्लास और प्रवाहसे 
भरे हुए पद अन्मत्र दुर्लस ही हैं । सत्य ही इन गीतींकी कोमलकान्तपदा- 
बली जग्रदेवके गीतगोविन्दके श्मकक्ष है । यह बात इतके युगमें हो जनता- 
के मनसें घर कर चुकी थी जिससे प्रेरित होंकर राजा शिवसिहन विद्या- 
पंरत्तिकों अभिनव जयदेव' की उपाधिसे विभूषित क्रिया था, जैसा विसपोके 
ताम्रपत्रसे ज्ञात होता हूँ । 

महाराज शिवर्िह और उनकी रानी लखिमा देवों विद्यार्पातके बहुत 
स्नही आश्रयदाता थे । शिवसिहक ही समय्मे करिकी पद-रचसा शक्षितिका 
चरम विक्रास हुआ । शिवसिहके राज्यारोहणके विपयमें विद्यापतिका यह 
पद हैं--- 


अनल रच कर लक्खन नह चक समद करतयिति सती । 
चंत कारि छुठि जेठा गिलिअजों बारेहपह जाउलतसी ॥| 
बिज्जञाव कविवर एहु गावह मानव गन आनन्द मएओ | 
तिंदासन सिकसिंह वहट्ओों उच्छुकें वेरव विशारि गएओ ॥ 


अनुश्वुत्ति है कि जब शिवसिह २९६ लक्ष्मणसेन संबलू ( १४१५ ई० ) में 
यंबनोंके आक्रमणसे राज्यच्युत हो गये वो विद्यापति कुछ समयके लिए 
शिव्िहके प्रित्र द्रोणवारबंशीय राजा पुरादित्यके आश्रयमे जनमकपुरके 
समीप राजबनोलीमे आकर रहे। वहीं उन्होंने २९९ हरूक्ष्मणसेन धंबत 
( (४१८ ई० ) में 'छिखनावली” पुस्तककी रचना की जिसमें शासनिक 
और निजी पत्रलेखनके नमूने हैं । यहीं रहते हुए लक्ष्मणसन चंबतू ३०९ 
में विद्यापतिये अपने हाथसे भागवत्की एक प्रतिक्तिपि समाप्त की । वह इस 
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समय दरभंगा राजकीय पुस्तकालयमें पृरक्षित हैं । 

१४१८ ई० के परचातका समग्र विद्यापतिक लिए बहुत कष्का था। 
मिथिलाके राज्यवशकी स्थिति होबाडोर थी । शिवसिहकें छोटे भाई फर्म 
सिंह, उनकी रानी विश्वासदेवी, भवसिहकी ततीय हब्रीके पृत्र हरिसिह, 
मरसिहदेव दर्पतारायण आदिने बहुल कम समवतक राज्य किया! इन 
लोगोंफे समग्र वक विद्यापतिने शैवसर्वस्वसार, दोवसर्वस्वद्यारप्रमाणयूतसंग्रह, 
गंगावाक्यावली, विभारसार, दानवाब्यावल्षी जादि ग्रन्थ लिखे । 

नरभ्िहरेवके ज्येछप्र घीरसिहक साथ विद्यापतिका सम्बन्ध बता रहा [ 
इतवा निश्चित हैं क्वि लक्ष्मण सं० ३२१, अर्थात्‌ १७४४० ईसवीमें 
घोरमसिह राज्य करते थे । इस बर्घको लिखी भपितुदधभी टीकाकी एक 
इस्तलिपि मिलती है । 'कर्णवर्ब' की एक पाण्डुलिपिको साक्षीपर लक्ष्मण 
सं० १२७ तक धीरतिह ही सिल्दासनारूढ़ थे, यह बग्रमाण है। धीरसिहके 
छोठे भाई भैरव्सिह उनके पर्चात्‌ राजा हुए । विद्यापतिते इनका (ुर्गा- 
भग्तितरंमिणी' भे उल्लेख किया हैं । इससे प्रतीत हीता है कि 'दुर्गाभवित 
तरंगिणों लक्ष्मण संवत्‌ ३२७ अर्थात्‌ १४४६ ईसवीके बाद ही पूरी हुई 

गी। भैरबसिद्रके पश्चात विद्यापतिके वर्तमान होंगेकी निश्चित पष्ठि 
नहीं होती । विद्यापतिने एक पढमे लिखा हैं कि मैंने ३१ बर्षके बाद 
सपनेमें शिव्सिहुको देखा|-- 


पपने देखल हम सिव सिंघ भूय | व्तीस वरसपर सामर रूप ॥ 


राजा शिवसिहका विरोधान लक्ष्मणस्नेन संवत्‌ २९६, अर्थात्‌ १४१५ 
ई० में हुआ था, ऐपा विद्धित हैं। अतः महाँ यह माना जा सकता है कि 
विद्यापति उसके बत्तीस वर्ष बाद, अर्थात्‌ १४४७ ई० में यह पद लिख 
रहे थे। इसी पदर्म आगे विद्यापतिने अपनो बृद्धावस्थाक्ा कशंण चित्र 
खीचा है। 


करे ३. विद्यापत्ति का जीवन-चरित [ कीविलता 


बहुत देखता गुरुजन प्राचीन | अब गेलहुँ हम आधुविद्ौन ॥ 
पिमटु तिमदु निज लोचन नीहे | अऋकरहु काल व राखश थार ॥ 
विधापति सुगलिश प्रस्ताव! त्यायके करता रसक सुमाव ॥ 
ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यापति इसके बाद अधिक दिनोंतक जोवित 
नहीं रहें होंगे । शिवमन्दत ठाकुरके स्वष्नफल-विवेचनक अनुसार स्वप्नके 
आठ महीनेके बाद विद्यापति झृत्युको प्राप्त हुए । 
श्री शिवप्रसाद सिहने एक महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रमाणकी और ध्याव 
दिलाया हैं। इसके अनुसार लक्खनसेनि कविसे इसराहीस शाहके जोनपुरमे 
संबत ३१४८१, अर्थात्‌ १४२४ ई० में शासन करनेका वर्णन किया है - 


बादशाह जे पीराष्टिमसाही | राज करइ महि मंडल माही 
आपुन महापली पहुमी घषिं। जउनएर गमह छोत्र चलाने ।॥| 
सेक्त चोदह सह पवकासों | लक््खवसेनि कि कथा प्यासी ॥ 


स्पष्टरूपसे यह इंबराह्रीमशाह कीविलताका इबराहीमशाह है, जिसका 
१४२४ ई० तक जोनपुरम राज्य करना युक्ति संगत है । यही कवि लयखन 
सैनि अन्य महत्वपर्ण व्यक्तियोका उत्लेख यों देता है--- 


जेदेव चले स्वर्ग को बाटा। और गए घाव सुरपाति थाटा ॥ 
नगर नरिन््र जे थए उनारी | विद्यापति कह यए लाचारी 


यहाँ जयदेव और घाषक़े स्वर्याकृढ़ ही जानेका स्पष्ट उल्लेख हूँ। 
यह भी सूचित होता हैं कि ओइवोचार बंशके जो राजा थे उनका भी 
राज्य मिथिलासे कुछ प्रमवके छिए लक्खनसेन कबिके पूर्व समाप्त ही 

३१. अहाकति विद्यापति, ए० ३६-३९ । 

२. नागरी धचारिणी पत्रिका, कीर्तिकता ओर अवहद् भाषा, हिं० 
ख० पू० १७, शिवप्रसाद सिंह । 
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बुका था [ उसारो » भोइनीबार ) एवं उनके साथ ही नचारी काव्यके 
रचग्रिता विद्यापति भी नगरकों छोड़कर अन्यूत्र चले गये थे, जिसको अन्य 
प्रमा्णोास्त भी पृष्टि होती है । शिव्सिहके राज्यच्युत होवेपर विद्यापत्तिके 
जीवनकी स्थिर-स्थिति समाप्त हो चुकी थी । यह उनकी शोचनोय दशा 
थी जब कि उन्हें अपने राज्याश्वबतते वंचित होकर राजा पुरादित्यके यहाँ 
जाता पड़ा । 

ऊपरके बिवेचतसे स्पष्ट है कि विद्यापति दीर्घमीवों थे और हम उनके 
समयकी अवधि छगमग १३६० ई० से १४५० ई० तक मान सकते है । 
इस ९० वर्षकों आथमें विशापतिकों राजवंशकी कई पीढ़ियोंका उत्थात-पतन 
देखना पड़ा । 

कीतिलताके ऐतिहासिक कंधानकर्में इबराहीम शाहुका महत्त्वपूर्ण 
स्यान है । इन्हींकी सहायतासे कोतिपिहनें अपना खोया हुआ मिथिछाका 
राज्य फिरसे 'प्राप्त किया। विद्यापतिने इबशहीम शाहर्ों बादशाह लिखा 
हैं और उनका बसा ही गौरवपूर्ण चर्णत भी किया है। श्री डॉ० सुभद्र 
झाने बहुत तुछ देकर यह प्रइन उठाया है कि इबराहीम शाह जौनपुरके 
बादआह नहीं दिल्‍्लीके कोई अधिकारी थे। हुढने पर भी उन्हें १३७० 
के आसन्पास दिल्‍लोंमें इबराहीम शाह वासक बादशाह नहीं मिछा । 
इसलिए गजबूर होकर बादशाह फोरोजशाह तुगछक ( १३५१-१स्ट८८ ) 
के किसी इग्रराह्यीथ वामक सेनापतिकी कल्पना की | श्री सुभद्र झाके द्वारा 
ऐयी खींचातान करनेका मुख्य कारण यहू था कि उन्हें कीतिलतामें 
जीतपुरका उल्केख नहीं दिखाई पड़ा। दूमरी आपत्ति उन्होंने यह समझी 
कि गणेशरायक्षों भृत्यके सन्‌ १३७१ ई० और जौनपुरक प्रसिद्ध इबराष्ट्रीम 
शाहके तिरहुतकी कूचक सन्‌ १४०३ में बत्तीस बर्षोका हूम्बा व्यवधान 
पड जाता है! श्रीं सुभद्र झ्लाके इस मत कोई सार नहीं है । पहले तो 
कोतिछताकी सब प्रतियोंसं वगरका नाथ “जोणापुर्रा या जोनपुर' 
दिया हुआ हैं ( ७७ | | उसे बदछक्र 'जोइतीपुर' करता निराधार है । 


ल्‍ 


है ५, विद्यापति का ज्ीवन-चरित [ कॉतिकता 


दूसरे 'जल्नोन मीर पख्ारिया का अर्थ सुभद्र झसे जमुनाके जरसे प्रज्ञा 
लित किया है । किन्तु यह अनावश्यक है क्योंकि 'जब्ोन का सीधा लर्थ 
'जो' है, जैसे 'ऋतोण' का अर्थ कौन, क्या। तीसरे कीतिछतामें ही अन्यत्त 
इबराहोम बादशाहकी राजधानीको 'दिग आखण्डरू पटुत' (कीत०, ४१२१) 
है जिसका सुनिविच्त अर्थ इन्द्रकी पूर्वी दिशाक्ा नगर है। जोौनपुरकों 
उस युगर्मे 'मश्नरिक्रं कहते थे और बहाँका राजबंश शरकी कहलाता था | 
मदारिक् अरबी शब्द है जिसका अर्थ 'पूर्वा है। आइचर्य हैं श्री बाबुरास 
सकसेवा, सुभद्र झा, शिवप्रसाद सिंह किसीका भी ध्यान विद्यापतिके इस 
प्रमाणके ठीक अर्थक्री और नहीं भया । सभ्‌ १४४२ में इबरशहीम शाहके 
जीनपुरमे राज्य करतेका उल्लेख लख्खुनसेति कत्रिने भी किया है। अत- 
एवं बड़ निश्चित है कि इबराहीम बादणाहु शरकी बंशके सम्राट जोसगुरके 
ठ्री शे। 

३२ वर्षके व्यववानकी बात उलझन पैदा करवेके बजाय ऐतिहासिक 
घटनाओंके साथ संगत बैठती है। जैसा ऊपर लिखा है, अपने पिताकों 
भत्युके समय कीतिसिहकी उम्र छोटी थी। अतएवं इतने बर्षोके बाद ही 
के अप्तरानस बदला लेनेमें समर्थ हो सके । जौनपुरक्षे धरकी बंशीय इंब- 
राष्रीम झाहने बिहार पर आक्रमण क्रिया था, इसका थी इतिहास प्रन्थोंमें 
प्रमाण हैं । मुसलयानों बादशाहोंने विज्ञार और बंगालकों जीतमेके जो 
प्रयास किये उनका वर्णन कुछ समर पूर्व प्रकाशित बिद्वारके इतिहासमें इस 
प्रकार आया हैं--- 

१३९४ ई० के लगभग मुहम्मद तुगलक बादशाहुने मलिक संखर- 
स्वाजा जहाँ नामक सरदारकों कलनौजसे विहार तकक प्रदेश पर अधिकार 
करनेके लिए भेजा । उससे लिरहुत, अर्थात्‌ उत्तरी बिहार और दक्षिणी 
विहारपर कब्जा कर लिया। बीफातेरके बोधराज माभक लेखकते भी 
स्वाजा सखरके इस शभाक्रमणका उल्लेख किया हैं। छ्वाजाजडाँकी मृत्यु 
११९९ ई० में हुईं ओर तब दक्षियों ब्िहारके मद राज गजराजके छोटे भाई 


रकम 


कट 
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जगदेवने फिर अपना अधिकार प्रतिष्ठित किया । उसके जवाबमें जोनपुरके 
घरकी वंशके सबसे बड़े शासक इबराहीम शाहने विहारपर आक्रमण करके 
१४१६ ई० में उसे अपने अधिकारमें कर लिया और वहाँके राजाओंकों 
पदच्युत कर दिया ( 88४ ४70०७ 6 382६5, प० ३९२ )। इसी 
विययमें हिस्ट्री एएड कल्चर ऑफ़ दी इण्डियन पीपुछ, भाग $, सुछुतानी 
युग में इस प्रकार छिखा है --- 

इबराहीमने १४ वर्ष ( १४०७-१४२१ ) जौनपुरपर शासन करते 
हुए कला और गाहित्यके संरक्षणमे व्यतीत किए। इसी बीच उसने बंगाकू 
पर हमला करनेका निशघय किया, क्योंकि बहाँसे शिकायतें आयी थीं कि 
हिन्दू राजा गणेशने मुस्ललमानोंकों सताया था। कुछ लोगोंका कहना है 
इस कशमकशमें गणेशने नीचा देखा और दुसरोंका कहना है कि इवरा- 
होम बहने ( पृ० श्ट८ )। 

जीनपुरके शरकी बाइशाहोंका तिथिक्रम इस प्रकार है-- 

ख्वाजा जहाँ---१३९४-१३९% ९ 

सवारक शाह--१३२१९-१४०२ 

इबराहीम शाहु--१४०२-१४३६ 

महमृद शाह---१४३६-१४५७ 


इंबराहीम झाहकों तिथियोंके बारेमें कई सतत हैं । 


२. विद्यापति की रचसाएँ. 


भाषाकी दृष्टिसे विद्यापतिकी रचनाएँ तीन प्रकारकी हैं - (१) लब- 
हमें, ( २ ) मैथिलीमें, ( ३ ) संसकृतमें । दास्तवमें ये तीन प्रकारकी 


' शैलछियोंकों ब्ोतक है, अपने युगकी त्तीन साहित्य-वाराओंकी प्रतिनिधि है. 


जिनको स्वीकार करते हुए विद्यापतिने काव्य रचना की । 


१६ 


२. विध्यापति का रचनाएं [ कीिकला 


(१. )भूपरिक्रमा--यह राजा देवविहकी भ्ाज्ञाते छिखों ययो-- 


देवसिहनिरदेशाध्च नेमिपारए्यवातिनः 
शिपतिंहस्य पिठुः पुतपी४निद्ासिनः | 
पशञ्चपश्दिशयुतां एअपश्कियान्वितां 
चूत:खराबपमायक्तामाह विद्यापति: कवि: ॥ 


यह भूगोलका ग्रन्थ हैं और कविने इसमे बलरामकी शाप पातेबर 


प्रायश्चित्तस्वरूप की गयी तीर्थयानाकों आवार बनाकर मिथिलाये सैमिया- 
रण्य तकके सभो प्रधान तौथोंका वर्णन करते हुए रोचक कहानियाँ दो हैं । 


( ४ )धुदृषपरीक्षा--इसे याजा शिवसिहके समय उन्हींकी प्रेरणा 


कविने छिखः । यह नीतिका ग्रन्थ है जिम्में बोर, सुधी, विद्यानिण्ण, 
पुरुषार्थों इन चार प्रकारके पुरुषोंके सम्बन्ध चार परिच्लेदोंके अन्तर्गत 
उदाहरण-पत्युदाहरण स्वरूप अवेक कथाएं हैं । 


३. लिखनावछी--इसकी रचना कब्िने राजब्रतौलीमें रहते हुए 


राजा पुरादित्यकी क्षाज्ञासिकी-- 


पर्वादित्यतनूजस्व द्रोणवारमहपतेः | 
गिरिनारायसस्थाज्ञ परादित्यस्य पालयन || 
अत्यश्रतोषदेशाय कोत॒काव वहुबुताम्‌ ! 
विद्यापतिस्वतां औीर्त्य करोति लिखनावलॉम ॥ 


अह्यज्ञ ल्वेगोंकों पं्रलेखन सिखाने के लिए और पण्डितोंके मनोविनोद के 





4. गोड़े गज्जनमूमिएाल विजातयासत्क्रोणीयु लब्ध्वा यश्ों 
येनाकारि द्गिड़वाकचमर सत्कीतिषुंआासपदस । 
तस्य श्रीशिवसिहरेवनूपतेडिजपियस्याक्या 
अन्धे भन्धिलदंडनोंतिविषये विद्यापतिब्य तिनोत्त ॥ 
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लिए इसको रचना हुईं | इसके पन्नोंमें तत्कालीव छेखन दौलियोंके विस्तृत 
शानके साथ-साथ महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सामग्री भी कम नहीं हैं। * पत्नोमे 
धाय: २९९ रूपपणसेन सं०, अर्थात १४१८ ई० का प्रयोग है इससे पता 
चलता हैं कि यह इसी' वर्षमें छिखो गयी होगी । 

४. शेबसवस्वसार--राजा पश्मातह को प्रिय और यंशस्विनी रानी' 
विश्वासदेवीकी आज्ञासे त्रिद्यापतिते इसे लिखा-- 

नित्य देवद्रिजाय द्रविशवितरणारस्भसम्भावितश्री 

धम्मंज्ञा चन्द्रवूडअतिदिवससमाराधनैकायचित्ता | 

विज्ञनज्ञाप विदाएतिक्तिनमसों विश्वाविस्यावकीतिं: 

श्रॉमिद्विशवासदेवी विरचयति शित्र शंवसवेससारम ॥ 


इसमें शित-पजनकी विधिके साथ-साथ भवर्सिहरस लेकर विश्वासदेबी 
तेकके राजवंशकी अ्रशस्ति हैं। इस दुष्टिसे यह अत्य॑न्त महत्त्वका ग्रन्‍्थ हैँ | 

५, शेवसजेस्वसारप्रमाणमूतसंप्रह-- यह ग्रन्थ औैवसर्वसारके 
साथ ही बना और इसमें उन प्रमाणोंका संग्रह है, जिनका उपयोग कविनें 
शैबसर्व॑स्व॒सारमें किया । 

६. गंगावाक्याबली--यह भी विश्वासदेवीकीं प्रेरणायें छिखा 
भया । यह बिद्यापतिकी गंगाजीकी भक्षितका परित्रायक है | इसमें गंगा- 
पंजनकी सविस्तर विधिके साथ संकत्प एवं प्रशंसा-वाक्‍्य संप्रह्दीत हैं । 

७. विभागस।२--इसकी रखना राजा नर्रासहदेव उपताम दर्पना- 
रायजके सप्तय विद्यापतिने उन्होंकों आज्ञासेकी--- 

राज्ञो भवेशादरिविंह आसीत्‌ तत्यून॒ना दर्षनारायसेन । 

राज्ञा नियुक्तोउत्र विभागसार॑ विचाय विद्यापतिरातनीति ॥ 


इसमें सम्पत्तिके बटवा रेके सम्बन्ध विचार किया गया है । यह तत्कालीन 
तत्पम्ज्न्धी दायभागके नियमोंके लिए बहुत महत्वका है । 
त् 


बढ है, अवहड रचना कोतिलता | कीदिकता 


४. दानवाक्याबछी--नरसिह॒देदकी पत्नी रानी धीरमतिदेवी 
इसकी प्रेरक थीं। इसमें सभी प्रधान दानोंके सम्बन्धमें विधिवत जातकारी 
तथा संकल्पवाक्यों का संग्रह किया गया है । 

९. गयापत्तकूक--यहु संस्कृत प्रस्थ कविने किसकी' प्रेरणासे कब 
लिखा ठीक पता नहीं चलता। इतमें गयाभाद्ध सम्बन्धी विवरणोंका 
कथन है । 

१०, वषकृत्य--इसके अन्य नास वर्षक्रिया या संघवाकृत्य भी हैं ! 
इसमें वषभ्रके बारहों महीमोंमे होनेवाले पर्वों तथा शाभविधानोंके मिथम 
और क्त्म बताये गये हैं । 


हे, अबहट भाषाकी रचना 'कीर्ति॒ता? 


विद्यापतिके ऊपर लिखे हुए ग्रच्चोंमें अबहद्र भाषामे छिस्ी हुई 'कीति- 
छता' का हिन्दी साहित्यमे विश्येष स्थान हैं। इसका पहछा सल्करण 
बेंगाक्षरोंमें मूछ और टीकाके साथ श्रो हरपरताद शास्त्रीने तेपाल दरबारकी 
प्रतिसे उतारी गयी प्रतिलोपिकि आधारपर बंगछद १३३१ में प्रकाशित 
किया था। उसमें मूल प्राठकों अच्छा माना जा सकता है, किन्तु अर्थोर्मे 
बहुत गड़बड़ी है। प्रायः क्लिष्ट स्थासोंगें मूल ग्रन्थ उस्हें नहीं छगा ! 


इस प्रन्थका दूसरा संस्करण जी हमारे देखनेंगे आया हैं वह धीबाबू- 
राम सवसिताका है। उपनमे श्ञास्त्रीजरीकी प्रति एवं असनीसे प्राप्त एक अस्य 
प्रति एवं नेपाल दरबारकी प्रतिसे उत्तारी हुई प्रतिलिपिके, जो पं० गंगानाथ 
झान्े मेंगबायी थी, आधारपर मूछ पाठ प्रस्तुत किय गया है। और उसके 
सामने हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। यह संस्करण काशी सागरी प्रचारिणी 
सभासे सं० १९८६ में प्रकाशित हुआ था और हिन्दी संसारकों इसौ' 
घस्करणके द्वारा कीतिलताका परिचय त्रिशेषत: प्राप्त हुआ | वाठकी दिस 
इसके मुदणमें कितनी ही अाल्तियाँ हैं । प्राय: रहा छरदोंको पथ मावकर 


भूमिका ] ४, संजीवनी टीका को तुलना १३६ 


छापा गया है ओर झछब्दोंकों अशुद्ध स्थावपर तोड़कर आगे-पीछे मिला 
देनेके उदाहरण तो अनेक हैं। फिर भी टिप्पणियोंमें दिए हुए पाठान्तरोकी 
सामग्रोके छिए हमें इस संस्करणका अनुगृहीत होना चाहिए। मूक ग्रन्थके 
असुवादके विषयमें श्री बाबुरामजीका परिश्रम क्लिष्ट स्थलोंमे कुछ भी 
सहायक नहीं होता, वरम्‌ अत्यन्त उपहासास्यद हो गया है । 

इधर हालमें श्री शिवप्रसाद सिहने कीतिताका एक नया संस्करण 
सूछ, अनुवाद, शाब्दसुचीके साथ १९५८ में प्रकाशित किया। इसमे 
मूलके छन्दोंका ठीक मुद्रण हुआ है, किन्तु अर्थकी दृष्टिसे कीविछताकी 
समस्या अनबृझ्ष ही बनी रही । फिर भी श्रो शिवप्रसादने अपनों विस्तृत 
भूमिका अवहद भाषाके व्याकरणपर पहलों बार हो विस्तृत विचार 
किया है ! 


४. पूब टीकाओंसे संजीवनीकी विज्ेषता 


इन पूर्व ठोकाओंम कीतिलताके अर्थोकी जो स्थिति थी उसकी तुलना 
वरतंमान झंजोबनी” टीकाके अर्थोर्त करनेपर यह स्पष्ट समझा जा सकेगा 
कि कीतिलताके अर्थोकी समस्या कितनी महत्त्वपूर्ण थी और उसे किस 
प्रकार उलझा हुआ छोड़ दिया गया था। इसके लिए निम्नलिखित कुछ 
चुने उदाहरण ध्यान देने योग्य हैं-- 


(४ ) मेआ करन्ता सम उबड् हुलन वेरि णे होड़ | १३२ 


बावूरामजीने 'सेअक हन्ता म्रुज्छु जह! पाठ रबखा है जो कं का 
हैं। अक्षरोंद्रो गछत जोड़ देवेसे यहाँ उन्होंने अर्थ किया हैं--यदि दुर्जव 
मुझ्ने काठ डाछे अथवा मार डाछे तो भी वैरी नहीं । उन्होंने टिप्पणीमें 
जेआ कहन्ता' देते हुए अर्थ दिया है--यदि दुर्जन मेरा भेद कह दे। 


१. साहित्य भदव किमिडेड, इकाहाबाद ) 


श्० ४, संजोवबी टीकाकी तुलना [_ कीतिछता 


शिव्रप्रसादािहने इसे हो अपनाया है। वास्तव अ' प्रतिसे इसके मूक 
पाठका उद्धार होता है। मूलका अर्थ है-«मर्मका भेद करता हुआ दुर्जन 
पास आवे तो भो शत्रु नहीं होगा । 'उबई प्राकृतनमवहदुकी सश्वत घातु 
है, जियका अर्थ पास जाना है । 


(२). सक्कन्न वर्ण बहुआ ण भावह | 
पाउअ रह को मंग्म ने पावड़ | 48 ३-४ 


वाबू०--संस्कृत भाषा बहुत छोगोंकों दुर्गग होनेके कारण भछी चहीं रूगती, 
प्राकृत भाषा रसका मर्म नहीं पाती । 
शिव०-- संस्कृत भाषा केवछ विद्वान छोगोंकोअ च्छो ऊूगती है । ' प्राकृत 
भाषामें रसका मर्म नहीं होता । 
यद्यपि प्रथम पंक्तिके किए गये दोनों अर्थ सम्भव हैं, किन्तु यही अर्थ 
उचित है कि संस्कृत बहुतोंको नहीं भाती, अन्यथा उसका दूद्धरी पंकितस 
मेल नहीं बैंठता। दूसरी पंक्तिका अर्थ है--प्राकृत काव्यरसका मर्म भी 
सुग्मतासे नहीं मिल्वा। पूर्व टीकाकारोंने 'प्राकृत' को कर्त्ता मानकर 
अर्थ किया हैं वह ठोक नहीं । वस्तुतः 'पाउअ-रस ' घष्ठी-तत्पुरुष समास हैं । 


(२ ) जाचक पिद्धि केदार देने पंचम वलि जानल | १७२ 

बाबू ०--यावक जनके मनोरथ सिद्ध करनेके कारण तथा क्षेत्रदानके 
कारण याचक उन्हें पाँचवयाँ बलि मानते थे । 

शिव०--वें याचकोंके मनोवांछित देनेवाले क्षेत्रदान ( भूमिदान ) में 
बलिकी तरह पाँच श्रेष्ठ दानिर्योमें-से एक थे । 

संजीवनी--वाचकोंके छिए कत्पवृक्ष ( सिद्धि केदार ) के सम्तान मनो- 
वांछित फल देनेवाले थे और पाचव्वे दानमें बलिके समान दानी थे । 


भूमिका | ४. संजीवनी टोकाकी तुरूना 2१ 


दानपंचम-हिंरण्यदान, अन्नदान, भूमिदान, विद्यादान और आत्मदान- 
इन पाँच दातोंमें-से अस्तिम पाँचवें दान अर्थात्‌ आत्मदानमें बलिके समान थे । 


(2 ) पर पुर भारि सजो यहनजों बालए न जा किल्ठू घाए | 
गेरहूँ जेह ग्ररिद्त अछ मन्ति विश्वकत्रन भाए ॥ 
२।४ १३-४२ 
बाबू०--में कुछ ज्यादा नहीं कहता, स्वयं झत्रुकी पुरीपर आक्रमण कर 
स्वयं ग्रहण करूँगा । मेरे ज्येष्ठ और गरिष्ठ और सलाह देनेवाकोंमें 
चतुर भाई हैं । 
शिव०---झजुके पुरपर आक्रमण करके स्वयं दोड़कर पबड़ेंगा, ज्यादा 
बोलनेसे कया होता है। मेरे भी श्रेष्त और गरिष्ठ भन्वणा-चतुर 
भाई हैं । * 
संजीवनी--झत्रुकों झसके मगरमें मारकर में अकेला ही उसे पकर्डगा। 
जो कुछ प्रतिज्ञा करूंगा उसका व्यतिक्रम न होगा। बड़े और 
सम्मानित व्यक्ति मर्माद्यमें रहते हैं । मंन्‍्त्री नीति कुशल ही अच्छा 
ऋगणता है । 
सओ ८ स्वयम्‌ । बोलए >सं> व्यतिक्रमका घात्वादेश, उल्लंघन 
करना । घाए “धारण करना । मैरहूँ > मर्यादामें । इन शब्दोंकाः अबहूटू 
रूप न जासमेसे पूर्व अर्थ ठीक नहीं हुए । दे० टिप्पणी, पृष्ठ ४८ | 


(५ ) कैबहार मुल्नहिं वर्शिक पिक्कश कीनि आनहि बव्व॒रा 


२॥९० 
बाबू७०--कपूर, केसर, गन्ध, चामर, काजछ और कपड़े वणिक लोग व्यव- 
हार मुल्यसे बेचते थे और बर्बर ( यवव? देहाती ? ) लोग खरीद 

ले जाते थे । 


अन्‍क- रुक 3लओअल ऑडेल्कलिलल के >च्कच 


रे 8. संज्ञीकनी दोका को तुछना | कीिछला 


शिव०---कर्पूर, कुकृूम, गर्ध ( घुत्र इत्यादि ), चामर, काजछ, कपड़े 
आदि व्णिक व्यवहार मूल्यपर बेचते थे जिन्हें बर्बर मवन खरीद के 
जाते थे । 

संजीवनी--कपूर, केसर, धूप ( गन्ब ) चेंबर, तैमोंका काजल और कपड़े 
बणिक लोग व्यापारके छिए मूल्य लेकर बेवतें थे मार कुटुम्दी 
किसान खरीदकर छाते थे । ध् 
यहाँ वब्बरा देशी बावड़ [ +८कुंदुम्बी ) बाब्दका परिवय ने होनेसे 

पहले भर्थ ठीक नहीं हुए | 


( $ ) जे सके मंदिर देहली धनि पर्षिसओ पानन्द | 
तमर करा मुख मंडलहि के घरे उर्यिआ बन्द ॥ 
। २३१४-२५ 
बाबू ०--जैसे घरकी देहलोपर धनीको देखकर सभो भानन्द होते हैं उत्तो 
प्रकार उसके ( लगरके राजाके ) मुखमण्डछकों देखकर घर-घर ऐसा 
आलम होता है जैसे चन्द्रमा उदित हुआ हो । , 
शिव०---४2स सगरका राजा वगर-भरमें श्रेष्ठ था, जो सब घरोंकी देहकों-. 
प्र आनन्दित भारियाँ दिखाई देती हैं मानो उस राजाके मुख-मण्डल- 
को देखकर पर-धर घन्द्रमा उद्दित हुआ हो । 
संजीवनी--सब धरोंकी देहलियोंपर जो स्थियाँ सावच् दिखाई प३ती थीं 
उनके मुखमण्डल रूपमें मानों घर-धर बन्द्रम उदित हुआ था। 
यहाँ सीधे अर्थको भी व्यर्थमं उलझा दिया गया । 
(७) एक हाट करेशो औल, ओकी हाट करेओ कोल | 
२११२६ 
बालू ०--एक बाजार समाप्त हुईं नहीं कि दूसरी प्रारम्भ हो गयी (?) 
शिक्ष०---एक हाटके आरम्मते दूसरी हादके अन्ततक । 


भूमिका ! ४. संजीवनी टीकाको शुझना ... २३ 


संजीवनो--उन हाटोंमें एक हाट सबसे सुन्दर बसा हुआ था ! उसके 
भीतर पण्य स्थत्रियोंका श्रृंगार हाट बनाया गया था ॥ 


ओल ( घप्टअतुल ) और औकी (--अवकीता ) का अर्थ न जानमेसे 
अर्थता एकदम घोटाला ही गया । 


(८) सेंसर बाज, राअन्हि छाज | शा 


बाबू १-राजोंका साज (?) अच्छी तरह बजता था । 

शिव ०--सस्वर बाजे बजते हैं, यह सब राजाओंको द्ोभा देने योग्य है । 

संजीवनी--उनके यहाँ सस्वर वाद्योंसे राग सुशोभित होता था । 
राभन्हिका अर्थ राग है राजा नही । 


(६ ) तान्ट्ि करीं कुटिल कटान्ष छुटा | २।१७१ 


* बाबू०--उनकी कुटिल कटाक्ष छठा हो कामदेवके बाणोंकी श्रेणी थी जो 


दोहाई बोलसेपर ग्रवारोंकों छोड़कर सब नागरिकोंके मनमें गड़ 
जाती थी । 


शिव०--उनकी तिर्यक कटाक्ष छटा कामदेवकी बाण पंक्तिकी तरह सभी 
तायरोंके मनमें गड़ जाती । बैल कहकर गँवारोंको छोड़ देती । 


संजीवनी--उनकी कुटिछ कटाक्ष छठा हो कामदेवके बाणोंकी पंक्ति थी 
जी गँवार गयालोंकी छोड़कर नागरिकोंके मनमें गड़ जाती थी | 


(४० ) कहीं कोटि यनन्‍्दा कहीं वादि वन्‍्दा । 
कहीं दूर रिक्‍्काविए हिन्दु भनन्‍दा | ३१६०-६१ 


२४ ४, सजीवरनी दीकाकी तुकना _ कीलिंसला 


बाबू »--कहीं करोड़ों गुण्डे (?) कहों बाँदी बंदे, कहीं गन्दे हिम्दू बाहर 
किये जाते थे । 

शिव०--कहीं बहुत-से गन्दे लोग, वहीं बाँदी-बन्दे । कहीं किसी हिल्दुको 
दरतसे ही सिकाल देते थे 

संजीवनी--कहीयर तरह-वरहके घुप्तचर (गन्दा, फ्रा०, गोयन्द:) थे, कहों 
फरियादी (वादा) और गुलाम (वन्दा) मे । कहीं तुर्क लोग हिन्दुओंको 
गेंदकी तरह मारकर दूर भगा रहे थे ! 


(2? ) पराफे सराह भरे वे पि बाज । 
तोलन्ति हेरा लसूला पेआयू | २३६४-६५ 

बाबू ०--वोतों ओर सराफ़ेको दुकानें थीं। छशुन प्याज तौछा जा रहा था। 
शिव० “-सड़कोंके दोनों बाजू श्रराफोंस भरे हुए थे। कहीं हल्दी लगुन 

और प्याज तौल रहे थे ! 

सराफा बाज़ारमें प्याज, लहसुन, हल्दीको तोलना कबिके अर्थकों 
भारी दुर्गति है । | 
संजीवनी--दोतों तरफ इछाघदीय ( सराहे ) सराफेके बाजार भरें थे। 

वहाँ हीरा [ हैरा ), लक्ष्सुतिया ( छयूछा ), फिरोजा ( पेआजू ) 

तौला जा रहा था । 


(7९ / कर्सादा कढनता मर्तीदा मरनता | 
कितेका पढ़नता तुरुकका अनन्ता ॥ २११ ७२--७ है 


बाबू ०“-कोई कसीदा काढते थे, कोई प्रसोद भरते थे; कोई-कोई कितायें 
पढ़ते थे । वहाँ अनगिवती मुसलमान थे । 


भूमिका ] ४. संजीवनी टीकाकी तुलना श्७ 


शेवच०---कोई कसीदे काढ़ते, कोई मसीद भरते, कोई किताब ६ धार्मिक ) 
पढ़ते, इस तरह अनन्त तुर्क दिखाई पड़ते थे । 
बाजारम तुकोंका कसीदा काढना उपहासास्पद है। ठीक बर्थ यह है । 
संजीवर्नी--कुछ कविता ( कसीदा ) पढ़ रहें थे, कुछ मसजिदोंमें सरे हुए 
थे और कुछ कुरानवारीफ पढ़ रहें थे, इस प्रकार वहाँ अनेक तुर्क 
दिखाई पड़ रहे थे । 


(४३ ) हुरुक तोपारहि चलल हाट भाँमि हेढा मंगड़ | 
आडी डीठि निह्मारि दवलि दाढी-शुक वाहड ॥ 


२।१३७ ६०-५७ ७ 


बू ०->तुरुक तोख्वार (? ) को चछा जो बाजारमें घूम-पूमकर देख- 
देख कर (? ) माँगता हैं। आड़ो नज़रसे देखकर दौड़कर दाढ़ीमें 
थुकबाता है ( ? ) 

शिव०--तुर्क धोड़ेपर चढ़कर चला, वह बाजारमें घृम-घूमकर गोश्त 
( हुंडा ) माँगता है। क्रुद्ध होनेपर तिरछी दृष्टिसे देखकर दोड़ता है । 
तब उसको दाढ़ोसे थूक बहने लगता है । 
दाढ़ीपर थुकवाना था बाज्ारमें गोश्त माँगना एक दम असंग्रत है। 

संजीवनी--तुर्क धोड़ेपर सवार हो बाजारमें घूमकर . अपना हेडा चामक 
कर वसूरू करता है। जब वह तिरछी दृष्टिसे देखता है तो उसकी 
सफेद दाढ़ीपर थुक बहता हैं । 


( (४ ) सब्बस्त सराब पराब कह ततत कब्ाबा खा दिरम । 
अनिवेक क रीती कहो का पाछा पए्दा ले ले मस ॥ 
२१३७<८--७ ५ 
खाबू ०--सर्वस्व शराबमें बरबाद करके गरमागरम कबाब खाता हैं ( ? ); 
उसके अविवेककी बात क्या कहूँ प्यादा केकर पीछेन्यीछे घूमवा है । 


च्ढँ 
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शिव०--पर्वस्व॒ शराबसें बर्बाद करके गरम कब्ाब-दरम खाता है । पीछे- 
पीछे प्यादा लेकर घूमता रहता है। उसको बेवकूफीके त्तरोकेपर और 
क्या कहें ? 
दिस्म ( रू दिरहम ) का अर्थ दोनोंकों नहीं लगा । 

संजीवनी--अपना सर्वस्व ( सम्पति, जायदाद ) शराबमें गर्वा देता हूं 
और धन ( दिस्‍्म ) गरमागरम ( ततत ) कंबाब खानमें नष्ट कर 
देता है। उसके अविवेकके विषय कया कहूँ ? पीछे प्यादा छिए हुए 
घुमता है ! 


( ५ ) जमण खाइ ले भाँय भाग रिसिश्राइ खाण हैं । 
दीरि चीरिं जिउ परित समिण सालण अण्ण भण ॥ 
२१८७०-८ १ 


बाबू ०--खाम जब माँगकर भाँग खा छेता हैं, तभी गुस्सा होता है 
दौड़कर 'कलेजा चीर ढूँगा जल्दी तालन ढाओ' ऐसा कहता है। 
शिव०--यवंन भाँग खाकर और माँगता है । खान कुद्ध होता है । समिण' 
' घालण चिल्लाता रहता है जैसे दौड़कर प्राण चीरकर रख देगा। 
यहाँ दुसरे भाग शब्दका अर्थ (पीछे! और समिणका ले आना है। 
संभीवनी--यवन जब भाँग खा छेता है तो पोछे क्रोधित होकर स्राँ साहन' 
बन जाता है। दौड़ो, मारो-काटों, जीवित पकड़ो, झ्ालन ले आशो, 
इस प्रकार ऊठपर्टांग प्रताप करता है | 


(४६ ) ताकि रहे तसु तीर ले बेठाव मुकदम वाहि थे | २१८४ 


बाबू ००-उसको तीर लेकर ताकता है। मखदूम बाँह पकड़कर बंठाता हूँ । 
शित्र ०---तीर उठाकर उस ओर देखता है। मुकहम ( मुखिया ) वाह 
पकड़कंर उसे बिठाठा है । 


४22 की न अमरत्फन७ 
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ततीरका अर्थ बाण नहीं, किनारा हूँ । 
संजीवनी--मुकह मे उसे देखकर जल्दीसे भुजा पकड़कर एक किनारे के 
जाकर बैठाता हैं । 


(४७ ) सत्रद पेरणी ब्िलह सब्ब की जूछ सब्बे खा | २१८. . 


बाबू »--सय्यद, स्वेरिणी ( बदचलन स्त्री ) और फकीर (? ) सभी 
हरएकका जुटा खाते हैँ । 

शझिव००-सथ्यद, स्वैरिणी ( कुचरित्र ), बक्‍ती ( फकीर ) सब एक दुसरे- 
का जूठ खाते हैं । 
सेरणी ( >शीरनी, मिठाई ) और विलह ( #बाँटना ) का अर्थ 

ठीक न लगानेसे कविका अभिप्राय हो लुप्त हो गया । 

संजीवती--सैयद सबकी शीरनी बाँटता हैं, सब कोई उसका उच्चछिष्ट 
खाते हैं। 


( ८ ) मषदूम नशाव़ट दोग जजों हाथ ददस दस सारओं। 
२१५९० 


बाबू०--मखंदूम डोमकी तरह दसों दिशाओंसे हाथमें भोजन ले आता 
है (?)। 

शिव०--मखदूम ( मालिक ? ) दक्शों तरफ डोमकी तरह हाथ फैलाता है। 
इस एक पक्तिमें सात शब्द पारिभाषिक प्राकृत और फारसोके है । 

उनके अर्थोकी दोनों टीकाओंमें शोचनीय दुर्दशा हुई है | दाब्दोंपर टिप्पणीके 

लिग्रे संजोवनी टीका पु० १०८-११० देखें। यह कोतिछताकों सर्वाधिक 

क्‍्लिष्ट पंकित हूँ । $ 

संजीवनी--मखदूम नरकपतिके समान माना जाता है। जब वह प्रेता- 
त्माओंकी बुछाकर हृदस ( अंगूठीके नमसें प्रेतात्माओंका दर्ान 


>4००8॥५ 


कह 
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कराता ) द्वारा उन्हें जल्दी-जल्दी दिखाता हैं तो देखनेवालोंकी डर 
लगता है और उन्हें पीड़ा पहुँचती हैं । 


( 2६ ) कतहु गिसिमिल कतहु छेद । २)१९७ 


बाबू०-कहीं बिस्मिल्ला, कही ( कर्ण ? ) छेद; 

शिव०--कही विस्मिल्ला ( श्री गणेश ) होता है कहीं छेद ( कर्णभेद ) । 

संजीदनी--कहीं ( मुसलमानोंमें ) बिसमिल्छा कहकर पशुओंकों सारा 
जाता है, कही ( हिन्दुओंम ) उनकी बलि दी जाती है । 


( २० ) पारि आनए बॉभना वरुआ | 
भर्थों चड़ावए गाइक चूहुआ||_ २।२०१॥२०६ 


बाबू०->ब्ाह्मणके लड़केकों पकड़ लाता है और उसके मत्ये पर गायका 
बच्चा चढ़ाता है । 


शिव०--अआहाण बदुककी पकड़कर छातता है और उसके माथे पर गायका* 


शुरुआ रख देता है । 
सुदुआका अर्थ बच्चा था शोरबा नही, खाल है । 

संजीवनो--उसका अन्याय यहां तक बढ़ा हुआ है कि बाह्मणके लड़केकों 
घरसे पकड़ के आता हैं और उसके घर पर यायका चमड़ लूदवाकर 
ले चलता है । 


(२४ ) गोरि योमठ पुरिल्ल गद्टी । शानरिण्ट 


बाबू४--कबरसोें और गोमठ ( ? गोशारा ) से पृथियों भर गई। 
जिव०---ओोर ( कब्र ) ओर गोमर ( कसाइयों ) से पृथ्वी भर गयी है । 


६२%. 


रन अमल मल 
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गोमठका अर्थ मोशाला और कसाई नहीं, सकवरे हैं । 
संजोवनो---कन्न औौर मकबरोंसे पृथिवी भर गयी है । 


(२२ ) लोअह सम्मदे बहु पिहरदे, अम्बर मरडल पूराआ | 
२१२१६ 
बाबू ०“ वहाँ ) आाकाशमग्डल भाँति-भाँतिके धुमेते हुए लोगोंके झुण्डोंसे 
ब्भरा हुमा था । न्‍ 
श्िव०---ल्मेगोंकी भीड़से, बहुतसे छोगोंके धूमनेसे आकाशमण्डल भर गया। 
अम्वर मंडछका ठीक अर्थ एक प्रकारका गोल तम्बू था । 
संजीवनी--लोगोंकी भोड़-भाड़में बहुत आने-जानेवालोंसे वस्त्रोंके बने हुए 
मण्डल नामक गोल तम्बू भर रहे थे। 


( ९९ ) दुरुहुनते आआ वड वड राआ दवलि दो आरहीं चारीआ। 
२२१८ 


'बाबू०--दूर-दूरसे आए हुए बड़े-बढ़ें राजा छोम दोड़कर द्वार घेर छेते थे । 
.शिव००«दूर-दूरसे आये हुए राजा छोग दोड़कर द्वार पर चलते थे। 
दवलि दोआरका ठीक भर्थ धवलयूृहका द्वार था राज द्वार है । 


संजीवनी--दूर-दूरसे बड़े-बड़े राजा आये थे और घबल गृह या महलके 
द्वार पर ही चक्कर लगा रहे थे, अर्थात्‌ भीतर प्रवेश न पाते थे । 


_ २४ ) उत्तम पारा बाण उयारा महल मजे जानन्ता । 
पुरतान सलागे लाहिआश लागे आएं राहि रहि आबन्ता ॥ 
४4१९२-१२३ 
बाबू४-«*उत्तम परिवारके खान और अभीर लोग महुलके मज़े ज्ञानते थे, 
सुलतानकों, सछाम करनेसे इमास पाकर आय-ही-आप ठहुर-ठहुरकर 
जाते थे | 


है 
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शिव०--उत्तम “परिवारके उत्तम दर्बारकों मजेसे ( अच्छी तरह ) जानते- 
हैं (या दर्बारके मजे जानते हैं) सुलतावकों सलाम करते समय 
: 7 इनाम पाते, अपनेसे आते जाते । 
इन पंक्तियों का अर्थ भी टीकाओंमें खूब बिगड़ा है। महू मजीद रू 
शाही महल । लहिअइ छामें « लहमा था क्षणभर पाते हैं । 
संजीवनी--ऊँचे खानदानके खान और उमप्ररा लोग शाही महल ( महुल- 
मजोद ) में कुछ जान-पहचान रखते थे। सुढतानंकों सलाम करनेके 
छिए उन्हें एक छहमा भर मिलता था। ये एकास्समें भेंट करने के 
लिए उत्कण्ठासे आते रहते थे | 


(९५) अहो अहो आश्रय | वाहि दारपोलहि करो दवाल दरवाल आओ 
२५३ 


ए्ब 


बाबू ० --अहो-अहो आइचर्य ! उन दोनोंने उस दरबार ( की दीवार पर ?) 
में पदार्पण किया, 

सिव०--अहो अहो आदइचर्य । उस घेरे ( (णए7०० ) के अन्दर दीवाल' 
और दरबानकी जगह है । 
दारखोक द्वार प्रकोष्ठ । दवाल 5 तलवार । दरवाल # द्वारपाल । 

संजीवन--अहो, अहो, आश्चर्य । वहाँ द्वार प्रकोष्ठमें ( दारखोछूहि ) 
चंमचमाती तलवारें लिए हुए द्वारपाकू मियुक्त थे । 


(२३ / चतुस्तम पल्वल करो परमार्थ एच्छाहि सिआान | २२४६ 


बाबू०--चौकोन तालाबका सच्चा हाल सयानोंने पूछकर जान छिया (?) 
शिव०--चोकोर तालाबका हाक सयानोंसे पूछते । 

चतुस्समका अर्थ चौकोर नहीं; यह एक प्रकारकी सुग्रन्धि होती थी । 
देखिए टिप्पणी, पृ० १४५०-४६ 


है... या नीषतशाभसताक्रमाड।.. ध्यस्यसल्प 
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संजीवनी--और चतुस्सम सुगंधिस भरी हुई वापियोंकओ), 
जाननेके विपयमें चतुर लोग प्रइनत पूछते थे । 


(२७) फ़रमान सेल-- कोण चाहि', पतिरहुति लेलि जन्हि साहि!। 
॒ ह।१८ 


बाबू० “फरमान हुआ-- किस बादशाहने तिरहुत छ्लिया ?! 
झिष०--बादशाहने पुछा किसने तिरहुत लिया । 

यहाँ चाहिका शुद्ध अर्थ ख़बर! है । 
संजीवनी--बादशाहका हुक्म हुआ--क्या खबर हैं |! कीति-- 
घिहने कहा--हे जोन्हा शाह तिरहुतपर कव्जा कर लिया गया। 


(८) गएन राए तो वक्षिय, तोन सेर विहार च्ापिश | ३॥२० 


बाबू ० “>फ़िर गर्णेश्वर रायका वध किया । उस शेरने बिहारपर कब्जा 
कर लिया ! 

क्षित्र०--फिर गर्णेश्वर राजाका वध किया । उसी शेरने बिहारपर कब्जा 
किया है | 
सेर « स्वच्छन्दता ( सं० स्वर ) 

संजीवनी--फिर भणेश्वर रागका क्य किया। फिर उसने स्वच्छन्दतासे 
बिहारपर कब्जा कर लिया। 


( २६ ) वान कस झ्ोनाक टका | ३।५७ 


साबू०--पानके लिए सोनेका टका दीजिए । 
शिव ०--पानके लिए स्ोनेंका टक दीजिए । 
बान # सोनेकी कसौटीपर कंसकर परखना । 


६" 
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संजीवनी ---बान कसवाकर देखनेमें दोनेका टका ही' चला जाता था । 


(३० ) वहुल कोडि कनिक थोड़। 
धीक्षक्ष बेचों दीअ बोड़ || ३।९९-१ ७७ 


बाबू ०--बहुत कौड़ी देखबेपेर थोड़ा कमिक सिलता था, और पोडशा 
बेंचकर थी । 

शिव०--बहुत कोड़ी (पैसा) देनेपर थोडा कनिक ( अन्त ) मिलता । 
घीके लिए घोड़ा बेचना पड़ता । 

संजीवनी--( अनाज मंडीमें वह दवा थी कि ) कीड़ियाँ अधिक और 
गेहेंके दाने थोंड़े थे । ( किरालेकी मण्डीका यह हाल था कि ) घीके 
कृष्पे था हंडे बेचनेबालेकों साथमें अपना घोड़ा भी दे देना पड़ता था | 


(३?) करुआ क तेल त्राज्न लाइक |. 
बाँदी बड़दा सज्ोघ् पाइआ।| ३॥१०१-१०९ 


बाबू०--बाँदी ओर बड़े-बड़े दायोंकी गंवाकर कड़आ ( १ ) तेल अंगमें. 
रुगाते थे । 


क्षिव०--कड़वाका तेल झरीरमें लगाइए, बाँदी तो दूर, दासों तकको छिपा- 


कर रखिए | | 

कुरुआ ८ कुरवक । सोच & समर्थ, समान मुल्य । 
संज्ञीवनी--शरीरमें छगातेके लिए ( चंपा, जही, मोंगरेका तेल तो' मिलता 

न था ) कटसरैयाके तेलसे काम चलाना पड़ता था । बांदी और बैल 

प्मान मृत्यसें मिलते थे । 


( १९ ) अहृह महत्तर क्रिवकरऊँ चरण्डनों गणिय उँपास | 
430 8 5.4 


भूमिका | ४. संजीवनी टोकाकी तुछना श्र 


बाबू ०--अहा ? महापुरुष क्या करें, गिन-सिनकर उपवास करने लगे । 

क्षिब०--अहह, महान पृरुप वा करें गंडोंसे रा गिन-गिनकर उपबास 
करने लगे । 
गंडओे ८ गंडा, चार 

संजीवनी--अहह, प्रधान या तायक व्यक्ति क्या करे, सिवाय इसके कि 
चार-चार बेला बीच गिनकर उपवास की साथता करे । 


( १३ ) अरु सोगेसर सत्रयहिं सक्टि रहिआउ दुरवथ्य | 
३ै।११७ 


बाबू०--+और सोमेश्वरने नहीं छोड़ा | चुप होकर दुरवस्था सहतें रहे । 

स्षिख०-“और सोमेद्वरके साथ नहीं छोड़ा । दुरवस्था सहकर बने रहे। 
सन्नगहि « संज्ञाग्रह, मुद्राध्यक्ष 

संजीवनी--और मुद्राध्यक्ष सोमेश्वर भी दुरवस्था सहते रहे ! 


( २३०५ ) सुरुतान के फरमाने। 
सगरें हृसम रोल पत्ुु, ( कार्दो घोजा मपडूम लरू ) 
खोदवरद खत उपलु ॥ ४।७--८ 


बाबू०--सुल्तानके हुक्‍्ससे सारी राहमें ( श्ञा० सागरके समान ) बराबर 
शोर मच गया । क़ाजी छथाजा और मखदूम लड़ने ऊूगे । 
शझिव०--सुल्तानके फरमानसे सारो राहुमें शोर मच गया। छूकावधि 
पैदरू सेनाके शब्द बज उठे । 
इस क्लि्ट पंक्तिमें हूसम (> पैदल सेना ) और खोदबरद (- कहाँ 
नरमा है ) पारिभाषिक शब्द थे--- 
संजीवनी--सुरूतानके हुक्म होते ही सारा पैदल सेनामें शोर मच्त गया। 
सबलोंग पछने लगें--- कहाँ जानेके छिए हुवम निकला है । 
रे 


की 


हि 2 मी अल क की 


8: बी * कट अप्या २४: ५ दातानलपरकमर 


कं रिक्त लत 


क्र रे 


छ्र्ड ४. घजीवबनी टोकाकी तुलना [ कांतिछता 


( २५ ) पाइरगह़ पत्म भरें मजे पल्‍लानिजडँ तुरँय । 
8४।२६ 


खाबू ०--पैदलोंके पेरोंके भारते घोड़े भाग उठे । 

शिव०--पैदछ सेमाके पद भारसे (ध्वनि) हुईं घोड़ोंपर जीन कसी गयी । 
पाइरगा न्‍| पायगाह, घुड़सवार सना, फारसीका प्रसिद्ध राब्दा धा--- 

संजीवनी--पायगाह ( शाही घुड़साल ) के स्थानमे भरे हुए श्रेष्ठ घोडोपर 
साज रखा गया । 


( ३६ ) समथ्य यूर ऊर पर चारि पाये चकक्‍करे | ४३२, 
बाबू०--वे बलवान थे, वीर थे, भरप्र थे, चारों पैरोंस अक्‍्कर 
काटते थे । 
शझिव०--प्तामर्थ्वाले, वीर, शक्तिसे भरे हुए, वे चारों पैरोसे चक्‍कर 
काठते थे । 


गरी थे! उनके छृदय दिशपर 


0 


गम भी झवेत चक्रकार 


संजीवनी---वे, घोड़े शक्तिशाली और पराक्र 
भौरियोंकी शृंखला थीं और चारों 
भौंरियाँ थीं । 


र्म 
पै 


( २७ ) विक्ित्त चित्त नाप नित्त राग बाग परिडआ | ४३९ 


बाबू०--वित्र-विचित्र नाच नाचते थे और रागादिकों समझसनेवाके थे । 
श्षित्र०--चित्र-विचित्र ताच करते थे और राय वागके पण्डित (जानऊार) 


ने 


थे । 
घोड़े राग समझते थे, यह टीका अनर्गल है । वहाँ रागका 
सीधा अर्थ लाल हूँ । 
संजोनली--कहाल रंगकों बागसे संयत वे अनेक प्रकारके विक्क्षण नाच, 
बपनी चालसे बराबर दिखा रहे थे । 


ढ 


गज 


रा. कि | 


की 


सूम्िका ] ४. संजीवनी टीकाकी सुना देय 


( ८) विछि वाक्ि तेजि ताजि पष्करेहि साजि साजि | 


छै।४५ 


बाबू ०---इस प्रकार तेज्ञ करके ताजे घोड़े जीन ( ? ) से सज-सज कर, 

क्िबर०---और भी चुने हुए तेजो ताज्जी घोड़े जीनसे सजाकर--- 

संजोीवनी--तेजी और ताजी घोड़ोंकों दोनों पाइवंभागोंमें और सामने 
छातीपर पाखर या छोहेकी झूलसे सजा-सजाकर, 


( २६ ) कटक चांगुरे चांगुरे । 
वॉकुले वॉकले वअने, काचले काचले नजने | 
डे!४२-४ ३. 


बाबू ० --( अहव ) सैला वड़ी सुन्दर थी। बॉंके-बाँके सुँह, काचल 
( ? चाकल ) नेत्र, , 

शिव०---बाँके-बॉके मुंह, चंचछ ( काँचकों तरह चमकदार ) आँखें, 
यहाँ शब्द एकसे होते हुए भी उनके अर्थ भिन्न-भिन्न हैं । यह विद्या- 

पत्तिकी प्रिय शैली थी। टिप्पणी देखिए । 

संजीवनी---अव्त्र सेना सुन्दर और बिस्तीर्ण थी । घोडोंके बाँके मुंह आगेकी 
ओर उठे हुए थे। उनके नेत्र ऐसे चमकीछे थे मानो बिल्लौरों श्ीशे- 
का काम करके बनाये गयें हों ! 


(४० ) अटलें अटलें बॉघे, तीखें तरले का घे | ४।४४. 


बाबू ०--ओटले' (?) में बाँघे थे, उनके कन्बे पतले और चंचल थे | 

श्िव०-पुष्ठ गठन, ठीक्षण कंधा । 

संजीवनी--उनका कन्‍्धदेश अट्टालकके समान शुत्र था और स्कन्ब या 
ग्रोवा प्रदेश पतला और चंचल था । 


हि 


क४7० #४फक  औजने कक 


नि निनाण पजिनगामाकआ र.. «५ मनन हे फिल्‍मम-नकक ७8... 


का ४, संज्यीवनी टोकाकी तुझना [ कोीर्तिलता 
(92 ) सुरुली मुरली मुंडली कुंडली अभाति ! 


फछिड 


बाबू ०--मुरली, मनोरी, कुण्डली, मण्डली आदि ताना प्रकारकी अश्वोंको 
विद्येष मतियोंसे, 

शिव०--मुरठी, मनोरो, कुण्डली, मण्डलों प्रभूति नाना ग्रतियोंको 
दिखाते हुए, 

संजीबनी--सुरुकी, मुरठी, कुण्डली, मण्डडी आदि अनेक पतियाँ करते 
हुए शोभित होते थे 

सुझुकी # मेहककी चाल * पोइया, जी दो-दो पैर फेंककर सरपट दोड़ते हुए 
घोड़ेकी चालके लिए प्रयुकत होता हैं 

मुरुढी < मोरकी चाल 

कुण्डली « साँपकी कुण्डलीकी तरह लहराती हुई टेढ़ी चाल । 

मण्डलों > घोड़ेकी मण्डछाकार चार | 


(५९ / मोजाज योज जोलि तीर गरि तरफ चाप । ४४६४, 


बाबू --छील-छोककर इकट्ठा करके तोर तरकश्म भरते थे । 

शिव्ष७--मोजेसे मोजा जोड़कर तोर भरकर वर्कश बाँचलेते | 

संज्ोइनी--पोजेके ऊपर सरमोजा जोडकर और तरकशम तोर मरकर वे 
आक्रमण करते थे | 


( #ऐ ) सीगिनि देंड् करप्तां्त गष्व कए यहने दापे | ६५ 
चाबू ० “जड़े अभिमानसे ओर चावसे सोयनि ( बारूद भरनेके लिए खोखली 
सींग ) कील देते थे । 
शिव०--पीं गतीमें बारूद भरते, मुरुदर्प ओर गर्वके साथ । 


ञ 


अन्त जज ८ * 


मूसिकरा ] ४. संजीवनी दीकाकी ठुछना ३७ 


सोंमिनका अर्थ वारूददानी नहीं, सींगका बना हुआ धनुष है-- 
संजीबर्नी--प्ींगके बने हुए घनुषकों खींचकर और गर्बोकितयों द्वारा अपने 
दर्षको और अधिक बढ़ा रहे थे । 


( ४४ ) बैलक कार्टि कमानाहि जोले 8७८, 
बाबू ०»---बेलूकों काटकर कमानमें जोड़ता था । 


ज्ब०--बलकसे काटकर कमामकों टीक कर छेते । 
बेलक एक प्रकारका तोर होता था । 


सजोवनी--बतुष चढ़ाकर बेलक नामके दुफंकी तोरस निश्ञाना काटते थे । 


( ५५ ) तरुणें तुरुक वाचा सए सह सहि। ४।८३, 
वाबू०--जवान तुर्क सैकड़ों बातोंमें सहसा ही जैसे रुण्ड हेंसे बैसे हँसता था । 
शिव० -- वसे ही तरुण तु्क सहसा बातचीतमें हँस देता । 


संजीवनी--जवान तुक हँसता हुआ आता है किन्तु बहुत जल्दी क्रोधषसे 
भर जाता है और एक साथ ही सैकड़ों हुकुम सुना देता हूँ । 


( £$ ) घॉयड कटकाहि लटक वर जे दिस घाडें जाथि। 3८६ 
बाबू ०--इस प्रकार बड़े-बड़े धग्यड़ फौजमें शामिल थे । 


दिव०---उस बड़ी सेनामें न जाने कितने धांगड़ ( जंगली ) थे । 
सजोवनी--सेनाके साथ बहुतसे धाँगड़ अनियमित रूपसे जुड़े रहते थे । 


(9७ ) सावर एकहा, कतन्हिक हाथ | 
वेत्थल कोत्थल वेदल माथ ॥ ४।८<८-८ ९. 


अत... अलसी अकऋषत-6 
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श्द ४. संजीवनी टीकाकी तुझना [ कीिलता 


बाथु ०--एक ही शाबर (?) कई (ध्माड़ों) के हाथमें था । चिथडोंस सर 
बचा था । 

शिव०---एक ही शवर कितनोंके ऊपर होता । सिर उसका चियड़-कूथड़ेसे 
ढ़का रहता । 
बेत्थल + विस्तीर्ण, बड़ा । कोत्यल « थेला । 

संजीबनी--कितमोंके हाथमे एक-एक बरछा था। बड़े घैलोंमें तरकश 
छपेटा हुआ था । 


(८ ) लूलि' अज्जन प्रेटे वए | 
अयाए वद्धि कन्दल ख९॥ ४॥९२-९३. 


काबू ०--उसकी आमदनी लेट थी, उसीसे पेट भरता था। अन्यायसे उतको 
बुद्धि थी और संग्राससे उत्तका क्षय । 

शिव०--लटसे उनका अर्जन होता, पेटमें व्यय । अन्यायसे वृद्धि होती 
युद्धसे क्षय ! 

संजीवनी -- लूटकी ही कमाईसे पेटका काम चरूता था। दुःख, ककूह 
और क्षयकरी वृद्धि करते थे । 


( 98 ) ने पियवा उपथन ने जुझवा सगे । ४११४१. 


बाबू ०---न प्रिय जनोंसे प्रीति और न युद्धसे भाग खड़े होना । 
शिक्ष०--किसी प्रियसे प्रेम नहीं, युद्ध भागते भी नहीं । 
विद्वा « यमराज । उपसम और मोल का ठीक अर्थ नहीं रूगा । 


संजीवनी--त यमराजकी दी हुई मौत ज्ञात्ती थी और थे युद्धमें हो विनाश 
होता था ( वो फिर उनका अन्त कैसे हो ? )। 


हब 5 


न पा न 
ड हे, आए उाक + स+9, ० ५ 


मूमिका | ४. संजीवनी टीकाकी तुलना ३३५ 


(५४० ) योहन नहि पावहिं वश्यु नचावहिं भूलल भुलाहि गुलामा | 
४३१ १७ 
बाबू०७--गोंघन और कोई वस्तु नहीं पाते थे, उनको गुराम भी भूल 
जाते थे । 
शिक्ष०--गोधन और कोई खानेवाली वस्तु नहीं मिलती, गुलाम भूखे हुए 
दोड़ रहे थे ॥ 
गोहन रू साथ । सवावहि > जानना प्राकृत धातु, वत्थु - वास्तु, घर । 


संज्ीवनी--फिर वे साथ नहीं पकड़ पाते | अपने घर या डेरोंके पहचाननें- 
में भूले हुए गुलाम या सेवक इधर-उधर घूमते रह जाते थे । 


(४९ ) अस पष एकचोई गणिञ्र न होह सरहचा सरसाणा | 
वारिग्गढ् मंडल दिय आखंडल पट्टन परिठय भाणा ॥| 
डऔ!१९२०० २१ 
बाबू०--मैध मण्डल जैसे इन्द्रको दिशाकों घेर छेता है इसी प्रकार सारे 
नगरकों ( सेनाने ) घेर लिया था। 


शिव०---इनको इसका अर्थ नहीं छूमा। 


इस विछष्ट पंक्तिका कुछ भी अर्थ पहली टकाओंकों नहीं रूगा । इसमें 
चार धाभियानोंके वाम आए हैं, जिनकी व्याख्याके लिये टिप्पणी ( पृ० 
२०५९-६० ) देखिए-- 


संजीवनी--आस पासमें ऊूगे हुए एकचोई, सरइचा और सरमान नामक 
तम्बुओकी गिनती नहीं हो सकती थी ॥ बारगाह और मण्डल नामक 
बढ़े और सुन्दर शामियानोंसे पूर्वी दिशाकी राजधानी जोनपुरका 
यश्ष प्रसिद्ध हो रहा था । 


४० ३४. संजीवनी टीका की सुछना [_ कीलिछता 


(५२ ) मह्िस उतए मनुसाए घाए अतवारहिं मारिञ्र | 
४१९६ २०८ 


बाबू ४--मैंसा गुस्सा हो उठा दोड़कर उसने सवारकों ही भार दिया । 


शिद७--म सा क्रोध करके उठा और उसने दौडकर असवारकों भार द्विबा । 


उतए < अरूफ हो गए, पिछले पेरों पर खड़े हों गए---- 


संजीबनी --मैं से तरंग आकर अकूफ़ हो गये और झपटकर चुइस्नत्रारोपर 
हमलछा करने छगे । 


( ४४ ) तब फरमाणहि वाचिश्रह सएल हसम को सार | 
8]$5७8 
बाबू ०--तव सब ( फरमांनों ) का सार यह हुक्म सादिर हुआ । 
शिव०--तव सबका सार ( अन्तिम रूपसे ) यह फरमान हुआ कि" 
हंगम + पैदल सेना । सार ८ बुलाकर--- 
संजीवनी--तब समस्त सेनाको बुलाकर शाही फरमान पढ़ा सया--- 


(५४ ) गीरि दृरंगम णर सश्ल यंडक के फनी | 
पर कल भजन गरहुआ मलिक महमंद सग।नी ॥ 
3१५६-१ ७७ 


जाबू०--त रोके बछका दलूत करनेदाले, गुरु, मुहमद मदगाभी ? ने घोड़ें- 
प्र गंडकका पानी पार किया । 


शिव००--पोड़ोंकी सेवाने गण्डकके पाहोको तैरकर पार किया। 
मगानी > प्रतिष्ठिव-- 


बन. जब 


छः के एपएटप लइम नर दा की जसब अब ह 


जहा गागाए का 


का 


भूमिका ] ४. संजोवनो दीकाकोी तुलना भ१ 


संजोवनी--पराई सेनाका मंग करनेवाले प्रतिष्ठित मछिक मुहम्मद 
इबराहीम सुलतानने घोड़ेपर तैरकर गंडक नदी पार को | 


(४५ ) तामसे वदढइ वोर दृष्प विककम गुण चारी। 
सरमी केया सरय गेल सरसेरशा सारी ॥ 
४॥१७०-१७१ 


आबु०--विक्रम गुणशोल वीरका दर्प क्रोधसे बढ़ने छगा । छज्जाकी भी 
सारी छज्जा चली गई | 

छिव०--विक्रम-गुणसे भरे वीरोंका दर्प क्रोधसे बढ़ने छगा । 
सरमेरा सारी ८ सिर कटानेवाले युद्धमे-- 

संजीवनी--क्रोधके बढ़नेसे वीर छोग अभिमानके साथ शौय की प्रशंसा 
करते हुए चक्कर मारने लगे। उस सरकटाने वाले युद्धमें शराब 
पीकर धघुत्त बने गाली-गछोत्र करते हुए हयादार सैनिकॉको भी हुया 
चली गई । 


(४६ ) सरासार भिन्‍नों करे देश सानी । ४।२०४ 


बाबू ०--सरोपष, हाथम शस्त्र लिए, 
बाव ०---रोपके साथ संक्रेत करते हुए तोड़ देता है । 
प्रंजीवनी--बाण वृष्टिसे घायल हुए योद्धा हाथसे इशारा करते हैं । 


(४७ ) हाथे न उहए हाथि छाडि वैआल पाछु जा। शा२०९ 


बाबू ०---ह/थीके हाथसे उठाए न उठनेपर उसे छोड़कर उसके पीछे चला 
जाता था । 

शेब०--हाथसे जब हाथी नहीं उठता तो बेताकू उसको छोड़कर योछे 
चल देता । 


४२ ७, कीहिलताकी संस्कृत टीका [ कौविंकता 


हाथे रू जल्दी-- 

संजीवनी--जल्दवाजी करनेवारा बेताल जब हाथीका रक्‍तपाव शुरू करके 
उसे उठाकर ले जाना चाहता है और वह, नहीं उठता तो छोडकर 
उलठे पाँव भागता हैं । 


( ८ ) हअ लंगिय चंगरिग चारु कला | ४।२२९ 


बाबू ० “घोड़ा चारु कला सुशोभित था । 
शिव ०--घोड़े सुन्दर गतियाँ दिखाने लगे । 
हुअ का कषर्थ यहाँ घोड़ा नहीं, हुत! है। ढंगिम रू यौवन--- 
सजीवनी---युद्ध करते हुए उनका सारा यौवन, सौन्दर्य और श्रेष्ठ कलाये 
नष्ट हो गयीं । 


५, कीतिछूता की संस्कृत टीका 


कीतिंछता--हंस्तलिखित प्रति, अनूपतिह लाइब्रेरी, बीकानेरमें सुर- 
क्षित हैं। यह श्री बोकानेर महाराजकी कृपासे मेरे सम्बन्धी स्वर्गीय श्री 
बाबू कमहैयालाल भी सांघो-द्वारा, जो बहुत वर्षोतिक महाराजके यहाँ लेजि- 
हलेटिव सिक्रेटरी थे, मुझं एक वर्षके छिए प्राप्त हुई। मैं इन दोनों 
सज्जनोंका अनुमृहीत हूँ । इसी प्रतिका सम्पूर्ण फोटो श्री अगरचन्दजी नाहुटा, 
( बीकानेर ) ने तेयार कराया था । वह भी उनके सौजन्यसे मुझे देखनेकों 
मिलछा और अन्त बिहार राष्ट्र-भाषा परिषदर्ने उसे क्रय कर लिया, तब 
श्री नाहटाजीने उसकी दूसरी प्रति काशी विश्वविद्यालयके लिए सुलभ 
कर दी, जो यहाँके संस्कृत महा विद्यालपके छिए खरीद ली गयी । संस्कृन 
महाविद्यालयके आचार्य श्री पं० विश्वनाथ शास्त्रीने उसे मेरे लिए सुरूभ 
किया । इसके लिए में उनका क्ृतज्ञ हूँ। श्री नाहटाजोने निजी फोटोके 
बाधारपर कीतिझताके पाठका, संस्कृत टीका ओर हिन्दी टीकाके साथ 
एक रूप तैयार किया था, वह उन्होने कृपा करके पर्याप्त समयके लिए मेरे 


भूमिका | ७, कौर्तिकता की संस्कृत रीका ४ 


पास भेज दिया उसके लिए मैं उसका विशेष आमारी हूँ । किन्तु कीलिलता- 
के मूलपाठ संशोधन ओर उससे भी अधिक उप्कको व्याख्या या अर्थोको 
समस्या वेसी हो क्लिष्ट बनी रहो । जहाँ भी कोई अर्थ दुर्वोध था, संस्कृत 
दीकाके रचमिताकों वह नहीं छगा और उसने “जिज्ञास्यम कहकर अपना 
पीछा छुड़ाया या ईमानदारीसे अपने अज्ञानका परिचय दिया । 

संस्कृत टीका ( पत्रोंका परिसाण ८१७/ ३ ३५४” ) की पुष्यिकासे 
ज्ञात होता हैं कि वि० सं० १६७२, अर्थात्‌ १६१५ ई० में सुदूर सौराष्ट्र- 
के स्तम्भ तीर्थ या खम्भातमें वह लिखायी गयी थी । टीकाकी रचता उससे 
भी पूर्व हुई होगी । इससे ज्ञात होता है कि विद्यापति-द्वारा मूक ग्रन्थकी 
रचनाके लगभग सौ वर्ष बाद ही कीविकताकी अवहटु भाषाके शब्दोका 
अर्थ पण्डितोंके लिए भी दुरूहु हो गया था। इसका मूक कारण यह ज्ञात 
होता है कि प्राचीन मैथिछोके विकाससे प्राचीनतर अवहद् भाषाका परि- 
चय पठ चुका था। संस्कृत भाषाके टीकाकारने इसे प्रावीन हिन्दों एवं 
प्रावोन मेथिकीका प्रस्थ मानकर व्याझ्याका जो प्रयत्त किया उसका 
किसी प्रकार सफरू होना सम्भव ही न था। किन्तु संस्कृत टीकाकारको 
एक छाम विशेष था, अर्थात्‌ उसके सामने कीतिलताका जो मूल पाठ था 
बह भपेक्षाकृत भूठके अधिक निकट था और उसमें दाब्दरूपोंकी स्थिति 
अच्छी थी । 

आगे चरूकर मुझ ग्रन्थका पाठ भी बिगढ़ता गया। भर्वाचोन 
युगमें जबसे श्री हरप्रसाद शास्त्रीते नेपाल दरबार छाइब्रेरीकी प्रतिके 
आधारपर, जो सम्‌ १६२५ में लिखी गयो थी, इसका पुनः मुद्रण किया, 
तबसे तो पाठ भ्रष्टता और भी बढ़ गई। इसका मुख्य कारण शब्दोकों 
अबुद्ध रीतिसे तोड़कर उनका अंग-भंग कर देता था। हरप्रसताद शास्त्रीने 
पहले मूल छापकर अच्तमें बंगला अनुवाद भी दिया था। उन्होंने भूमिकासे 
लिखा हैँ कि जहाँ उन्हें अर्थ नहीं लगा वहाँ किसी बिहारी दरवानकी 
सह्ायतासे अर्थ पूरा किया गया । इससे ग्रन्धथकी बहुत दुर्दशा हुईं । किस्तु 


9४ ६, विद्यापति की शब्दावक्ी [ कीसतिछता 


इस दुर्दशाकी पराकाष्ठा श्री बाबूरामजों सकक्‍तेवाके संस्करणमें देखतेमें आती 
है, जिसे वायरी अच्ारणी समभाने सं० १९८६ में, अर्थात्‌ ३४ वर्ष पूर्व 
प्रकाशित किया था । उचमें तो मूछ याठ और अर्थ दोनों ही अस्यस् 
अष्ट हो गये हैं । इसके बाद श्री शिवरप्रसाद घिद्ने कोविसताके मूल पाठकों 
कुछ गंशोधित रूपमें ट्विन्दी टीकाके साथ सव्‌ १९५५ में प्रकाशित किया | 
उत्त पंस्करणमें विद्यापतिके रह्ठा छन्दोंका ठीक प्रकारसे उद्धार हुआ किन्सु 
अर्थके विषयमें प्रगति बहुत कम हो सक्की और कीतिलताके मूछ अर्थत्क 
पहुँचनेकी समस्या हित्दों संसारके लिए बेसी ही कठित बनी रही । 

इस स्थितियें कोतिलताकी वर्तमान संजोचर्ा टीकार्ये, पद्मावती 
संजीवनी टोकाके समान मूल ग्रन्थके शब्दों और अथोकों छाव-दोनका नश्ा 
प्रयत्व किया गया हैं। जिस समय कीतिलताकी भाषाका कुछ गस्भी रतासे 
हमने अध्ययन किया तो भरें यह प्रतीक्ति दृढ़ हुई कि विद्यापति अबहट 
और आचीन मैथिली दोनों भाषाओंके अत्यन्त समर्थ कवि थे। प्राचीन 
आब्दावलीके द्वारा अर्थोकी अभिव्यक्षिकी उनमें विरक्षण सामर्थ्य थी। 
उनकी साहित्यिक शैलो संक्षिप्त और सारगर्भित है। बस्तुदर्णनाके द्वारा 
वर्ष्यविषयोंका रूप खड़ा करनेमें वे सिद्धहस्त थे । नगरवर्णन, राज़प्रासाद 
वर्णन, राजसभा वर्णन, अर्व वर्णन, गजवर्णन, सामन्‍्स वर्णव, सैनिक वर्णन, 
मुद्ध॑र्णन आादिके माध्यमस्ते उन्होंने सथ्यात्मक शैौलीमें अपनी शब्दशक्ति 
और कल्पनाशक्ति दोनोंका परिचय दिया है । इस प्रकारकी सजीव वर्णन 
शैली जायसीसे पूर्वकी अन्य रचनार्मे नहीं ग्राप्त होती । 


६, विद्यापति की शब्दावली 


विद्यापतिकी शब्दावछी और व्याकरण रूपोकी बह विशेषता स्पब्ट 
समझ लेतो चाहिए कि बढ़ अपक्रंश भाषासे आगे विकसित होनेवाकी 
अवहंटू भाषाका रूप हैं) ठफ्कुर फेहने भारतीय मुद्रा्षोके सम्बन्धर्म लिखें 
गये अपने ग्रन्थ द्रव्य परीक्षा्में लगभग इसी शेकीकों अपनाया है, 


सूमिका | ७, ग्राकृत धात्वादेश छ्ज 


जिश्न प्रन्धको रचना उत्होंने दिल्‍लीमें अछाउद्दीन खिलजीके राज्यकालमे 
सन्‌ १३१८ में की थी । इसका फल यह हुआ कि कौतिलतार्म अनेक 
हाचद ऐसे आगये जो प्राकृत एवं अपश्रेंगकी पम्पराके थे। ने शब्द 
कतेमान हिन्दी कीशोंमें नहों हैं और उनके अरथॉपर भी अभीतक कही 
समीक्षात्तक था सुनियोजित विचार नहीं किया ग्रया। इस संजोवनी 
टोकामें पहली ही बार ऐसे अनेक शब्दोंका उद्धार किया गया है। ऐसा 
करते हुए हुमने प्राकृत भाषा और अपश्रेश भाषाके ग्रस्थोंसि अत्यधिक 
सहायता ली है । इस कार्थम श्री हरगोविन्द सेठ हारा विरचित पाइअ 
सह महण्ण्वो” कोशसे हमें बहुत सह्ययत्ता मिली है, जिसके लिए हम उम्रके 
अनुगृह्दीत हैं। इस प्रकारकी प्राचीन ब्ब्दावछीका जो प्रवाह था, बह 
पद्रहवीं शर्तीमं कुछ ठहरने ऊलूगा ओर संख्याको दृष्टिसे प्राचोत अवधी, 
ग्रज या मैथिछोकी रचताओंगें अवक्नद्के ऋब्दोंकी संख्या क्रमशः घढने लेगी । 
फिर भी सर्बथा वह प्रवाह नहीं रुक सकता था जैसा कि 'छिताईवार्ता' एवं 
“रदभाचतकी' शब्दाबलीका अध्ययन करनेसे ज्ञाता होता हैं ! 


७, ग्राकृत घात्वादेश 


प्राकृत अपश्रंशकी जो शब्दावली प्राधोन हिम्दीकी काव्य-भाषामें 
अपना विद्येष स्थाम रखतो है, वह्ठ में धातुएँ हैं जिन्हें मध्यकालीन वैया- 
करणोंने प्राकृत धात्थादेश कड़ा है। हेमचरढद, मार्कण्डेय आदि सावधान 
केखकोंने उन धातुओंकी सूचियाँ अपने व्याकरणों्म दो हैं । श्री प्रियर्सनने 
प्राक्षत घात्वादेश' के वामसे ऐसी छूगमंग पन्द्रह सो घातुलोंका एक बहुत्त 
जब्छा संग्रह या तुलनात्मक अध्ययन 'एशियादिक सीसाइटी बंगाऊ से 
प्रकाद्षित किया था। वहे सब सामग्री श्री हरग्रोविन्दद्रास सेठके प्राकृत 
कोशमें जा गयी है। और पदमावतकी संजीवनी तथा कोतिकताकी इस 
सर्जावनी टीकामे अनेक स्थानोंपर उसका प्रयोग' किया गया हैं। उनसें-से 
बिशेषत: विद्यापतिकी निम्त छिखित बातुओंपर ध्यान देना उचित है ++- 


हाट अिएफजप जप आीजस्थनपरक ->त , एप्चल सक्षम फतवा 
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१७० 


७, आकृत भात्वादेश | कीविलता 


कहंता > पढ़ते हुए। प्रा० कड्ठु ८ पढ़ता, उच्चारण करना, सं० 
कृषका घात्वादेश कड्ढ > पढ़ना, उच्चारण करना (६ हें० 
४११८७; पासद् )। भोजपुरी्स 'कढ़ाब, केढ़ावा, कहाभों', 
भर्थात्‌ गीत उच्चारण करों, अभीतक कहा जाता है । 
खले--सं० स्खछका बात्वादेश खल # पड़ना, मिरना, लट- 
कप्ता, झूलना ( पासह ) । 

घछ--प्रा ० घल्‍्ल ( सं० क्षिपका धात्वादेश ) फेकना, डालना, 
घालता ( पासद् )॥ 

चढ़ावए---सं० आरुहका प्राकृत घात्वादेश चढ़ [० १४॥२० ६) 
चढ़इ -- चढ़ता, आरुढ़ होता । प्रेरणार्थक---चढावइ > चढ़ाता 
हुँ ( पासह )। 

चसप्परि--सं० भा + क्रम ( आक्रमण करता, दबाना ) का 
घाल्वादेश चप्प, चप्परि 5 आक्रमण करके ( पासद्ट )। 
चष्परि---सं० आक्रमका धात्वादेश चप्प #त्राक्रमण करना, 
दबाना ( पासदू )। 

सामर--सं० पतर>>प्रा० अप० पड़; अथवा सं० अमका 
घात्वादेश प्रा० अप० पर 5 घूमना, डोलना (हे+ ४।१६१) । 


.. चुक्कओं--सं० अशका धात्वादेश चुक्क ८ अप्ट होना [ हें० 


४२० )। 

छाज्--प्षं ० राजका घात्वादेश छज्ज < शोभना, शोमित करना 
( हुं ० ४१०५० ) ॥ 

छाडि + छोड़कर | सं० मुचूका धात्वादेश छहू ( पासह )। 
झंख--सं ० बिलूप्‌ या सत्तपृका घालादेश ( «# विलाप करना, 
सनन्‍्ताप करता )। 

झंप--सं ० विलपका धात्वादेश प्रा ० अप० झेप + विछाप । 
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७. ग्राकृत चात्वादेश ह 


झूछ ८ आन्दोलन, होर। सं० झब्द आन्दोला का प्रा 
घात्वादेश झुल्ल ( पासदू )। 
णिवलिआ ८ सिबंट गया, चुके गया। सें० भुच्‌ [ *मुकती, 
चुकेना ) का प्रा० धात्वादेश णिव्वल ( पासह ) | 
लरूप्प--सं० तपूका घात्वादेश तह्लप र तपना, गर्भ होना 
( पास )। 
तोरन्ते ++ ऊंचा उदाते हुए । सं० तोह--तोलय्‌ धातुका प्राकृत 
घात्वादेश तुलू ८ तोलना, उठाना, ठीक-ढठोक निश्चय करना 
( पासह )। 

थेब्व-दण्ड ८ सहारेकी थूत्री । सं० विगलका घात्वादेश धिप्प, 
थेप्प “>थेव्व 5 टेक, सहारा ( पास ६० )। 
दुस्मछ्िक्ष « मदित, चुणितव सं० मर्देयका धात्वादेश प्रा० 
अप» दरमछ [ चूर्ण करना, दलना, मलना, पासहु )। 
नंचावरहिं-- ० ज्ञा घातुका एक धात्वादेश णच्चा, णच्चाण <« 
पहचानना ( पास )। 
पञअ्पह  फहने लूगा । सं ० प्रजल्पका धात्वादेश पर्यप ऋ कहना 
धोलना ( पासदू ), पर्यंपए, पर्यंपद । 
पलु--म्न ० प्रकटयका धात्वादेश पल, ( पासह ) सं० पतुका 
भी क्षप० में पल धात्वादेश होता है ( # पड़ना, गिरना ) | 
पारइ--सं ० झकका प्राक्त धात्वादेश पार ७ सकता, समर्थ 
होना ( हम० ४८६ ) । 
पाषरे  घोड़ेपर सन्नाह कंसकर, अश्वको कवचसे सज्जित 
करवे। । सं० सन्नाहका धात्वादेश पकखर ( पासहु ) | 
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<. ग्राकृत अवहइ के शब्द [ कीविछता 


पेड्छिअ---सं ० पूरथू ( पुरा करना, ) का धात्वादेद पेंल्छ, 
पेल्ह३ [ पा्चह ) प्राकृतमें पेल्‍्ल घातुके चार अर्थ हैं:--- 
१--सं 9 क्षिपका धाल्ादेश पेल्ल > फेंकता । 

२--मं ० प्रेरयका ,, » आश्रित करना । 

३--सें० पीड्यू. ,, ७. नम देबाना । 

४-सेंण परम ,, » “» पुरा करना, भरना । 
पेह्छिअरे--सं० प्रदका प्रर० बात्वादेश पेल्ल व पूरता, भरता 
( पास्तद् )। 

पेक्लिय--सं ० क्षिषका बात्वादेश पेहर * फंकता, अथव! सं 
पीडयतिका वात्वादेश पेल्ल + दबाना, हटाना, मेटना । 
बोकए---्स॑ ० व्यतिक्रमू धातुका धात्वादेश प्रा० बोल ८८ उस्छे- 
धन करना, छोड़ना ( पासहु ) 7अव० बीलइ, बोलए। 
मोकि--सं० कथयूका धात्वादेश बोहछू ( पासह ) । 
भूछछ---सं ० अंशका धालादेद प्रा० अप> भुल्ल  भुझना। 
सं० अप्ट >प्रा० भुल्ल ८ भूला हुआ; भोजपुरीस 'भूलल' । 
मेरा--सं० मुच्‌का बात्वादेश प्रा० अप० मिद्ल, बेहद 
छोड़ना, त्यागना । * 
बोक->यं० गमूका बात्वादेश बोल चलता, गसम करना 
[ पासहु )। 

सहि--सं० आन्ज्ञाका प्रा० घालादेश स 
आदेश करता, फरमाना | सहड़ ( प्रासह ) । 


था 


है < हुकुम दैना, 


<. प्राकृत अवहट्ट के शब्द 


इसके अतिरिक्त अनेक संज्ञा शब्द भी बपने विशिष्ट आाकृत, अवहटु 
ओर प्राचीन मेधिलो रूपोर्मे कीविछतामे प्रयुक्त हुए हैं, उद्धहरणके लिए--- 
अइसेओं ( २।२१३ --स॑ अतिश्रेयस्‌ ), 


भूमिका ] <. भाकृत-अवहद के शब्द ४९ 


अभोका (२।१९३ # इसका) 
अख्खउरि ( ३११६, ८ एक नामांत पदवी ) 
अज्भीचक ( ४७०, ८ धारीरसे तगड़े ) 
अडज्जणे ( १४४८, 5 उपार्जनमें ) 
अटलें ( ४४४,  अटठ्वालके समान विश्ञाल ) 
अण ( २।१८१, 5 अनीति ) 
अन्तावक्ति ( ४।१९६ से. अच्च्ावलि, अन्तरुणि, ) 
अवश्ओं [ १।२० ज्न्अवश्य ) 
मसाए ( ४॥९३ > दुःख ) 
आञअत ( ३५५ सं० आयक्त, ८ अधीन ) 
आकण्णन +- श्रवण, १॥४० 
श्राक्रोडन्ते र आक्रीडन, अखाड़ा, २९६ 
झाण +# आज्ञा, ४॥।२५ 
आन ( सं० अन्न ) * भात, २।१८५ 
आप -« भेटके लिए, २।२२३ 
थआपे रहि ८ एकान्त भेंट, दरबार खासमें मिलता, २।२२३ 
आब ८ [ सं? आयु ), २। १४८ 
आावद् बह ( आवर्त वर्त्म ) « दायें घुमनेवाला मार्ग, २८४ 
इअरो < दूसरा, इतर, १!४९ 
इच्धिका > भेड़, ४११४ 
इंध्थेन्सर ( सं० अश्नान्लर ) -5 इस बीचमें, ३६३ 
डँअआरे ( से० उपकार ), २।३९ 
उँगर ( सं० उत्कर ) ८ समूह, २१०८ 
डेंवार ८ रक्षा, २।८८ 
ष्ड 


चुजओतान “फिजज 


ऊन 
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च्ड्छ ८, प्राक्ृत-अवहडद के दब्द [ कॉलिफला 


उश्चमंझहि ( सं० उपसेध्य )< संध्याके निकट, २।२५१ 
डतए ( सं० उत्तान' ) # पिछले पैरॉपर खड़े होकर मूँढ ऊँचा कर लिया 
अलफ हो गये, ४॥१२८ 
उपछु * तिकलछा, शाया हुआ, ४॥८ 
उच्वेश ( शें० उद्देश ), ३५४ 
उस्धिने < एक प्रकारका बात्य, ११२० # 
एघ्यम्तर ( सं० अन्वान्तर ) + इस घीचमें, ३४४५ 
ओश्रारापार > वारपर, ४१८० 
ओव्यद्िम ( हं० अवस्तुत>प्रा> थोष्छहुय, ओत्यदूआ ) « आन्‍्यादित, 
डीहै८८ 
श्रोबरी 5| एकान्त गृह, २९७ 
श्रोछ्ल ( सं० अतुल 5 अनुपत्र ), २!१२६ 
जाकोह्वाट ( सं० अवक्रीता हंदु रू पण्य स्वियोंका बाजार, झांगार शा 3), 
२।१२६ 
कलेरी केसे रोंका बाजार, २१०१ 
कडकुछ न्‍ केंव्रिजन, २।१४ 
कब्ज ( सं० कार्य ) 5 अदालती फर्याद या दरबारी अर्दाय ( प्ररिभाषिक 
शब्द ), २१२१५, २९२७, ३६, ३।४९, ३५३, ३१३8 ८, ३३१४४ 
४१८६ 
ऋत वेद + कमोी, शाध१र 
कपीस ( का० कशिश )  खिवाब, ४६५ 
न्क्ररके, ( सं० कृत्वा >काउ > कर, कई ), १।५७, ४॥१२ 
( आं० कु: )- किसी तरह, ३॥४२, ४१४१, ४॥२२३ 
कांड ८ केसे, क्योंकरर, १।१५ 
काचले ८ काँचफे समान चमकीला, ४/४३ 
काचक्े (सं० कृत्य >दे० कच्च ) > कामदार या जड़ाऊ, ४४२ 


फिजरकब कृत हज 


भूमिका ] <. प्राकृत-अयहड के दाब्द १ 


काछ ६ सं क्रक्ष्या ) «८ पादर्व भाग, ४१६ 

किरिस (संण कृश ) > पतला, ३।१०६ 

कुंडछी -- धो डरे की लद्ढडरिया चाल, ४४८ 

कुरुणा (सं० कुरबक ) * कटसरेयाका पौधा, ३१०१ 

कोछ - भीदमे, अभ्पन्तर, २।१२६ 

कोसीस ( सं० कपिश्ीर्ष )- कंग्रे, २९८ 

खज्न 5 क्षय, नाश, १।ण५ 

खद्वाहिंडोल' « झलती हुई गय्या, २३२४५ 

खण्डिया # छोटा ग॒ष्त द्वार, २।८५ 

सवाण ८ [६ सं० स्थाणु ), १४१२९ 

स्वोहण ८६ सं० क्षोभणक) # क्षुभितत करनेवाला, ४।३१ 

गण्डते [ सं० गण्डक ) चार, ३।११२ 

गन्‍्दे। ( क्लं० कंदुक ) 5 गेंद, २।१६१ 

गररत्र जास्वरी ८ राजनर्तकी, २।१८६ 

गह (६ म्॑० ग्रह>भ्रा० गह + तल्‍लीनता ), २१७४ 

गांडू 5 गहुआ, छोटा, २।१८३ 

गुग्गुरावर्त + गडगडाहट, द्राथीका हथित गर्जव, २।१०४ 

गंद्ि [ सं० ग्रन्थि ), ३।३३ 

गोचरिअर्ज ज>भेंटकी, ३॥१५२ 

गोहकओ ( झ्ं० ग्रोष्ठी ) -- समूह, २२१२ 

गोभोछि >गायोंके साथ घूमनेवाका । सं० गम॒का धात्वा० बोल गमनच 
करना, चकूना, २॥१५१ 

संगिम ८ सौन्दर्य ( दे० चंगिम ), ४॥२२९ 

जकक्‍्केर 5 चक्राकार मौरी, ४३२ 

चक्का € व्यूह रचना, ४।१७४ 

अतुस्सम 5 एक अकारकी सुगन्‍्धों, २२४६ 


नरम कलर नेक की पलल-त की + ५ 


हैं; 


खफ्श-प्हल: उ्यपपाारन्‍ नामक 


च्ह् 


कि 
नम 


ब्श्र ४ प्राकृत-अवहष्ट क शब्द [ फीतछता 


चागुर ( द० चस )व्य्यु दर ४ध४र 

चागुर ( दे० चक्कर ) 5 विश्ञाल, विस्तीर्ण, ४४२ 
घचीकि ([ दे० चिक्का ) # हल्की वृष्टि, फुहार, ४डी१८% 
सुदुआ [ दे० चुदुप्प ) 5 खाल, बमड़ा, २२०३ 
चोस ( सं० चतुरल ) * चार दिशाएँ, २।८१ 

छाँटे ( देशी छन्‍्दों ) 5 गीत, ३॥१४७ 

छाहर ( अप» छादड़ ) रू सुख्दर, २१९ 

ज॑ं # जो, २।१२४ 

जे जे -- जहाँ, जहाँ, ४।१३ २ 

ज॑ रू जिस, ३।७३ 

जदी + क्योंकि, १॥४६ 

जन्द्रिश्ाहि >+ जोताशाह, ३।१८ 

जरहरिं ७ जलक्रोड़ा, ४१२१ १६ 

क्षाह ( सं> जाति ) > जन्म, ४८४ 

जआईआ > याबक, २।२२४ 

जाण ८ सं० ज्ञानिन्‌ ) + जाननेवाला, ३१०३ 
जाछजब < जाल, गबाक्ष, २।८५ 

जीवचक # प्राण हरनेबाडिकी, ४।१५३ 

जीवसजो > जीवनके साथ, प्राण रहते, २।४७ 

जुअछ [ स० धुगल ), ३३३३४ 

जुझ्बा 5 युद्ध सम्बन्धी, ४।१०१ 

जोअण्णा ( सं॑० योचनबत्‌ ) & जवान, ४११० 
झोगापुर « जौतपुर, २।७७ ; 
झछा [ सं ० उबाला, प्रा० झछा )-<: चमक, ४२३० 


आऑनजोन [ सं० एवम्‌ ), २२२९ 
दाझरे ( खंण टंकार ), रा१०६ 


भूमिका ] प्राकृत-अचहृद्द के शब्द धन 


टोप्परि [ दे० टोष्पर ) 5 शिरस्वाण, टोपा, ४४२३१ 
डाणा सं० स्थाणु # धनुष चलानेंकी मुद्रग, ४।१८० 

डडढिशआ ( सं० दग्घ), २।६१४ 

छक्तवाइक > ढालछ लिए सैनिक, ४।६९% 

णाअर जम नागर, विकय, रसिक्र, १।२६, २११२३ 

णारओ ( सं० नारक >> णाह्थ ) -नरकके जीव, प्रेतात्मा, २१९० 
तबत॑ बन मरप्त-+ग रम, २।१६८ 

तम्बाहू ८ तॉविका लोटा, २११९८ 

ततरदी - प्रमत्म, २१३९ 

तरबाक ( सं० त्वरावन्‍्त) ८ वेगयुक्त, ४॥५१ 

तही ( सं० तापिका ) ८ तई, २।१६१ 

तातल > तप्त, गरम, २।१७५ 

तेमुल्ली ( सं० तावतों प्रा० :> अप तेतुल्ी ) ७४ उस, २।२८ 
तोरि ( सं० ततः अपर ) 5 उसके बाद, ४।१२ 

बोरि-- ऊँचा उठाकर, ४।३४८ 

थनवार ( सं० स्थानपाल' ) ८ धोड़थानका अध्यक्ष, '४॥२७ 
थारे ( प्रा० थड़ढ ) रू गर्दीके, २२२० 

थेघ ४।१८ 

थेद्व दण्ड < सहारेकी थूती, टेकनेंका खम्म, ४१७३ 
दुवलछि ( खं० धचछ ) > सफेद, २)१७७, रार१८ 

दवलि दुआरहीं सम धवल गृह या महरकूका द्वार, २१२१८ 
दरवाल ( सं० द्वारपाऊल ), २२३८ 

दाश्पोर > द्वार-प्रकोष्ठ, अलिन्द, २।२३८ 

दारषोंलदि > द्वार प्रकोष्ठ, अलिन्द, २।२३८ 

दुल्तज ८ दुर्नोंति, ३१९ 

देडर ( स॑० देबकुल ) ८ मन्दिर, २२०७ 


9४ 


शा कातताओशा वहा फुल फल >8 पा्युपदधछपपीफक कर एफ» “४ 


के 


उ्हकदरटर 


के 


8 ८, प्राकृत-अवहद के शब्द [ कातिछता 


छमहरं 5 जोहरी-वाजार, २१०३ 
घोंगड़ कटकदधि 5 बॉगड़ीकी सना, ४।८६२ 
घाड़े ( सं० घाट ८ विनाश ) गेट५ 
घाड़ें ( सं० पादी ) 5 सहँसा धावा, आक्रमण, मै।८ ६, ४८६ 
वक्त ( झां० शक्षत्र । रू पर्व-उत्ाव, २११८ 
नेकों ( स० भेतु फश्न० णेड ) रू तायदा गे!हर 
पड ( संब अति >प्रा० पड़े ) #कैवेक, पै, २३ ४ 
पट रू अधिक, अलिशय, २।१६, ३।१२५ 
पहँ “८ भी, ३५७ 
इ ( झं० पत्ति ) ८ स्वामी, ४५५ 
पडा ( से प्राकृत ८ जन, सामाच्य मनुष्य ), ३१५९ 
दच्छूल ( मं० अत्यप ) बाल:काल, दे 
पर्जेडा ( सं० प्रधण्ड ) 5 भयंकर, ३॥८५ 
प्रदयाक ८ चादच, ४१७२ 
पथति ( सं" प्रज्ञश् ) > व्यवस्था, ३४२ 
पतिग्यह ( सं० पतिग्रह ) ८ सहायता, ३९२३ 
वोहरी ८ कशोदरी, २।१३९ 
पवित्ती [ सं० प्रश॒त्ति )--वीकूचाल, ४२ 
परिचय ( म्र० परित्यक्त ) #परित्यक्त २११३३ 
प्रिवण्णा ( सं० अतियन्‍्त )  अंकीक्षत २४३ 
पसाओं ( ०स॑ प्रश्ताद ) ८ कृपा, ३।४४ 
पहुंबडओ ८ महा प्र मु, बादशाह, ३३७ 
पाँवरे ( सं> प्रांचर ) निर्भर प्रदेशा, २६१, रन दे 
पाहुआ ( मं० पादातिक ) रू प्रयक, रास्र५ 
पाषरे ( दे०पख्खड़ी )- प्रफुश्ति, मनमें तइपकर, डा? ४७ 
पाषरे [ सं० सम्ताह्मका घात्वा० परुखर ) संण्जित करके, ४१४७ 


हब 


भूसका | <. प्ाकृत--अवहद के शब्द 


पाषर 5 धड़सवार सेना, ४१६९ 
पाद € सं७ पह्मु- पट्टा, छम्बा निशान, तिलक ), ४॥०० 
पटि ( सं० पदों )> बसा हुआ प्रदेश, २।६१ 
पारारी (सं० परकीच )कपराई, ४१७८ 
पिछदा ( सं० पिठृपति ) > यमराज, ४।१०१ 
सूद - घोड़ेकी भोरी, ४३२ 
फरिशाइक  फरय नामक अस्बधारों सैनिक, ४॥७० 
फालही ( भा० फाल ) 5 फलान, कुदान, ३॥७१ 
फुछुग ( सं सफुलिंग ) ८ चिनगारी, ४१८२ 
फ्रकार 5 शगालकी आवाज, ४!२०० 
बंध घोड़ेक्ों गर्दनके पीछेका भाग, ३।१२८, ४॥३० 
वबकवार ससटेढ़ा द्वार, किलेका बूचस, २।८३ 
बकहटी > बाँकीहट्ो या सराफा, २।९७ 

बथ्थु ( सं० वास्तु ) 5 रहदतेका स्थान, ४।११७ 
बन्‍हीं + वर्णिनो, यशस्विनी, २।१३९ 

व्वरा « कुटुम्बी, किसान, २॥९० 
वरआऑरग ( सं० बरांस ) > मस्तक, २४२०७ 
चकुले ( द० वक्कछय पुरस्कृत, आगे किया हुआ), ४।४३ 
बॉकुले ( सं० वक्र -८ बाँका ), ४।४३ 
स॑ वाणिनी ) - स्त्री, २११६ 

चच्छ ) रू पाइर्व भाग, ४४० 
रिश्व ( से० विस्तृत ), १७५ 
विध्यरित्ष ( सं० विस्तृत )5- विस्तार किया गया, ४।५८ 
विव्रद्ध > घुमावदार, रे।८४ 
विभाकि ( सं० चिहुछ )+व्याकुल करके, ४९ 
बेढछ ( सं० वेशित ) ८ लपेटा हुआ, ४८९ 


ने 
्ि (दे 


ष्डर ८. प्राकृत-अवहद्ट के शब्द _ कािलता 


बेल्थल ( सं० विस्तृत ८ प्रा० वित्यछ ) > विज्ञाल, ४८ 

अठ भेक्ा 5 प्राणान्तक मुड़ सेंड, ४२२४ 

साग ( दें० भग्गो ) पीछे, पदचात, २१८०, १२३६, २१४८ 

मज्जुपुर न प्रक्षे मध्यम, २४२५१ 

मुरुकी ८ मोरकी चार, ४४८ 

बन्तज्ञोचण ८ यख्रधारागृह, २८५ 

रहहिं ( सं० रमसा )  उत्कण्ठा पूर्वक, २२१६ 

रहि ( सं० रहस ८ प्रा० रह )-एकास्त, राश्ररे 

रिक्काबिए ( सं० रिक्ति ८ प्रा० रिक्त ) 5 रोता कर रहे थे, निकाछ रहे थ 
२।१६१ 

लूंगिम (द्वे०) न यौवन, ४।२२९ 

लटक - अनिर्यासत सेना, ४॥८६, ४।१०२ 

खूटक पटक ८ छोटा छड़ाई-झगड़ा, ३९२ 

छाजुमी - छावण्यमयी, २।१३९ 

संघलक (सं० सम्भार >प्रए० संहर >>अव० संघ + समृह ) एकत्र, 
४।१० 

सइअदगारे 5 सेयद कहलासेवाले, २।२२० 

सक्कञ्म 5 संस्कृत, १।३३ 

सझे से ४१२३ 

सभा ( सं० स्वयम्‌ ), २४१ 

सो ( सं० सम )- समान, ४१६३, ४२२४ 

सलो < साथ, ४।१८३, ४१८४ 

सन्नगद्ढि ( सं० संज्ञाअह )+ मुद्गाष्यक्ष, ३१११७ 

सरमेरा ( सं० घझुचका चात्वा० आर मे 5 छोड़ना )* घिर कटाने- 
वाले, ४१७१ 

साणो ( सं० संज्ञा ) ८ इशारा, ४४११३ 


चूमिका ) £., अरचो-फारसा शब्द ज्छ 


साति ( म॑ सात ) > सुख, २२३५ 
साति ( हू झक्ति ), ३३९१ 
सानो ( स॑ संज्ञा ) > इशारा, ४।२०४ 
सावर ( सं० झर्विछा ) > बर्छा, ४।८८ 
साहस ( सं० साध्वस ) - डरसे, २४२२९, ४|२४४ 
साहि [सं० सर्व / प्रा० अप० सब्ब, सलाह 5 सब ), १९४ 
सिआ ( सं० शिवा ) ७ शूगाली, ४।२०० 
सिआव ( सं० सक्ञान' ) > चतुर, २।२४६ 
सीगिनि (सं० अंसित्‌ ) > सींगका बना हुआ घनुष, ४६५ 
सुरुछी ( सं० शालहूर + मेंढक, शारूरी - मेंढककी चार ), ४४८ 
सेर ( सं स्तर ) - स्वच्छन्दतासे, ३१२० 
सोअर ( से सहोदर ), ३।४३ 

( दे० हृष्थ ) > जल्दी, २।१९० 
थे ( दे० हृ्थ ) & जल्दीमें, ४।२०९ 
हूतह ( दे० छुत्त न अभिमुख, सम्मुख ), २१०९ 

पशुओंके झुण्डपर तह॒बजारी कर, २॥१७६ 


९, कीतिलछता में अरबी-फारसी दश्ब्दावली 


प्राकृत, अपञ्रंश और अवहटदू दब्दावलीके अतिरिक्त कीतिलतामे 
अरबी, फारसोके दब्दोंकी भी एक धारा आयी हुँ। लेकिन ये शब्द केवल 
राजदरबार, सेना और तुर्कोको रहन-सहनसे सम्बन्धित है । यह ठीक भी' 
हैं क्ष्योंकि पन्द्रहवीं शताव्दीके आरस्भमें लिखनेवाले विद्यापतिके सामने ये 
रात-दिन वास्तविक प्रयोगमें चाल हो चुके थे। उनको छोड़ देनेस काव्य- 
की यथार्थताका स्वरूप बिगड़ जाता और भाषामें वह जान भो नहीं रह 
जातो, जो अब है। यह अच्छा ही हुआ कि विद्यापतिको इस बोल-चालकूे 
वाब्दावलोकों अपना डेनेमें कोई झिझक नहों हुईं। एक विशज्येष बात ध्यान 


ध्ट ५, अरबो-फारसी शब्द [ ऋफिंलल 
देसे योग्य यह है कि राजमहल या झाहीमढल्का, जिसे विज्ञापत्तिय मद 


जींद! कहा है, वर्णन करते हुए उन्होंने वर्णझके सगे हिन्‍्यू सुमकी 
संस्कृत शब्दावछकी और तुझी युगकोीं नयी फासती-अर्बी गब्यावदों 
दोनोकों एक साथ अपना छिया है। मांस्क्तिक दृष्टिस दे दोनों शुचिया 
बहुत ही उयादेद हैं । इनके जब्यार्थपर हमे विव्णीन विश्वतत प्रकाश 
डाला हैं। संक्षेपत वे इस प्रकार हैं 

संस्कृत शब्दावली---१ प्रमइबन, २ प्राज्नाद, दे कांसाछश, ४ 
प्रमदइवत, ७ पुष्यवादिका, ६ कुनिपदी, ७ क्रोडा कद, ८ बारागड, 


लू 


९ यत्वव्यक्षम, १० शआूगार संकेत, ११ माधक्षरीमंडप, १२ विश्रामबत्वर, 


२४ 
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३ चित्रश्ालिका, १४ खदवाहिण्दोर, १७ कुसुम शैभ्या, १६ प्रदीष- 
माणिक्य, १७ चस्द्रकान्तशिक्षा, १९ चतुस्समपल्वछ | 


फारसी परम्पराकी महलसम्बन्धी आन्रावल्ो--१ महलसप्रीद, २ 
दारबील, हे दवाल, ४ दरवॉल, ५ दरबार, ६ दरसदर, ७ दारिगाड़, ८ 
बारगाक, निमाज-गाह, १० फ्रारगाहू, ११ फरंगाह। तुक्कोंके जीवनमी 
सस्तम्धित अधिकांश शब्दावलों दूसरे पल्छवमे आबो है ( २१५६-२१३ ) 
कदिने स्त्रयं इस अंशको तुर्क मानोका छक्षण कहा है । कीतिछताक्री यह 
घब्दाबठी और वर्णनक अंश मध्यकाठोन सांस्कृतिक इनिहासके छिए 
मुल्यवान्‌ है । इससे यह सूचित होता हैं कि इस प्रकार प्राचीन हिन्दी भाषा 
अपने पैटेस फारसो-अरबोके शबदोंकों निक्चरह्फ पत्रामे लगी थी। मे केवकछ 
हेल्वीमें, बरन्‌ प्राचोन बंगला और गुजराती भी ऐसे शब्द धर करने छंगे 
ओे। हिन्दीके विकासका अध्ययन करनेके किए दस शब्शेपर विशेष ध्यान 
देना आवश्यक है । वे इंस प्रकार हैं--- 
अदप हू भवब, २३।४१ 
अरइ॒गर ८ संड्छूसराका अधिकारों, ३।४१ 
ऊँमारा 5 उमरा, ३४३५ 


भू'सका ] ६. अरबा-फारसा शब्द व्‌ 


उजोर >ूवजीर, ३६ 

प्रकेचाई रू एक चोबो तम्त, ४|१२० 

हल्यस जिश्षन्ता 5 डा फिज जिसे गुरान कंटस्थ हो, २।१७१ 
कछामा कलम ? 

कसीदा # कबिता, २े। १७२ 

धइंडी सा काजी , ४१५ 

ऋश्वक ( सकी कावेग ) # चास्त्रास्त्र और शाहों झेंडोंका अधिकारी, २३४४१ 
कूजा ( फा० कृत, )-सुराही, २।१६२, २१५८ 

ख़त «४ फरमान, शाही हुकुम, परवाना, ४८ 
घशव ८: नए, खराब, २।धश्ए्ट 

खाण > खान, खाँ साहब, २।१८०, सार 

पामदरबार ८ दगरबार खास, रा।श्३२ 

पोल र वदुआ, २११६८ 

पुन्द्रकार ( फा० खुन्द॒कार. | -८काज़ी, ४७३ 


ष्स्ह 


५5. 
जि 


चक 


पोभारगह ( फा० ) ल्‍ भोाजनका स्थान, २२३९ 

पोजा 5८ छ्वाजा, २।१६९, २१९६, '४७ 

सोइवबरद ( फा० खुदादुई ) कहाँ चलता है, ४८ 
खादाछाम्ब -- संसारवी अधिपति, अर्थात्‌ बादशाह, ३॥११ 
घोश्मगह ( फा० खुर मगाह ) ८ सुख मन्दिर, २।२३९% 
राहबर जम प्रधान सेचापति, ३।४१ 

ग़न्दा [ फा० सोचन्दु: ) र गुप्तचर, २।१६० 

गरुझ भछ्िक ८ बडे मक्िक, 'बादशाह, ४१५७ 
गाछिस ( आए० गिलूमान ) >-नौजबाल छोकरे, २।२१९ 
गुण्डा [ फा० शुन्दः ) # गोला, २।१७४ 

गोमद व्य्गमठ, मकबरा, २।२०८ 

जन्हिसाहि <« जोता ३।१८ 


*- 


| | 
श्र 


६० ९. अरबो-फारसो शब्द | कोलेकता 


लकद - तक्त, ४१४० 

चकतान ( फा० तख्वेरवां ) -|यात्राका सिहास्नत, दे।६४, ३।६५ 
तज्जान [ फा० ताजियाता ) > चाबुक, ४।४८ 

लध्थ -+ तश्तरी, २१६२ 

तवेहका -- कैंडा, २१६२ 

ताजी मै एक अरबी घोड़ा, ४।६२ 

तुरुकाणओं + तुर्क मानोंके, २१५७ 

तेजि > घोड़ोको एक जाति, ४२८, '४।४० 

ददस ( अर० हृदस) # प्रेतात्माओंका दर्शन कराना, २।६९० 
दुबाछू ( फा० दुआल ) < चमकती तलवार, २।१३८ 
दरसदर [ फा० ) 5 राजकूलका मुख्यद्रार, २।२३५९ 

दडलेज न शाही महल॒की डचोढ़ो, ४१० 

दारिसिह ( फा० दरगाह )--शाही महलके सामनेका मेंदान, २।२३९ 
दिरस + रुपया-पैसा, २१७८ 

देमान ( फा० दीवान ) # वजीर, २३।४६ 

ट्ोआ ( अर० दुआ ), २।१६८९ 

नीमाज + नमाज, १।१९९ 

भेजाला <-ग्रास, २१८२ 

पइजढछ ( फा० पैज़ार )> जूते, २४१६८ 

यणदा >प्यादा, नौजवान छड़का, २।१७९ 

पाइमाह ( प/थगाह )-- शाही घडसवार, ४।२६ 

पाषोस ( फा० पायपीझय ) > जूता, ३४१५ 

पेआज < फोरोजा नामक र॒त्त, २।१६५ 

फरमाण -- शाही हुचन, २३१५७, ४१४१ 

चबजारी > बाज़ार , २१५८ 

वह्छीश्र ८ बी, २११६९ 
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वाँग 5 नमाजक लिए पुकार, अजान, २।१९४ 

बाजू > तरफ़ , २।१६४ 

वारिग्ह ( फा० बास्याह )--दरबारी शामियाता, ४१२१ 

विसदाधति ( अर० बसवासी )--शैतान, २॥७ 

वेकक ८ एक प्रकारका बाण, ४॥७८, ४।१८४ 

बेलके - एक प्रकारका बाण, ४।१७९ 

मषहूम -+ मछ॑दू म, ४।७ 

मपदूस --मुसलूमानी धर्मगुह, २।१९० 

मगानों ( फा० सकानी )८--ऊँचें पदवाला, ४१५७ 

मगोल स्य्मुगल, ४७२ 

मतरुफ “ तारीफ़का गाता, प्रशंसा गान, २।१८६ 

मुलका -+ मलिक, सरदार, २१२१७ 

लसूकछा :- लहसुनिया, एक रत्न, २।१६५ 

छामे ( अर० कछहमा )--क्षणभर, २।२२३ 

सड्अद गारे -- सैयद कहलानेबाले, २।२२० 

सरइचा ( अर० शिराअचः ) # एक विशेष प्रकारका राजक्रीय तम्बू, 
ड१२० 

सरमाणा ( फ़० शरवात ) > शादी शामियाना, ४।१२० 

सरमभी » शरमदार, ४॥१७१ 

सालशण ८ माँसकी तरकारी, २।१८१ ऐप 

सुरताण ८ सुलतान, १।७३, ३े।१५८ 

सेरणी ( फा० शीरीनी ) ८ मिठाई, प्रसाद, २।१८८ 

इसम ( अर० हम ) पद सेना, पैदल फ़ोज, ४७, डॉ१५४ 


> न 


हर १०, अवहड साधा | कावचता 


१०-अबहठ मापा 


विद्यापतिते संस्कृत, प्राक त, अवहद्र और देशों इत चार भाषाओंका 
इ्पष्ट उल्लेख किया है। ये उनके सम्यम साहित्यिक साध्यमके रूपमे 
प्रचलित थीं । जहाँ तक कीतिछताका सस्वस्ध है, उसमें मंगन्यानशण एच 
पष्पिकाके इलाक संस्कृतमे हैं। पस्तकका अधिकांश भाग अवशह्द्म है और 
कुछ भाग विद्यापतिकी समकाछीन प्रादीस समैगिजी भाषा हे लिमे 
विद्यापतिन दिसिल वणा' कहा है। गोौसाई जीने उसीकी नमक प्राजीन 
अवधीके लिए केवल भाषा शब्दका प्रयोग किया हे । शापागी अभिषाय 
उस रूपसे होता था जो बोलचालमें प्रयुक्त होतो था और पाणिसिन भी 
अष्टाध्यासीमें शाषायों का प्रयोग इसी अथर्म क्रिया हैं। भिश समय 
पाणिनि अपने समबकी शिष्ट संस्कृतको भाषा कद रहे थे उस समथ भी 
लोकमे और देहातोमें बोछचालतें काम आनेवाली अनेक वो लिया विशामात 
थी था अस्तित्वमें थीं। वोह त्रिपिव्कोकी पाली मापा शौर प्राचास जैन 
आगमोंकी अर्धभागधी भापा चेसी ही दो बोलियाँ थीं। इसके दांत 
डेढ़ सी चर्षकि भीतर ही अशोकके लेखोंकी भाषाक्रा खप मिलना है 
संस्कृतसे भिन्न छोकक्री एक बोछोका ही रूप था, जो पाटछिपृत्रके आशं- 
पास बोली जाती थी। अशोकके रमिवासमें और सम्भवन: उसके रज- 
काजमे इसीका प्रयोग होने छगा था । छगमग इसे सम्यका एक दहरा 
प्रमाण कात्यायनका एक वालतिक है जिसमें उसने आगपर्याना था नुक 
प्रयोग करते हुए लिखा हैं 'भूजादियाठ: श्रातिपदिकाणपश्त्यादि मिश्वस्यर्थ; 4 
६ सूत्र, १।३।२, वातिक १२ )। इसपर पतझ्जलिका जो आप्य है उसमे 
स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि कोत्यायत और पतज्जलिके सामने दो धानु वाठ 
थे। एके संसक्ृतका स्वादिबातु पाठ और दूर) प्राकृतका जिसकी 
पहली घरातु संभवतः आणपयति [ संस्कृत आज्ञाययति ) थी। पतव्जलिन 
लिखा हैं-- 
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के पुथराशप्यादय: । जआाणपयति वहति वडढतीति' ( महाभाष्य, 
१॥३।१ )। इससे ज्ञात होता हैं कि आणपयति, वहति, बड़ति आदि एक 
पूरा धातु पाठ ही. फ्डजलिके सामने था जो इस समय उपलब्ध नहीं! 
पतञ्जलिने इतना और छिखा है कि संस्कृतकी म्वादि घातुएँ तो शिष्ट 
प्रयुक्त थों, अर्थात्‌ शिष्टोंकी भाषा संस्कृतमे प्रयुक्त होती थीं और 
आणपथयति आदि घातुएँ शिप्ठप्रयोग या मंग्कुतस बहिरभत थी। यद्यपि 
लोककी बोहूचाकृमे उनका अस्तित्व दंढ़ था और बहुत लोग उनका 
प्रयोग भी करते रहे होंगे--- 

मिष्टप्रमोगाद्‌ आणपयत्यादियां निवृत्तिसविध्यति, स चावस्मं शिष्ट- 
प्रयोग उपास्यों थेठ॑पि पव्वम्ते वेषामपि विपर्यासनिश्वत्यथ; । छोके हि 
कृष्यर्थ कर्सि प्रयुक्यते इश्यथ चर इशिम्‌ ( महासाध्य, सूत्र १३89, 
चार्विक १8 ) | 

यहाँ भाष्यकारने स्पष्ट ही शिष्ठ भाषा और लोक भाषाका भेद सामने 
रखा है । दिष्ट मापास उनका तात्परय संस्कृतम था और संस्छृतक अछावे 
और सब भाषाएँ या बोलियाँ छोक भाषाके अन्तर्गत आती थीं। इन्हीको 
उस समय प्राकृत या अपंश इन दोनों नामोंसे पुकारा जाता था। लोकमे 
प्रयुक्त शब्दावल्लीकों सामने रखते हुए पतज्जलिने अपभन्रंश शब्दका प्रयोग 
किया है, जैसे-- 

एकैकस्थ दि शब्दस्य बहचो अपअंशाः तथथा--गोरित्यस्यथ शब्दस्य 
शायी, सोणी, गोला, सोपोतर्लिकेत्यादयोड्पअंशाः ( पस्पशाघ्विक )। 

अपभ्रंश शब्दका यह पहला ही प्रयोग है, जो दूरारी शती ईदवोपूर्वम 
प्रयुकत हुआ । अवश्य ही पतण्जलिके समय, उससे पूर्ब कात्यायनके 
समयमें और उससे भी पूर्व पाणिनिके समयमें शिष्ट भाषा और लोक भाषा- 
के भेद विद्यमान थे और लोक भावाओंसें ही अपभ्रंशका समावेश था। 
जन साहित्यमें तो कुछ बड़ी भाषाओंका और कई सौ खुल्लक भाषाओंका 
सस्लेख भाता हैं। भारत जैसे बहुमाणों देशमें यह स्थिति बेंदके समयसे हो 


घ्छे १०. अवहद भाषा  कॉरलिकता 


थी और आजतक चली जायी है। अथर्ववेदके पृथिवी सुकतमें यहा 
बहुबाजनकों 'वित्राचस' या बहुत प्रकारकी भाषाएँ बोलनेवाला कहा है | 
इस पृष्ठभूमिमें भारतीय संसक्ृतिका विकास इस प्रकारका रहा है कि 
समय-समयपर कोई एक भाषा कई कारणोंके फलस्वरूप मुख्य था साहित्यिक 
भाषाका रूप के लेती और तब उसका अपना नाम भी प्रसिद्ध हो जाता था। 
प्राकृत भाषाओंके युगमे पाछी, अर्ध्भागधी दो मुख्य भाषाएँ पहले 
साहित्यिक भाषा बनीं ॥ पीछे चछकर कुछ भौर भी स्थानीय प्राकृत 
भाषाएँ साहित्यके रूिए प्रयुक्त होने छगीं । उन्तमें महाराष्ट्रों प्रक्षत और 
शोरसेनी प्राक्ृत इन दो को केचा स्थान मिला और इनमें भी महाराष्ट्री 
प्राकृत ही 'प्राकृत' के नामसे प्रसिद्ध हो गयी क्योंकि जन आगमोकी 
अधिकांश टीकाएँ महाराष्ट्री प्राकृतम ही बनीं और फिर तो रूगभग हेड 
सहखर वर्षोके लिए महाराष्ट्री ही प्राकृतके रुपमें चछ्ी । कुछ थोड़ा-बहुत 
प्रयोग विशेषतः नाटकोंम शौरसेनीका भी हुआ। प्राकृत वध्याक्रणोंके 
लेखक देशभेदसे आवन्ती पैशाचों ( प्राचीत कश्मीरी ), तुलिका पैशाची 
( प्राचीन पंजाबी भाषा ) आदिका भी उल्हेख करते है पर उन बोलियोंको 
रचनाएं सुरक्षित नहीं रहीं | 

इचर जब महाराष्ट्री प्राकृतने साहित्यिक रूप घारण कर लिया तब 
फिर छोकके बोल-चालके भीतरस ही एक नमी साहिस्यिक भाषा उमर- 
कर ऊपर आने कगो । उसका सबसे पहुला रूप कालिदासके 'विक्रमोंर्द- 
शीय नाटकमें चोथे अंकके अपश्रंश इलोकोके हूपमें मिलता है। कुछ 
लोग इन अपऊंश इलोकोंकी प्रामाणिकतामे सन्देह्ठ करते हैं और इन्हे 
कालिदासका नहीं मानते । किन्तु लनका यह निजी मत हो सकता है । 
जहाँ तक विक्रमोर्वशीयकी हस्तलिखित प्रतियोंका सम्बन्ध है, वहाँ तक ये 
इलोक अवश्य ही कन्निकी मौछिक रघनाके अस्तर्मूत थें। अभी हाछमे 
डॉ० वेलणकरने विक्रमोर्बश्ीयका जो संशौवित संस्करण प्रकाशित किया 
है ये इलोक संख्यामे इकतीस है उनसें-से बारह इलोक ठेठ अपश्ंश भाषामे 
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आमीरादि गिराकाब्ईप्वपअंश इनि स्मृता: | 
( काव्यादर्ण, १६६ ) 
इमरे बाणने सातवों अलतीके आरम्थिक भागमें गाये जानेवाके रायक 
डक, उल्हेख किग्रा है | ये रास नृत्य दो प्रकारके होते थे, अर्थात्‌ ताहक 
रास ( ताली बजाकर ) और दण्डक रास ६ दाण्डघा राम )। इनमे बीचसें 
कक परुयकों रखकर नाचनेवाल आपसमें हथेली ॥। दण्छशा बजाआर मंइत्टा: 
कार नाते थे। इसीके लिए पीछे भोजन सरस्वत्तीकण्ठाभरणमे गोपाल 
गूजरी रास नाम दिया है । 
अपभ्रेशके सम्बन्ध तीसरा और भी पक्का प्रमाण विश्णभर्मोत्तर 
पुराणमें आया हूँ -- 
संस्कृत प्राकृतं चेव गीत॑ द्विविधु्षुब्सते । 
अपभ्रष्ट तृर्तीयं तु तदननय नराधिप ॥ 
( विध्णवर्मोलिर बृू०, ३२११० ) 
देशभाषा विशेषण वस्यान्तों नह विश्वते | 
( विष्णुबर्मोत्तर पृ०, ३१२१८ ) 
विष्णृधर्मोत्तर लगभग पाँचवी - छटी शदोका प्रन्ध है और उमसे मुप्त- 
कालीन संस्कृति का ही पुरा-पूरा वर्णन आया हैं। विष्णुधमॉत्त रका बह 
उल्छेख लगभग या ठोक-ठोक विश्यापतिके जगा हो है। इसमे भी संह्कूल, 
ग्राकद, अपश्रष्ट | अवहट्ट ) और देशभाषा ( देसिलवयनमा ) में रचे डर 
गीतोंफा वर्णन है। यहां यह भो स्पष्ट दिखायी पड़ता है. कि कालिदासमे 
प्राकृत और अपन्र शक जो इलोक रखे थे, वे इसो परिमणनत्ः अन्दर आ 
जाते हैं। इससे दो निष्कर्ष और भो मिकलते है । पहला पड़ कि देशी 
भाषाओंके रूपमें पॉचवी-छठी श्रत्तोंके कमर सैकड़ों भाषाएं अस्िसकमें 
जा गयीं थीं और साहित्यकार एवं वैयाकरणोंने उनकी अछम-बलू्ग मत्ता 
भाव छी थी। इस प्रकारकों देशों माधाएँ उस समय संध्यामें कितनी 
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थी ? इस ग्रश्तके उत्तरमें विष्णुवर्मोत्तरके लेखकने तो उन्हें अनन्त या अन- 
गिनत ही कह दिया है । माठझुष होता है कि जैंन लेखकों-द्वारा सात सौ 
छललक भाषाओंका उल्केज इसी समय किया गया था। मबदि हम इन 
देव्य भाषाओंके नाम जानना चाहें तो उनमें-से बहुतोंके नाम मरतंगके हह्न 
हँशी सामक गअ्रच्थसे पराप्त ही सकते हूं जिनमे उससे संगीतकी रूथानी 
घ्वलिग्रोंके नाम गिताये हैं। अनुमानतः वे ही ताप देशी बोलियोंके भी थे । 

दूसरी उल्लेखतीय बात, जो विष्णुधर्मोत्तके प्रभाणसे सूचित होती है, 
यह हैँ कि इन देश्य भाषाओंके भोतरतस ही आमोर और गुर्जरोके प्रभावकों 
छेकर जो बाली धाहित्यकें छिए ऊपर तेर आयी वहीं अपज॑ंज्व थी। 
विष्णुक्षमत्तिर पुराणके लेखते फिर दूसरा बार अपक्रष्ठ भाषाके सम्बन्धमे 
अपने समयको स्थितिका सबसे अच्छा वैज्ञामिक उल्लेख किया है । उल्तका 
कहना है कि अपभज्रष्ट बोलियोंके रूप अनन्त हैं क्योंकि जैसी-जैसी देश्य 
भाषाएँ हैं उस्लीके अनुमार अपश्रेशके रूप भो हैं। इसलिए अपभ्रष्ट 
भाषाओोंकी कोई गिनती नहीं है-- 

देशेषु दशेपु पृथगिविमिन्न न शक्‍यते रक्षणतश्तुवक्तुम्‌ । 
छाकेपु यत्स्यादपश्र्ट संज् जेय हि तद्देशविदोजधिकारस ॥| 
( विष्णु० पु०, नृतीय खण्ड, ७॥१२ ) 

वर्थाल्‌ अलग-अछग देशमें अपभ्रष्टके भिन्न-भिन्न रूप है अताव उनका 
लक्षण मम्भव नहीं + लछोकमे इस समय जिसका नाम अपभ्रष्ट है वस्लुतः 
उसका अधिकार क्षेत्र देश्य भाषा जाननेवालोंके हाथमे है । 

इस अपअ्रंण या अपश्रष्ट भाषामे गुप्त युयके तीन सौ वर्षों ( ४०० 
ईं०-७०० ई० ) में क्‍या रचनाएँ हुईं इसका पूरा ऊेखा-जोखा अभी सामने 
नहीं आया । किन्तु जाशा है कि प्राकृत साहित्यके इतिहासके और पिछली 
उ्थेडवन करमेपर अपश्रंशके विपयमे अधिक प्रकाशन पड़ सकेगा। 


पर जब हम आठवीं शर्तोर्म पहुँचते हैं तो अपभ्रंश साहित्यकी बास्त- 
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विक कृतियोंके युगमें पहुँच जाते हैं ॥ सौमाग्यसे घिद्ध आचायोका बनाया 
हुआ वह अपभ्रश् साहित्य गान और दोहोंके रूपमे आज श्री बच ग्रयया है । 
इसमें सरहपाद बहुत अच्छे काव और सन्त थे । उनके रचे हुए अपभ्रंदापद 
प्रकाशम आये हैं । उन्हें हरप्रसाद शास्त्री, वर्ची, शाहिदृल्ला और शहल्म- 
जीने प्रकाशित किया है। सरहपादके पद तो इतने सम्मानित भाने गये कि 
तिब्वतीम भो उनका अनुवाद हुआ, जो राहुलजीको प्रास्त हुआ था और 
उन्होंने सरहपाद दोहा के नामसे प्रकाशित किया। आाठवींसे दसबी शनोवक्त 
सिद्ध आचार्योका युग अपज्रेशका स्वर्णयुग था । सिद्धोंके अलावा पर्चिमके 
राष्ट्रकूट राजाओंके राज्यमें भी अपभ्रंश भाषा और साहित्यको अच्छा 
सम्माच सिछा | इस समयतक जैन आचार्थोने प्राकृतकी तरह डी अपभ्रंशका 
भी अपनी साहित्यिक रचनाओोंका माध्यम बना लिया था । इन्दू, पुप्पदन्त 
ओर धनपालछ आदि कवियोंकी प्रौढ़ रचना इसी युगकी है | उनका भी 
भाषा ओर डब्दशास्त्रको दृष्ठित अभीतक कोई अच्छा अध्ययन नहीं हुआ । 
ग्यारहतों शतोमें साहित्यिक भाषाओंकी जो स्थिति थी उसपर मोज- 
देवने 'सरस्वती कष्ठाभरण-में अच्छा प्रकाश डाला है । उनका कहना है. कि 
कोई संस्कृतम और कोई प्राकृतमे रचना करते है । कोई जनताकी साधारण 
भाषामें और कोई स्लेच्छ भाषाका प्रयोग करते हैं । 
संस्क्ृतेनेव केडप्याहु: प्राकृतनैव केंचन । 
साधारण्यादिमि: केंचित्‌ कंचन म्छेच्छ भाषया ॥ 
( सरम्वतीकण्ठाभरण; २७ ) 
संस्क्ृतेनेव काउप्यथ: प्राकृतेनेव बापरः | 
शक्यों रचबितुं कश्चिदपअंशेन जायते 
( सरस्वती ०, २।१० ) 


यहाँ भोजदेवका यह लिखना मार्मिक है कि कुछ विषय उस समय 
ऐसे माने जाते थे कि उनको रचना केबल अपश्रंग भाषामें ही सम्भव थी । 


अल 
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अवध्य ही इनमें रागक-काव्योंकी और कथा-क्काव्यों या चरित-कारब्योकी 
गिनती प्राय: होती होगी । इन्हींमें वे वेकछि-काव्य भी आते हैं जिनका एक 
बहुत अच्छा अपकंश भमापाका उदाहरण भोजके हो समग्रक्ा राइल बेलि! 
नामक काव्य है, जो घाराकी सरस्वती परठयालाम शिडाजेखके रूपने उत्कीर्ण 
करके छगाया गया था जौर इस समय वम्बई संग्रहाल्यमें सुरक्षित हे 
भोजका यह भी कहेंना है कि कुछ छोग पेशाची, कुछ छोग झोग्सेनी 
कुछ लोग माणगथ्ी मापाकों पसन्द करते थे किन्तु युर्जर लोग केबल अपभंश 
भाषास ही सन्त छ होते थे-- 


जऊपअंशेन तुप्यन्ति स्वेन नास्यनम युजराः। 
( सरस्वती ०, २।१३ ) 


दर्वीं दरतीके लेखक राजशेखरने लिखा था कि राज सभा या कवि- 
ममाजमे उत्तरकी ओर संस्क्ृतके कवि, प्रबमें प्राकृतकें कवि और पश्चिममे 
अपभ्रण के ( पश्चिमिन अपझंशिनः कवयः ) कवि और दक्षिणमें भूत 
भाषा या पैशाचीके कवियोंको स्थान देता चाहिए, ( काव्य मीमांसा, 
अध्याय १० )। राजशेंख़रका यह भो कहना है कि मारवाड़, टवक देश 
(पंजाब ), भादानक ( सम्भवतः बयाना-भरतपुर ) के छोंग अपभश्रंश 
भाषाकों पसन्द करते हूँ । 

( सापअ्रंशप्रयोगा: सकलमरुभुवष्द्रक्रमादानकाइच, काव्य-मीमांसा, 
अध्याय १० ) | इस प्रक्नार भाषा और साहित्यके इतिहासकी दुटिसे यह 
प्रमाणित होता है कि ग्यारहवों रातीके आरम्भ होते-होते अपभ्रेंश भाषा- 
संस्कुत और प्राइतके सदुश् ही अपने लिए सम्मानित स्थान बना चुकी 
थी । उत्त समय तक उसमें साहित्यिक रचताकी भी एक राशि संचित हें 
चुकी थो । उत्ती समय भोजदेवका थह लिखना कि प्राह्षतमें भी यद्यपि 
स्वाभाविक मिठास है पर अपश्रंश सुभव्य हैं ( प्रकृतमछुरा: प्राकृतछुरा: 
सुभव्योज्यक्ज्लः, सरस्वती०, २१६ ) | उस युगकी एक विशेष पद्धतिकी 
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छठ १७०, अवहद साथा [ कोनिलता 


आर भी भोजने ध्यान दिलाया है कि संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश, पेशी, 
बगौरसेनी आदि सायरओंको कई तरहकी भिल्‍ी-जुछो खिचड़ों कत्रिता भी 
हैं। उसके छह मेंद्र थे। उनमे-से एककों उन्होंने अभभ्रष्टा 
जाति कहा हैं। इसीपर उनकी जो टीका है उससे जात होता हैई« 
अपभ्रंगका ही उस समय अपभ्रष्टा कहने छगे थे । बसे तो अपंश्र 

नाम विष्णुक्मसिरकी खाक्षोके अनुसार गुण युगसे ही शुख् ही गया था । 


कभी धुद्ध अवश्रश्वर्ते कविताकी जाती थी जैश्े-- 


मर । 
| 
त| 
ट 
ग्रय् 
७७# 


ढूड्ट वष्पुछ पिच दुर्धं कत्तो अम्भाणडेुं छासि। 
इच्तहुमप्ये दत्यी जइ दहि जम्मेधि जञ् आसु ॥ 


अर्थादूँ है प्यारे ! के दूध पीले । हमारे यहाँ मद्रा कहाँसे आया ? 
पृतके शिरिपर हाथ बरकर कहती हूँ क्वि जन्म-भरमें हमारे महाँ दही 
नहीं हुईं । 


कभी-कभी संस्कृत, महाराष्ट्री आक्त और अपभ्रैश इन तीनों भाषाओं- 
मिलाकर भी कविता की जाती थी । उम्र लिल-तण्डककी विलाबंटी 
जैसी खिबढ़ी भाषा कह्ठते थे। सोथ्य संस्कृतमहाराध्ट्रापअंशथोशस्ति- 
रतशहुलबत्‌भंक्रीणों जाति; ( सरस्दती ०, २!७, छछ १४७ ) अथवा केवल 
प्राकृत या अपभ्रंद भापाओोंकी एक ही इछोकर्म मिछावठस भी कंबिता 
होती थी ( एवं प्राकृतापशअ्रंशसंकरोडदि दष्टब्य ) । जान पड़्या है कि 
खारहतों झतीके लगभग जो पहलेकी अपभ्रेग श्री बढ़ विभविन आदि 
बिन्‍्होंकी दृष्टिस और भी अधिक घिस गयी और उस्ते ही कभी अपश्ंश 
ओर कभी अपभ्रष्टा इहुने छमे । भोजने इस अपश्रप्टादा एक उश्हरण 
दिया हैं-+- 
अुद्दे गद़णअं गेण्हड त॑ धारि भुद्द शिए हल । 
एिच्छड सुन्दर तुह उदार मम भुरक्षप्पह्दा जग्थि ह 
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है मुग्धे, तू इत्त गहनेकी ले और निज हाथमें यह अंगूठों पहन के । 
हे सुद्दरि, तेरे ऊूगर मेरों सुरतिस्पृद्ा हैं। इस इलोकमें तुहू, धरि, 
णिच्छठ़, गेण्हूड कादि प्रयोग ध्यात देने योग्य है क्योंकि वे देश्य भाषाओंकी 
प्राजीनतस व्याकरणकी ओर, झुक्के हुए हैं। भोजका कहता हैं कि भए- 
झत्दोंके अभधिकाधिक प्रयोग्स अपश्रष्टा माषाका यह रूप बनने लगा था 
( सेडर्य अपशब्दप्रयोगतोड्पश्रष्टा )। और न केवल मूर्स़ बल्कि पढ़े छिखे 
श्रात्रिय भी इस तरहकी अपभ्रष्ट भाषामें रुचि लेने लगे थे ( अविद्व्मि: 
धोत्रिणाओं: प्रयुज्यत ) और इसे अपन्र/ मानते हुए भी इसके साधूत्वमे 
किसीकों सन्देह नहीं रह गया था ६ अस्यापि चानुकरणे साथुत्व इष्यते ), 
अर्थात्‌ इस अपभ्रष्ट भाषामें अपशब्दोंकी भरमार होते हुए भी शोजिय या 
सम्क्ृतज्ञ पण्डितोंकी दृष्टिमे भी इसमें कोई दोष नहीं रह गया भरा । 
बारहवीं शरतीके मध्यभागर्े आचार्य हेमचन्द हुए जिन्होंने अपभश 
भाषाके परिनिष्ठितरूपका विस्तृत्त व्याकरण लिखा, जो साहित्यक अप'भ्रैशके 
परिचयके लिए प्रमाण भृत हैं । 
. इडिन्‍्तु बारहवीं शतोम हो माहुडवाल नरेशोके राजपण्डित दामोदरने 
पने 'उर्वितिब्यजित' प्रकरणमें जिस भापाको संस्क्षतके माध्यमस सिखाया हूं, 
वह इसी' प्रकारकी अवहट्ट है, जो व्याकरणकी दृष्टिस शुद्ध अपर्नशसे कुछ 
आगे तिकछ जुकों है। और जो देश्य भायाओंकरी ओर अधिक झुकती हुई 
ज्ञान पड़ती है। यद्यपि उसमें प्राचीन परम्परास आए हुए प्राकृत और 
अपक्रंश हब्दोंकी भरमार थी। इसी झतीके मब्यभागमे दो प्रवृत्तियाँ 
दखी जाती है। एक तो भायाके अवहद् रूपमें भाषाकों अधिकाधिक प्रवृत्ति 
ओर दूसरे प्राचीन प्रादेशिक भाषाओंके अकूम विक्रास्को प्रवत्ति। इस 
समयका प्रामाणिक साहित्य अभी प्रकाशर्य नहीं आया। किन्तु जान 
पहता है कि इस दोनों दौछियोका विकास अहूग-अछग और सिलकर थी 
होता गया, जैसे बारदबी श्दीके अन्तमें चन्द कविने जो पृथिवीराज रास 
लिखा वह अपभ्रंश या अवहुट प्रधान जैलीको अपनाकर ही लिखा गया था। 


हिल... 


७३ १०, अवहद्न भाषा [ कॉतिकता 


यदुपि बहुत सम्भव है कि उसमें प्राचीन राजस्थानी ज्याकरणरूपोंकों भी 
पर्याप्त स्थान मिला हो । चोौदहवीं शतीके आरम्भ 'चत्ताइके समा 
इम्मी रक्के चरित्रकों लेकर एक रासो ग्रन्थ बना था। हिदीके इतिहासमे 
उसके छेखकका नाम द्ा़ुबर कताया जाता है। हम्मीर और धलाडद्दीनका 
यद्ध १३०२ ई० के लगभग हुआ जिसमें शकबन्धी हम्मीर बोर गहिकों 
प्राप्त हुए । उस्तीके कुछ सगय बाद शार्ड्ररने यह रचना की होगी । सके 
हम्भीर रासो अब प्राप्त नहीं हूँ । किन्‍्तु उसके कुछ छत्द चारद्नतों गा 

मध्यभागम लिखे हुए ग्रन्थ 'प्राकृत पे ' मे सरक्षित रह गये हे। 
प्राकृत पैज्लमके जो हम्मीर सम्बन्धी छत्द हैं उततका मुख्म्रोत्त गाऊबर 
प्रणीत हस्मीरशायोके अतिरिक्त और कुछ सम्भव प्रतीत नहीं होता। 
प्राकृत पैज्धलमकी भाषाकों उत्तर काढ्ीन अपन्रेश या अवहड कहना अबिक् 


संगत हैं। उसमें भाषाका जो रूप हैं वहीं सालों विश्यापतिनें हब 
कीतिलतामे उतार छिया हे जैसे--- 


कुष्जरा चलभ्त आ। 
अब्व आ पलन्त जा ॥ 
कुम्बपिट्टि.. कम्पए । 
सूरि सूलि झम्पए ॥ 


हाथी चलने लगे, पर्वत गिरने छगे, कछुएकी पीठ काँपने छगी, सूर्य 
घूलसे छिप गया ( प्राकृ०, २५५९ )। 

किन्तु प्राकृत पैज्लमके छेखकरनें एक बात नहीं की जो विद्यापतिको 
कीतिजत्ामें मिलती है । प्राकृत पैज्जलमके छेखकने अपने आपको अवहद 

ही सीमित रखा है । भाषाकी जो दूसरों धारा देशप शैलीकी ओर 
विकसित हो रही थी उससे प्राकृत पड्लम ग्रन्थ घिछकुछ बचा हुआ हैं 
किन्तु भाषाका प्रवाह तो आगे बढ़ता ही है, किसोंकि रोके सकता नहीं । 
अत्पव ग्रह निश्चित है कि उसे ही अपल्‍ूदा दब्दरूप और व्याकरणम अधिक 
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स्वछन्द होकर अवहदुकी ओर बढ़ी वैसे ही भोजदेवकी और उक्तिव्यवित 
रत्नाकरकों डेदय भाषा भी बहुत वेगसे अपना विकास करने छगी । यहाँ 
तक कि चौबहवो झतीके प्रारम्भमें ढो उसका प्राचीनतभ स्वतस्त भाषपारूप 
और काव्यकृप भी भली-भाँति विकसित हों गया था। इसका प्रभाण है 
३७० ई० में मुल्ला दाऊदका लिखा हुआ प्राचीन अवधी काव्य चन्दायन | 
बह अब छगभग पूरा मिल गया है और जायसीकी अबधी भापासे डेढ़ सौ 
वर्ष पुर्वकी व्याकरण-परिणुद्ध और रूप-परिनिष्ठित जवधीका पूरा उदाहरण 
उससे प्राप्त हो जाता है । 
जैसे प्राचीन अवधीमम वैसे हो प्राचीन मैथिलीमें भी भाषाके और 
काब्यके रूपोंका विकास चौदहवीं श्तीमें परिपृर्ण हो चुका था। छप्तके 
दो प्रमाण हैं। एक तो ज्योतिरीदवर ठवकुर फेर कृत वर्णरत्नाकर' नामक 
प्राचीन मैंथिल्षीका सुन्दर गद्य प्रन्थ जो चौदहत्रों शर्तीके अन्तर्में दिखा 
भया। उस्ती तरहको मद्यशैलीमें 'लोरिक” मासक लोककाव्य निर्मित हुआ 
जिसका उल्लेख वर्णरत्नाकरमें आया हैं। दूसरा प्रमाण उम्रापति कबिका 
करिजात हरण” नामक कीरतनिया नाटक है, जिसमें प्राचीन मैंथिलीके 
बीस पद नाटकके बीच-बीचमे कथाका सारांश देंते हुए दिये गये हैँ । 


इस प्रकार ज्योतिरीश्वर ठक्‍्करके दो पीढ़ी बाद पन्द्रहवों शतोंके 
आरम्भमें जब १४२०ई० के लगभग विद्यापति लिखने बैठ तो उनके सामने 
भाषाओंकोी दृष्टिसे व॑ ही पुरानी चार धाराएं थीं जिनका उल्लेख पाँचवी 
जतीके विष्णधर्मोत्तरने और ग्थारहवीं जतोके भोजदेवर्न किया है, आर्थातृ 
संस्कृत, प्राकृत, अवहूंदु और देगी । किन्तु संस्कृत और प्राकृतके ध्रत्ति 
जनताका उतना अनुराग अब वैसा नहीं रह गया था, जैसा विद्यापतिने 
स्पष्ठ छिखा हु--जैसा देशी भाषा और अवद्वड्के प्रति-- 


देसिल वयणा सब जन मिट्ठा । 
ते तइसनः जम्पड अवहद्दा । ( १।३५-३६ ) 
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ये दोनों पंक्तियाँ अर्थगर्ित है । इनका स्वष्ठ अर्थ बह ही हो सकता उ+-- 
देशी भाषा सबकों मीठी छगती है । इसी कारण इसीके जैसी भीदी 
अवह्ृद भाषासे भी से कविता कर रहा हैं। इसका यही अभिप्राव ज्ञान 
होता है कि विद्यापतिके सामने जों कबिताकी दो ब्वाराएं आयी भी, अर्थारि 
एक ज्योतिरीदवर टठवकुरवाली और दूसरी प्राकृतपैद्चलमबाजी, एक 
प्राचीन मैथिढीकी और दूनरी प्राचीन उत्तर काछान अबन्नदुकी, उस 
दोनोंकों' एक साथ अपनाकर विद्यापतिने एक नबी प्रकारकी सक्षार्ण था 
मिश्र गैल्ममें काव्य रचता की, उदाहरणके लिए--- 
कह कह कन्ता सच्चु भणन्ता। 
किमि परिसेना संचरिश्र। 0 
किमि तिरहुत्ती होअड पविता। 
अरू. असलान किक्करिआ ॥ ( कीति०, ४१) 


इन्हीं दोनों शैलियोंके एक साथ मिलनेसे विद्यापतिकी भागषामें एक 
नया प्रभाव और एक नया भोज आ गया है। इस तरहकी मिश्र शैलीका 
सफछ प्रयोग विद्यापतिकी भाषा और साहित्यको भारी देन है । मंस्कृत, 
प्राकृत, अपश्रंग, अवहटू, देशी भाषा था प्राचीत मैथिली यहाँतक कि 
अरबी-फारसीके शब्दोंकों भी उन्होंने खुलकर आने दिया हे किन्तु व्याकरण- 
के साँचेको किसी प्रकार शिथ्वि नहीं होने दिया । व्याकरणका जो सबब 
ठाट इस प्रकारकी चोमुश्ती शब्दाबडोके बोझकों उठा सकता था उस्ते परी 
भात्रार्म कहीं देखना हो दो हम कीविछताकों सामने रख सकते हैं जैसे --- 


ज॑ सबे मंदिर देहछो धनि पेक्खिश सानन्‍्द | 
तसु केरा मुख मण्डलहिं घरे बरे उग्गिन्म चम्दे ॥ 
( २।१२४-१२५) 


३ अप० 


कृषेल्‍क&- 


आआशार स्फरत+ न्फयाया 


हि न 


नही 
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और भी-- 
एबलविआ कुममिओ फॉकिम उपयन चल चखश्पक सोहिया। 
सभरंद पाण चिशुद्धा मडुभर सइई मानस मोहिणा ॥ 
( २॥८१-८२ + 


कीतिकताम विद्यापतिसे भापाका जेमा विकास दिखलाया है, बह 
उनकी हिन्दी साहित्यकों महत्वपूर्ण देव है । विद्यवापतिकी भाष।के स्वरूप- 
की समझतनेके लिए एक ओर उसके प्राचीन अवहह' रूपपर ध्यात्र देता 
उब्यक हैं तो दूसरी ओर प्राचीन मैथिली रूपका भो अध्ययन उत्तवा 
; महत्वपूर्ण है और तोसरों ओर पद्वढत्रीं जततीकी अरबी-फ़ारसीकी 
बब्दावछीका, जो कीविकतामें आयी है, अध्ययत्त भी उतना हो रोचक है । 
यह सामग्री ऊपर दी हुई दोनों सूत्रियोंमे संगहीत हैं । 


कै. ध्यकक 


जप 


९१ क्ीर्तिछताके झब्दरूपोंका व्याकरण 


अवढ़ड भाषाकी दृष्टिस 'कोलिछता' का अध्ययन करनेक बाद पाठकका 
ब्यान उत्तक ब्याकरणकोी ओर मी जाता है। ज्ञात होता है कि अवहद्र 
और प्राचीन मैथिली एक दुसरेके अतिनिकट आ गयी थीं और व्याकरणकी 
दृष्टिस दोनोंने एक दूसरेंकोी बहुत प्रभावित किया था। चोदहवों शतोम ही 
फेथिली या प्राचीन अवधीसे कहीं विभवितयोंके चिक्न बिक्षकुल घिस गये 
थे और कहीं बच गये थे। दोनों विकल्प एक साथ चछ रहें थे। चंदायन 
| १३७० ई० ), पदमावत [ १८०४० ई० ) और रामचरित मानस 
[ १५७४ ई० ) इन तीन बड़े प्राचीन अवंधी काज्योंके भाषा-व्याकरणकी 
भी बही स्थिति हैं। इस विषयमे प्राकृत सौर अवहत अआंपा दोनों हो जैसे 
बीछ-चालकी नयी शैलीक हाथों आत्म-समर्पण कर रही थीं। दोनोंके बीच 
एक प्रकारका समझता हुआ, अर्थात्‌ अवहेंट्रके शब्द रूप भी रकखे जाएं 
ओर नये बोलचालके शब्दोंकों भी खुल कर अपनाया जाय, यहाँ तक कि 


् 


औफ्रिका पका 
कह: हल 2५ 
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के 


अरबी-फारसीके शब्दोंको भी यदि वे संदर्भभे सटीक बघंठने हो तो ले दिये 
जाएं। ऐसे हो अवहटके विभकित चिह्न जहाँ छन्दके अवरोब्स आंबश्यक 
हों बहाँ रख लिए जाएँ और जहाँ छोड़ना इष्ट हो बढ़ी छोड भी दिए 
जाएं । इस मध्यमार्ग के अबलूम्बनंस बोल-चालको सापामे तथा छोस आ 
गया था, जो कीतिलछतामें पूरी मात्रामे पाया जाता हैँ 

जहाँ एक ओर विभकति चिह्न धिसत गए, बहीं दूसरी शोर विभग्वित 
चिह्नोंका स्थान परसगोति ले लिया। ने [ प्रश्मा ), सर >ूसे ( करण ), 
के, छागि, कारण, काज ( संप्रदात ), हुते, हुंते ( अपादात ), केर, 
कद, के, का, की, को; करो ( संबन्ध ), मांझ, भीतर, पै, और उष्पर 
(अनिकरण ) इन परसगोका विकास पन्द्हवीं शत्तोंके आरश्ममें हो चुका 
था। विभवित चिन्नु घिस जानेके बाद सी परसगोंके ऋरण अर्मोकों 
व्यवस्थामें कोई गड़बड़ी नहीं हो पातो थीं। जो उद्देहय बाई संद्ख वर्षसि 
मंस्कृत, प्राकृत और अपभ्रेशमे विभकति चिह्लोका था, वही अब अवहलकी 
नई शोलीसे परसगोंसे पूरा किया जाने लगा। परतमभंक्ति विकासकरी 
प्रक्रियापर विस्तृत विवेचन तो व्याकरणके इतिहाम ग्रन्थोंमें पाया जाता है. 
संक्षेप्में यहाँ इतना हो संकेत पर्याप्त होगा । 

कर्ता--म इसकी उत्पत्तिके विषयमें बहुत मत भेद हैं। बछाख और 
प्रियर्सनके अनुसार तृतोयान्त 'ऐस या तब से होना संम्भव है। 

करम---को को उत्पत्ति सं० कृत॑ >प्रा० कितो > किओ स्व हुई । 

करण--सउ, सहु ८ ,सों इनका विकास संस्कृत सम, ग्रा० सर्व सं, 
सै० सो, ब्र० सों, सं, अप० से, स॑ से ही सम्भव है। सन्ोंका प्रयोग 
करण एवं अपादान दोबोंम समान रूपसे होता था। 

संप्रदान--के, छते, के लिए, मं» छस्ते / प्रा० लगे, लग, हि 
लायि हूगे। अथवा संस्कृत छात [ छा+त ), ( छाय ८ लड़ ८ लगे 
7>छिए ) से भो इसकी उत्पत्ति सम्भव है। 

2 
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अधादान--हुन्ति या हुन्ते या भपश्रंश हुन्तठ, होनन्‍्त से विकसित 
हआ है, निस्का सुर संस्कृत भवतति, भवन्त रूप था ॥ 

सम्बन्धमें केर, करो, का,की आदि रूप सम्मबत: कृतसे विकसित हैं १ 

अधिकरण के कारक चबिह्नू मांझ, भज्य का सम्बन्ध मध्य, मध्येस 
है, एवं पर का सम्बन्ध स्पष्ठ ही उपरिसते है । 

क्रीविछता में सभी प्रकारके सर्ववामोका भरपूर प्रयोग हुआ हैं । 
उत्तम पुरुपमें हउंका प्रयोग है, उसीसे अकार प्रदलेषके द्वारा प्राचीन मैथिली 
हओ प्रयोगका विकास हुजा । इसी प्रकार प्रथम पुरुष्म सो, तोन आदिके 
सब विभवितयींमें रूप मिलते हैं । सम्बन्ध वाचक ज॑ं, जजों, जेत्मे, एवं 
प्रन्‍न बाचक कओोण, काइ, केण आदि प्रयोग भी पाये जाते हैं । दूरवर्ती 
और निकट्वर्ती निश्वय बाचक औओ, ए सद नाम, निजवाचक अप्पण, एवं 
अनिष्चयत्र वाचक के, केवि, कोइ आदि रूप पाये जाते हैं, जिनका प्रमाण 
सहित उस्लेख नीचे किया गया हैं । 


कीतिल्‍तामें व्याकरणकी दुष्टिसे क्रिया रूपोंकी बहुल सामग्री विधमान 
है । जब हम इनपर विचार करते हैं तो कई तथ्य सामने आते हैं। एक तो 
जिन्‍्हे विशेषनः प्राकृत और अपभ्रंशकी क्रिया माना जाता था और 
जिम्हें द्ेमबत् आदि प्राकृत वेयाकरणोंने प्राक्ृत धात्वादेशको संज्ञा दा 
हैं, वे लातुएं अवहट्ू भाषा ओर प्राचीन अवधी, मैथिली आदिके क्षेत्रसे 
एक प्रकारस छा गयीं थीं | कीविलतामें यह प्रभाव स्पष्ट हैं। ऐसी बत्तास 
क्रवाओंकी एक सूची हंसने अकग दी है, उनमेंस कुछ तो जायसों और 
तुझसोको सापाम भो चलों आयीं और आजको बीरूचाकछमें भी आ गयी हे, 
किन्‍तु कुछ धातुएँ तो काखान्तरमें लुप्त हो हो गयीं, जैसे ज्ञाका धा० णच्चा, 
लचावहि, नासा > पहंचानना (४॥११७), पलु ( प्रकटय का घात्वादेश 
पक ८ प्रकट करना, ४।१०४ ), पेहेक ( संस्कृत प्रयक्ा धात्वादेंश < प्रा 
करना ५२९२ ), बोलए (सं न्यतिक्रमका घात्वादेश बोछ - जल्छघन 
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करना २।४१ ), बोल ( गम॒का बात्वादेश बोछ -- चलना २।१५१ ), 
कडढ ( संत्कृत कप पढ़ना, उच्चारण करना, २१७३ ) । 

क्रिया रूपोंकी दुमरी विशेषता यह है, कि संल्कृतके दस मण जेसा 
कोई नियामक वर्गोकरण मध्यकाऊमे नहों प्रया जाता। बालू रूपोंकी 
प्रवृत्ति समान खपताकी ओर विकसित हो रहो थी । तीसरे वर्नमानफ्राल, 
भूत काल और भविष्यकालके अन्तर्गत अवान्तर भेंद प्रायः नहीं मिले । 
भूतकालका वाचक एक विशेष प्रत्यय ला है, जिसका अत्यधिक प्रयोग 
मेधिली ओर भोजपुरीमें पाया जाता है । कीविडता और वर्णरत्वाकरयमें 
भी इसके अनेक प्रयोग हूँ, जमे देख, गेल, मेल, बससऊठ, चल, ग्ररल 
आदि | भविष्यमें कही 'त् और कडीं, ह का प्रयोग है, जैसे होसड, 
बुज्किहि । भविष्य उत्तम पुरुष, एद्बचनमे मैथिल्लीके प्रभावते गड़ओ, 
करनों आदि प्रयोगोम अर अक्षर साथ उब्दरूप आया है । क्रृदत्ल संता 
रूप भी कई भर्ययोके साथ प्रयुक्त हुए हैं, जैसे जीअना, भोअण, हे 
वृज्ञणहार । अछ' क्रिया अपश्रंश कालकी विश्येप क्रिया थी, जिसका 
परदमावत्तम बहुत प्रयोग हुआ है, और कर्तिछताम भी, जैसे अच्छे पन्त 
विजक्खणा ( ३१२७ )। यह भी स्मरण रखना घाहिए कि कीजिक्लाओी 
आपामें क्रिमाओंमें लिय भेदका अभाव थां। 

कालवाचक, स्थानवाचक, प्रकार वाचक आदि क्रिया विशेषग था अव्यय 
शब्दोंक विविध रूपेंकी संख्या कीजिलताम बहुत है, जो आगे उदारगोंगे 
दिखाया गया है । 

संश्ञा 

कौतिजउतामें प्रायः सभो स्वरोंस बसत होतेबलि प्रानिषदिक या पंशा- 
शब्द भिलते हैं, जैसै-- 
है? 

चूझ, (२८१) एकब्रचत, कर्ता कारक, पुलिग । 

काझ--(४। १८४) एकवचन, कर्ताकारक, पुछिंग | 
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कुझजर---(४११८५), बहुबलन, सम्बन्धकारक, पुलिंग । 

आखफ्डछ--( ११८०), एकवचन, सम्बन्धकारक, पुलिग । 
आ--अकष-(२।८६), एकब्रचन- करणकारण, पुलिग | 

काआझा-४।१ ९४), बहुबचन, कर्ताकारक, पुलिग । 

वज्दा (२।१६०) बहुवच्चन, क्ताकिरक, पुछिंग 


गग्दा (२।१६१), वहुत्नचत, - ., डर 
घोरा (३। १०९), बहुब्चत 39 7 
मर्जगा (२१०९), ,, 3 गे 


हे ९५ 


““गिरि-(२।२२४), एकबचत, पुष्िंग, कर्ताकारक, 
गंशरि (२२०८), एकवचम, . ,, है! 
गोसाउनि (२।११), बहुबचन, ,, कर्मकारक, ; 
अग्गि (३३१५०), एकबचन, ,, अबिकरण, 
बेंडयाध्धि (२१३६), बहुबचन, स्त्रोलिंग, काका रक, 
ई--सुरुतानी (१।६४) एकबचन, पुलिंग, सम्बनन्धकारक, 
मिंगी (११३७), एकक्चन, स्त्रीलिग , कर्ताक्ारक, 
कटकाओी ( ४१२ ), एक वचन, स्श्रीलिंग, करणकारक 
देहऊछी ( २१२४ ), बहुवचन, स्त्री लिग, अधिकरण 
जापरी ( २१८६ ), एकवचन, स्त्रीलिग, कर्ताकारक 
सरशी (-- मिठाई २।१८८ ), एकवचन, स्त्रीलिंग, कर्मकारक 
उ-नसस ( २२३४ ), एकवचन, पुछिंग, कर्ताकारक 
सबंतहु ( २३९ ), बहुबचन, पुलिग, संवधकारक 
सुरुतानहु ( ३४५ ), एकवचन; पुलिग, संबन्धकारक 
पिझाजु ( ९१८५ ), एकवचन, ,, हि 
वध्धु ( ४॥११७ ), बहुबचन ,, कर्मकारक 
'विज्जु ( ४।२३० ), एकवचन, सरुत्रीछिंग, संबंधकारक 
गोर ( ४॥८५ ), एकवचन, स्त्रीछिस, कर्मंकारक 
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ऊ--हिन्यू ( २१६२ ), बहुचचन, पुलिग, कत्तकारक 
साहू ( ४४२४६ ), एकवचन, स्वोछिंग, कर्ताक्षरक 
पस्‌ ( १।४९ ), बहुवबचन, वूछिंग, कर्ताकारक 
प्रेआजू ( २।१६५ ), एकबचत, एुलिंग, ,, 
एु--अप्ताएं ( -: दुःख ४९३ ), एकबचत, ,, संबंधकारक 
पूडविए ( २२२० ), एकब्चच, स्वोलिंग, संबंधकारक 
प्र ( २५६ ), बहुबचन, पुलिस, अधिकरणकारक 
पलए (>प्रकृथ, ४४१६३ ), एकबचत; पुछिंग, संबंधकारक 
राण ( ४।१६० ), एकवबन ७. नैंबंधक्रारक 
साए ( २१३ ), एकवच्रत, स्तरों लिंग, कर्ताकारक 
ओ-*-दिल्लओ ( ११७७ ), बहुबरच॒त, स्त्रोकिंग अधिकरण कारक 
गुरझाभों ( २१६६ ), बहुबचन, पुलिग, कर्शाक्रारक 
गामों ( २३३ ), एकब्चन, पुलिग, अधिक्रणकारक 
कुमारओं ( ४५ ) बहुबचन, पुलिग, कर्ताक्ारक 
कषन्ध्रो ( ४२०३ ), बहुबचन, पुलिग, कर्मकारक 


कारक 


दिन्दीमें कारक विभवितियोंके छोपकी अक्रिया अपअंशकालस 
दिल्लाई देती हैं । अवन्ूद भाषा तक शाते-आते तो विभवित-चिह्धू बहुत 
कुछ स्रिश्च यये, एवं प्रायः विभक्तिबोंका स्थान प्रष्तगोति के लिया 
क्रोतिकछितामें कारक विभक्तियोंति कहीं अधिक प्रयोग परसगोंका हुआ 
हैं। कीतिलितासे विमकतियोंको तीद बगोंपे बाद सकते हैँ, जो इस 
प्रकार है 

१०-अधमा, द्वितोघा और सम्बोधन 

२०चृतीया ओर सप्तमों 

३--चनुर्थी, पंचमी और पघष्टी 


जहा पलकटा के. ्पचपक.... बात 
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१--प्रायः प्रथमा, दितोया और सम्बोधतमें तिव्रिभक्तिक प्रमोग मिक्कते 
है, पर कहीं-कही इनके सविभक्तिक रूप भी प्राष्त होते हैं । कर्ता में भा, 
एं, भो बिभवितर्याँ मिलती हैं--- 
शाआ पुत्ते मण्डीआ ( रास्रट ) 
सुरुतान के फश्साने ( ४॥७ ) 
कम्ण वंस को रा ( ११५९ ) 
दुर्हुन्ते आओ बड़-बड़ राजा ( २।२१८ ) 
सद्बस जन पेक्खइड जुज्झु कहा ( ४॥२३५ ) 
पेछि पच्वतओ बादल ( ४२४ ) 
हि विभक्षित कर्ममें प्रयुक्त होती हैं--- 
तुम्दें सत्तढि मित्त ( २२७ ) 
छड्ठि संसारहीं ( ३१७८ ) 
पाठिसाहि आराधि ( १(९३ ) 
तब फरमाणद्वि वाचिअइ ( ४॥१५४ ) 
संबोधन में कहीं-कहीं हु' विभक्तिका प्रयोग हुआ है । 
' झरे-भरे छोगहु, विस्द्धत स्वामी शोकहु, कुटिल राजनीति 
चतुरहु ( ३१-३२ ) 


(२ ) कीतिलतामें तृतीया एवं सप्तमोके छिए दो विभकतियोंका 
प्रयोग हुआ है--ए, हिं। वृतीयामे, एन और एहि विभक्त्याँ भी 
लगती हैँ । 
दृच्दीथा --एु---जसु पत्थावे पुज्न ( १४५० ) 

जइ उच्छादे फुर कहसि ( १४० ) 

बाते दछइ दारिदद ( १६१ ) 

तुम्हे दाने महि शरिभ्र्े ( ३३२९ ) 
४ुन'--प्ुरिसत्तणेन छुरिसो शहु ( १४६ ) 
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जलदागेन हु जरूदों ( १४७ 2) 
पुल्सों जम्मसचेण ( १४६ ) 
रण समनेंन ( ४।१०४ ) 
जोति चाभरेहि भण्डिजा [ ४८ ) 
(हि... फष्खरंदहि साजि-साजि ( ४।४० ) 
कनञअ कलसद्दि सम्छिआ ( २८६ ) 
सप्षमी-- ८--जो श्रपमाणे दुरुख ण माणइ ( शा३७ ) , 
पर उजथरे धम्म ने जीअइ ( २३९ ) 
भरे धरे उग्गिश् चत्द ( २१२५ ) 
हि--विदुभण खेचहिं कांड ( ११५ ) 
श॒हिं--रुटू भए रहसहि ( ४४८२ ) 
(३ ) चतुर्थी, पंचमी ओर षष्ठी समूहुकी प्रधान विभक्तयाँ ह, हूँ, हूँ 
आदि है 
रागह नन्‍दन पाएँ ( २५२ ) 
मरहे जेद्र गरिद्धि ( २४२ ) 
[ > ज्यष्ट ब्याक्ति भयदासे ही सम्मानित बनते हैं | 
लोअड सम्महे ( २१२१६ ) 
विभक्ति रूपसें चन्द्रविन्दुका अयोग 
कोतिल्वतामें विभवितयोके स्थान पर अन्दबिन्दुओंका प्रयोग देखा 
जाता हैं-+- 
मर्थों चड़ावए गाइक खुडुआ ( २२०३ ) 


सब दिसे पसरु पस्मार रूप ( २।११५ ) 
राजह नन्‍दन पाएँ चछ ( राणुर ) 
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तुम्हें खयो रिे दलिशआ ( ३१२८ ) 

तुछुक ऊूष हरख इस ( ३.७१ ) 

सतत घरे उपज्ु डर ( ३७४ ) 

विभाक्ति छोष ---भवहद॒भाषामें लुप्दविभक्तिक प्रयोग अधिकतासे 
मिलते हूँ | कीतिकूतामे इसके उदाहरण इस रूपसें मिलते हैं--- 


ऋतों कारक--हुजजन बोलइ मंद ( १॥१९ ) 
डाकुर ठक भए गेल ( २११० ) 
घोकछ धास नहु छकहद ( ३।११५ ) 
कर्म कारक--महुअर बुज्झइ कुसुम रस ( १३१ ) 
पुरुष पसंसउ जीर ( १।४५ ) 
सोखि जकू किअड थक ( ३१७७ ) 
जानि छुअ संक हुआ ( ३४७८ ) 
करण कारक--गौरि सोसठ पुर सही ( २२०८ ) 
सब्बर्ज केरा रिज नयन तरुणी हेरहिं वंक्र ( ११९ ) 
घञ् धवकहर घर सहस पेखिश्र ( २८६ ) 
सम्पदान कारक---अन्घार फूट, दिगविजय छूट ( ४।१९ ) 
कटकाजी त्तिरहुत्ति ( ४४१२ ) 
झपादान कारझक--खाज़र गिरि अन्तर दीप दिंगस्तर 
जासु निमित्ते जाइबा ( २२२४ ) 
सम्बन्ध कारक--वष्प चर उद्धारिअ छुल्न ( १५७ ) 
राज चरित्त रसाल ( १।५८ ) 
विंद्वि चरित्त को जान ( ३।४७ ) 


अधिकरण -- जे खत्तु समर सम्भदि ( १।५७ ) 
जे पद्ठाइअ दस दिसलों ( १७७ ) 
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खज्तन पर उअआर सण ( १।३२ ) 
स्मधीधन--मानिनि जीवन मान सं ६ ११४8८ ) 


परसग।-- 
ब्रज भाषा और खड़ी बोलीसें कर्ताकारकर्मे ते का प्रयोग होता है | 
इसका प्रयोग विक्वत रूपमे कीतिलतामें मिलता हूँ । 
कवर कारक-- ने < एन्ने < एण, 
परिस हुलड रघुराय जेन्चें रण रावण मारिभ । 
पुरिस मयीरथ हुअड जेनन्‍्तें निम्र कुछ उद्धरिअद्धा ॥ 
परसुरास घुनि युरिस्त जेन्‍्नें खत्ति॥अ खज करिभ्रज मे 

€ १॥५३-५५ ) 
जेनने खंडिआ पुच्च पश्षिक्‍्ख । 
जेनने सरण न परिदरिक्ष, जेन्नें आत्थिआ लिमल न कसिश | 
जेन्‍्ने श्रतत्थ नहु मणिआ जैन्‍्नें पाल उम्मग्गे न दिज्िश ॥ 

( १॥६५-६७ ) 
दाने गरुअ गएणेस जेनने जाचक अनुरंजिल । 
माने गरुनन गएणेस जैन्‍ने रिंउ बढ्धिम अजिश्र ॥ 
सूत्ते मस्झ गएनेस ज्ेन्ने सुलिअउ' अखंडल | 
किसि गरुअ गठनेस जेम्ने घवल्िण महिमंडल मे 

( १७४८-८१ ) 
जेन्नें राएं अतुछतर विक्रम विक्रमादित्य करेओ तुछनाफ: । 

( १९२ ) 
कऋरणकाश्क--सहु, सर, 
आालियि जीवन मान सर ( १३८ ) 
विध्य सक्ो विधिताओे ( ४२३ ) 


हम 
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है 
हर, 
हिंसि-हिंसि दास से, ( ४३६ ) 
खोणि खुन्द काम से ( ४३० ) 
सब्यदा[ ते --< 


के, छामि, कारण, काज 
शद्दि दुच्चअ उद्धार के पुण्ण न वेकबखभो आब [२११६ ) 
जआासु चलाए जासु के आापे चल सुरतान ( ४६ ) 
काडु सेवक लागू मेठि | ( राइट ) 
ब्रिज्ञाइर णह भरिज वीर जुछ्क्ष देवखह कारण ( ४॥१८५९ ) 
पुन्दकार कारण रण जुज्झाई ( ४७३) 
बड़ि साति छोटाहु काज ( ३॥९१ ) 
सरवस्स उपेध्खइ अद्य काज़ ( ३४१३२ ) 


जअपाहान--- 


हन्ते, डुते 
दुनहुनते भाआा वह बड़ राजा, ( २४२१८ ) 


सम्बन्धकार क-+* 
१-केर, 
जती पयोधर केर भर ( २१४७ ) 
कोअन केरा बहलहा छच्छी को विस्राम ( राज्ट ) 
तादि नगरन्दि करों परिठव दवेब्ते ( २१९५ ) 
भध्यानदे करी बेला ( २१०६ ) 
तसु केरा मुख मंडलहिं ( २१२५ ) 
सब्वर्ड केरा रिक्ष नयन ( २।११६ ) 
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२-कइ ८ के, 
धप्प श्प्य थववार ऋई ( ४२० ) 
उच्यि झिर तबदइ सब्ब कह  २/१३४-०२३५ ) 
पर आस अखबार कह ( ४५६ ) 
३-के, का, को, को, करो. 
। जनि दोसरी अमसबती का अवतार भा [२९९ ) 
गजणेसरात्र को उच्च ( २५८ ) 
मोगाह राजा के वढ़ि चासों ( २६४ ) 
मानुष के मीसि पीसि ( २/१०७ ) 
जती के हृदय चूर ( 2११० ) 
वेश्यान्हि करो पयोधर ( १४११० ) 
जन्हि के निर्माणों विश्वकर्महु ( २१२८ ) 
जन्दि केस बूप घूम करी रेखा ( ११३० ) 


अधिकरण-- 
भाञ्न 2 मफ्के, 
माँशझ सब्ञाम सेठ दो ( ४४१८१ ) 
भीतर, 
जाइ मुँह भोतर जबडीं ( २/१८२ ) 
पासान कुट्टिम भीवि भीतर ( २१८० ) 
पर, ये, उपर .< उच्परि, 
चूड उष्पर ढारिआ, ( २४८० ) 


रूएल सहि मण्डल उप्परि ( ३२३२ ) 
घहु पातिसाह सब होश उप्परि तसु ( २२३७ ) 
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सवनाम 
उत्तम पुरुष--- 
हर्डे, इजो, 
पुरिस कह्ाणी हे कहर ( १॥५० ) 
जइ उच्छाहे फुर कहसि हें आकण्णनत काम ( १४० ) 
मन्द करिज् हजों कम्म ( २१८ ) 
किसिसिंह गुण हजों कज्ों ( ४३ ) 
हजो छावमो रखमभाण ( ४।१४६ ) 
मो, मोर, मेरा, महुं, मझु, निअ, 
कुसुम सण घरणि सुण घरण बल नाहि मो ( ३३६६ ) 
मोर वअण चित्ते धरहु ( २३२ ) 
जे करें मारिझ वष्प महुं ( ४।२४२ ) 
सुआण पर्संसद कच्ब मझ ( ११९ ) 
जइ सुरसा होसइ समझ भासा ( १२९ ) 
' िअ कुछ डद्धरिक्षल ( १॥५४ ) 
छज्जाइअ निशञ्र मसनहि मन ( २।१७ ) 
मध्यम पुरुष-- 
तोहि, तोके, तोहें, तुम्हें. तुम्ह, तुज्छु-- 
ओंडु सदए तोहें रज्ज पष्डिज ( ३॥५९ ) 
जेहाँ तोहे ताहाँ असलछान ( ३॥१९ ) 
अरु तोहि मार्‌इ से पुत्ु काअर ( ४॥२५० ) 
तच्वहूँ तोके रोष नह्ठि ( ३३२३ ) 
तुम्दे सत्तहि मित्त कए ( २।२७ ) 
तुम्हे खगो रिे दक्तिय तुम्हें सेवइ सबे राए आवइ ( ३२८ ) 
नुक्ददे दान महि भरिअर्ड तुम्हें कित्ति खवे कोए गावइ ( ३।२९ ) 
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अकुशक चेवबहि एक्क पड अचर तुम्ह परताप [ ऐे।१६ ) 
कष्ण समाइगआ अमिम रस तुज्छु कहन्ते कन्त ( ३।? ) 
पढ़म पेहिलथ सुज्झु फरमान ( ३२० ) 
तुज्छु दिभ्षय मिचदान ( एरे४८ट ) 
दत, सखु, सोजे, तीहि, 
के तत पश्गिणवा पररके ( ४६६ ) 
ससु केरा सुख सण्डल॒हिं ( ११२५ ) 
जहु रण भरगसि तइ तोने काअर ( ४२४५ ) 
आी सघम्म तह झुद् ( ३५९ ) ह 
अथ्रम पुरुष--सो, ततौन, तें, तान्हि, ताहि आदि #_बोग मिलते हैं । 
सो--जो ब॒ज्झिहि सो करिहि पसंसा ( १)३१ ) 

कमण वंस को राज स्रों ( १५९ ) 
तौन--गणुन राए तो वबिञ, तौत सेर विहार चापिश ( ३२० ) 
ते--अरू कत धौंगड देखिअधि जादू ते ( ४)८४ ) 
तवान्दि--तानिह चेश्यानिहि करो सुखसार ( २१३६ ) 
ताहि--ताहि नगरन्दि करो परिशय ( २९५ ) 
तेण--क्लिसि डद्धरड तेण ( २१२ ) 
तेम्ह--तेन्द्र बेबि सब्दोशरहि ( ३१५२ ) 

तु, वा, तासु, ताहिकर, तान्हि,--- 
तसु--तखु बस्दत मोगोसराक्ष ( १॥७० ) 
ता+-ता कुछ केरा बहुफ्ण ( १/६८ ) 
तासु--चासु तवय मय विनय गुन ( १७६ ) 
तादिकर--ताहिकर पुत्र झुवराजन्दि मध्य पवित्र ( १८४ ) 
सीन्हू--तान्दि केस कुसुम बस ( २१४१ ) 
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सम्बन्ध बाचक सर्वेनाम-- 

१--जँ, जओोन, जे, जो, जेन्ने 
जु--जं सवे मन्दिर देहछी ( २१२४ ) 
जलोन--जजान नीर पस्तारिशा ( २७९ ) 
ज्ै+-जें पट्ाइज दस दिसओ ( १।७७ ) 
ज्ञो--जं! बुम्ध्तिहि को करेद्धि पंखा ( ११३१ ) 
जेन्ने--जेन्नें रण रावण मारिआ ६ १॥४३ ) 


४२--ज्षस्स, जसु, जाखु, 


जस्स--सों पुरिसो जस्स अज्जणे सत्ती ( १।४८ ) 
जसु--जसु पत्थावे पुन्न ( १५० ) 
जामु--सुभण मुंजइ जासु सन्‍शएद ( ११४३ ) 


,. अशिलवाचक स्नतास--कमण, कवण, ऋचण, कमने, किसि, 
काइ, का, को, कीं, केण, केव आदि हैं । 


कृमण--कमण बंसख को राज सो ( १५९ ) 
नरेखर कसन सह ( ३॥८७ ) 
कृूझंण--फरसाण भेक-कनोण चाहि, ( ३॥१८ ) 
कृमने--मानत्र कमने छेण्खीज! ( २१२२७ ) 
किमि---किसि भीरस सन रस रूड छाब ( ११८ ) 
काइ--काइ सत्त सामथ्य कधिअ ( ४४१४५ ) 
कृ--का परबोधड कसस मनाव्े ( १२७ ) 
को--किलिसिंह को होह ( १५९ ) 
की--की कुमन्त पहु करिंझ्र हीन ( ४१४४ ) 
केस--केल पआरे निरमसिअड ( ४१४२ ) 
छेण--राउत छेष्खड केण (४११०५ ) 
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अनिश्रचयवाचक स्वनाम--क्रीतिलतामें कोइ, काहु, केक, केंवि 
और किछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं । 
कोइ--मित्त करिक्ष सब कोड ( ६१।२१ ) 
कोई नहिं होइ विचारक ( २।१२ ) 
काहु--काहु आतिथ विनय करू ( २७३ ) 
काहु काहु जइसनो संक ( २१३१ ) 
केड--केड भरि वाँ थि घरि चरणतल अप्पिआ ( ३॥७९ ) 
केधि--केबि परनेसि कर ( ३।८० ) 
किछु--आन किछ काहु न मावइ ( २१८७ ) 
दूरबर्ती निशचय--वह और वे दोनों हो रूप दुरवर्ती निश्चय और 
और अस्य पुरुषमें होता है । ओ कीतिछतामें सर्वनाम की भांति ही प्रयुक्त 
हुआ है । 
भी, ओकरा, 
ओ परमेसर हर सिर सोहइ (१२५) 
झावण्णे मरुभ गएनेस ओ देंक्खि समासइ पंचसर (१।८२) 
ओकरा काजर चाँद कलंक (२।१३१) 
आओइडु राओे विअष्खण तुम्हे गुणवन्त (३५८) 
निकटवर्ती निश्चय-- 
यह < एह, एहु- 
इन < एन्हं, 
ई णिवचड णाअर सम मोह (१॥२६) 
पृह्ि दुन्नअ उद्धार के पुष्ण न देक्‍्खओ भान (२१९) 
विश्वकर्मा एही कार्य छछ (२।२४१) 
एहु शाह न राखहि गोइ (१५८) 
कबहु पहु वहि कस्स करिआइ (२२४) 
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सिजवाचका--+ 
अपना >> अप्पणरँ 
अपने दोस खललंक (२।१२०) 
जपनेजों जोए पशरि हो (२१९१) 
वीरसिंह सण अपन मति (शध्ट) 
अपनेहु सादे सम्पछहु (३३६) 
आपुकरों महँकार सारिश (४४०) 
कोतिलतार्म 'सब्ब' भों प्रमुख सर्ववात हैं--- 
सब्बर्ज केश रिज् भयन (२४११९) 


क्किया 
यध्वि कीतिछतामें क्रियाके भत रूप ही अधिकांशत: प्रथुषतत हुए हैं, 
चूँकि थह एक ऐतिहासिक काम्य है, कवि इसकी घटना को 'अतीतकथाके 
रूपमें सुनाता है अत्तः ऐसा होता स्वाभाविक ही हैं। इसके अछावा जब 
कथा बर्णन क्षेत्रम आता है तो ऐतिहासिक वर्तमानकी क्रियाएं भी प्रचुर 
रूपमें आती हैं, जो भूतकाल को सूचना देतो हुई वर्तमान काछको नी होती हैं 


बर्तमान काछल--इसमें संस्कृतके वर्तमानकाछ ( छूट रूप ) की 
क्रियाएँ ब्रिकसित खूपमें आ्राप्त होतो हैं, जिनका रूप इस प्रकार सै 
मिलता है-+- 

एकवचन बहुबचन 

उत्तम पुरुष--करवओ, करजऊें न 

मध्यम पुरुष--करसि, करहि -+- 

अन्य पुरुष--करदइ, करए, कर, करथि, करे, करन्ति, हि कर 
१--करवों (२४६), दलबो (२/४५), कहें (१।५०), भणउठ (१।१७) 

क्रद (२२०), करिअर्य (१9४), क्रिवकरउँ (३११२), परबोष॑ऊ 
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(१।२७), सुनिअर्थ (३३३०), आदिरझूप उत्तम पृरंध एकवचनर्म 
मिलते हैं । 
मध्यम पुरुष एक वचन भग्यसि ( २२४९ ), जासि 
( २२४५ ), जीवसि (४।२४७ ) कहसि ( १४० ) भादि रूप 
मिलते हैं । 
वर्तमान काछके अन्य पुरुपमें करइ, कर और करए भा 
रूप मिछते हैं, जिनके उदाहरण भीचे जाते हैं--- 
अइ--चलइ (२।७६), चिन्तइ (१२१), चूरइ (४१६९), छूदइ (४६२) 
जग्पइ (३।२७), जप्पई (१३९), जोअइ (२३९) आदि । 
ज--कह (२११७), निकार (२।२१०), मार (२२११), भम (२।१७६) 
भेक् (२१२८), बस (२७५), चाट (२२०४), चाह (२२०५), 
बाँध (२२०७), विलह (२१८८), पाव (२१८९), रह (२।२१३)। 
अप--जाए (३२३५), चलूए (२।२३०), कहए (३॥१९), पुरवाए 
(३।१११), भानए (२२०२), भाए (२४२), गिलिए (२२१२), 
कोहाए (२१७५), करावए (३३२६), कहए (३॥१९) | 
कीविलछतामें वर्तमानकालके अन्यपुरुष बहुबचनमें थथि! विभक्तिका 
अयोग मिलता हैं । इसके कुछ उदाहरण तीचे दिये जा रहे है--- 
हाट हिण्डए जबे आवधि (२११३) । 
से किछ किनइते पावयि (२।११४) | 
बहुत वापुर चूरि जाथि (२।१११)। 
अखबार घाए पहसथि पर जुस्ये (४१६६) । 
चेगल क रोटी दिवस गमावाथि (४।७७) । 
धालें चकृथि गिरि उप्पर घोके (४७९) । 
गो बम्सण चधे दोस न मानथि (४2०) । 
पर पुर नारे ठन्‍्द कए आ्रानथि (४८१) । 
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संस्कृतसे विद्येपतः प्रभावित होनेके कारण कीतिलतामें संस्कृतके 
अन्य पुरंष बहुवचनकी “न्वि विभक्तिका भी प्रयोग हुआ है-- 

१--वौलछन्सि हेरा लसूछा पेआजू , (२।१६५) । 

२--वसाहन्ति घीसा पहजलछ मोजा, (२१६८) । 

कीतिलतामें अन्यपुरुष बहुव॒चनमे हि! विभकितिका भी, श्रयोग 
मिलता हैँ । 

१--कीनि आनह्ठि वच्चरा (२९०)। 

२--चाहन्ते छाहर श्रावदि बाहर (२।२१९) । 

३--चोहद् बद्द परूद्धि हेरहिं (२८८) । 

४-सहहि न पार्‌इ वेवबि भर (३२६) | 

७--मगोहन नहि पावहिं वध्थु नचावद्धि (४॥११५) । 

६---बहूठाहिं ठामध्टि झामा (४११६) | 


भूतकाछ--कोतिलतामें भूतकालके कुदन्‍्तज रूपोंकी प्रचुरता है, जो 
दो रूपोंम दिखलाई पड़ते हैँ । 'इअ” और “इज प्रत्ययान्त रूपोंमें 'डूअ' 
वाले ही रूप अधिकांश प्रयुक्त हुए है। 'इज' वाले रूप नाममात्रके हैं | 
इअ--ज्ञासु कर कह पसारिश् (१।५२) । 

जेन्ने रण रावण मारिश (१॥५३) । 

जेन्नें ध्वक्तिय महिमंडछ (१८१) । 

छख्खणसेन नरेश कछिहिआ (२१४) । 

छज्जाइअ निश्ष सनहि सन (२।१७) । 

खछे सज्जन पश्मिविज् (२१२) | 


भूतकालके इन प्रयोगोंमे कहीं-कहीं अनुस्वार युक्त 'उ और कहाँ 
विना अनुस्वारके 'डका प्रयोग मिलता है । 
सच करिअर् अप्प वस (१।७४) । 
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ठ॑ पढछविश्वर्ज जास (२२५०) । 

गोचरिश्रज सुरतान (३।१५२) | 

एव गमिअर्ड दूर दिगनतर (२।१०३) । 

जेने तुकिअउ जाखंडक (१॥८०) । 

पेख्खिअ्ड पहन चारु मेखक (२॥७९)। 

लोहित पित सामर छहिश्नड (४१११) । 

तुज्झु दि्रड जिबदान (४२४८) । 

कहीं-कहीं 'अओ' से युक्त रूप भी मिलते हैं-- 

एक हाट करेओ ओक (२।१२६) । 

खन एुक मन दए सुनओ विअरूखण (२११०६) । 

दुष्श करेओ दप्प चूरेशो (१।९३) । 

साहि करि मनोरथ पूरेओ (१।९४)। 

की तिलतामें भूतकाऊमें क्रियाके कुछ उकारानत रूप भी मिलते हैं, जो 
“क्त' कृदन्तके रूपोंस विकसित ज्ञात होते है-- 

१--राअह नन्दन पाएँ चछ (२५२) । 

२--पिवृजेरिकेसरी जागु (२२९) । 

ई--सव दिखें पसरू पार रूप (२११५) | 

४--धन निमिते धरु पेम (२१३२) 

"--सत्त घर उपजु डर (३॥७४ ) 

इस प्रकारकी और भी क्रियाएँ कीपिकतामें देखी जासकती हैं । 
भूतकालके कृदन्तरूपोंपें इकको इओआ! रूयमें व्यक्त करनेको प्रवत्ति 
दीखाई देती है । कोतिलतामें इस तरह के प्रयोग भो मिलते हैं--- 

१--अम्बर मण्डल पूरीआ (२।२१६) 

२--पञ्ष भरे पत्थर चूरीआ (२।२१७) 

३०--देवलि दोभारहीं चारीआ (२।२१८) 


ट हा हज कर _++ 
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४--गणए ण पारीझा (२२१९) 

जु--जासु निमित्ते जाइआ (२२२४) 

इ--तथ्थि दोआरहिं पाइचआ (२।२२५) 

उ--भट्ठा ठह्ठा पेष्खीशा (२।२२६) 

छ अत्यय का प्रयोग--को विछतामें मूतकाछ में 'छ' प्रत्ययका प्रयोग 
किया गया है। इसके दो रूप दिखाई पड़ते हैं । पहले रूपमे यह प्रत्यय 
घातुओंमें सीधे रूपमें जोड़ दिया गया है और दूसरे धातुओंमे कुछ परि- 
बर्तनके साथ । पहले प्रकारके छप कहुल, चलल आदि हैं और दूसरे प्रकार- 
में गेल, भेंल आदि आते है, जेसे-- 

१---राझ्म गअनेसछ' मारकर (२।७) 

२--बुद्धि बिक्कम बर्क हाररू (२६) 

३--काहु वाट कहछ सोझ (२।७२) 

४--बहुल छाड़रू पादि पाँतर (२।६१) 

७---तुरुक तोषारदि चलछलक (२।१७६) 

६--कुरुवक बेसक अदप कह (३।४१) 

| ७--पेछि पब्वतओ वाहक (४२४) 

१--काहु सम्ब देख थोल (२।६९) 

२--विश्वकमे हु मेल बड प्रआास (२॥१२८) 

३--साव अझुअन सम गे (३।३९) 

भविष्यत्‌ काछ--भविष्यकालमे दो विभक्तियोंका प्रयोग हुआ 
हैं। कुछ रूपोंमें सा विभकितिका एवं कुछमें हु का प्रयोग हुआ है । 
कोर्तिलतामें इनके कुछ परिवातित रूप मिलते हैं । 

६--जई सुरसा होसइ मझु भासा (१।२९) 

२--होंग होसइ शुक्‍क पड (३॥५७) 

३--सुम्दे ण द्ोसठं असद्ना (३३०) 


«९६ ११. कीर्तिझताके शब्दरूपोंका ब्याकरण [ कीतिकता 


स विभवितवाले रूप प्रायः कम मिलते हैं किन्तु हां विभवितवाले 
झूप अधिकांशत: मिलते हैं, जिनके उदाहुरण नीचे दिए जाते हैं । 

१--जो बुक्झिहि सो करिहि पसंसा (११३१) 

२०--किमि जिब्विह मझ साण (३१२६) 

३--धुश् न घरीहडइ सोक (३।१४५) 

४--खल खेलत्तणं दूसिह॒इ (११८) 

४---सुझण पसंसइ सब्ब (१।१८) 

कीवतिलताम गहओ, करओ भआादि क्रियाएँ भविष्य कालमें उत्तम- 
पुरुष, एकवचनमम प्रयुक्त हुई हैं। यहां इनका जा बाला रूप मेथिलू 
भाषाके प्रभावसे हुआ है, मूल रूप करओ आदि हैं। इनके निम्न उदा- 
हरण हैं, 

१--पर घुर भारि सजो गहजो (२४१) 

२--वष्प बेर उद्धरणो (२४३) 

३--डण परिवण्णा चुक्कजों (२४३) 

४--छण सरणागत मुक्कशों (२४४) 

७--दाने दकमों दारिद न (२।४५) 

६---डण नहि' अख्खर सासलो (२।४५) 

७--नीच समाज न करनो रति (२४७) 

कृदन्तका बतमानमें प्रयोग--कृदन्‍त रूपोंका प्रयोग वर्तमान 
काहूमें क्रिया को तरह होता है । ये कृप बातुर्मे अन्त (शर्तृप्रत्ययान्त) 
लगानेसे बनते हैं । इनके दो रूप दिखाई पड़ते हैं ॥ एक त था ता के साथ 
और दूसरा अन्त बारे । बरतंमानकालमें दोनों ही झूपोंका प्रयोग 
मिलता है। 

३--भेज करन्ता सस उबड (१२२) 

२०--प्रबे वे सणन्ता सराबा पिबन्ता (२।१७०) 


झ्ाास्व0 
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३--कैलीमा कहन्ता कछासे झिअन्ता (२।१७१) 

४--कंसीदा कब्नता ससीदा भरूता (२।१७२) 

७--कित्रेवा पद्चन्‍ता तुरुका अनन्ता (२।१७३) 

६--ओश्रारा पारा छुज्झन्ता कोह्याणा ठाणा जुज्झन्ता (४१८०) 
७---कइसे छागत आँचर बतास (२।१५०) 


अपूर्ण ऋदन्त---कीविलता में संयुक्त क्रियाओंमें अपूर्ण कदन्तोंका 
प्रयोग हुआ है, जैसे--- 

१--सबे किछ किनइते पावथि (२११४) 

२--जाईते वेगार धर (२।२०१) 

३-“पिवन्तों ममन्‍्तों (४4॥१९८) 


प्रेरणाथक क्रिया--बहुत सी प्रेरणार्थक क्रियाओंका भो प्रयोग 
कीतिलतामें मिलता है, उदाहरणार्थ-- 

१--रूसकि विभूति पछटाए प्लानकछ्ति (११००) 

७ 3). जे 
, २-ल बंठाव सुकदम वादहि थे (२१८४) 
३--अचस करावए मारि (२।२६) 
ए जे मच न 4: ल 

आज्ञाथक क्रियाएँ--कोतिलतामें निम्नलिखित प्रकारकी आज्ञार्थक 
क्रियाओंका प्रयोग भिछता है--- 
अ>-मिंगी पुच्छई मिंग सुन (१३७) 

बदीरसिंह मण क्पन मंति (२।४८) 

कई कह कन्ता सच्चु मणन्ता (४:१) 

जाहि जाहि अनुसर (४।२५१) 
ल--मेह॒णि साहठ (१।९१) 

चिर जिम्ड (१।९१) 


करय अम्म परिषाक (१।९१) 
पु 
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ओ---खन एक मन दए सुनजो विध्ख्खण (२११५६) 
हु--छण्ण कहाँंणी पिक् कहहु (२।३) 

अपनेहु साँ दे सम्पछहु (३३६) 

मोर वअण चित्ते घरहु (२३२) 
सि-- 

१--जह डच्छाहें फुर कंह्सि ( १४४० ) 
हि . 
१--जाहि जाहि असछात ( ४॥२४७ ) 
२--णाह न राखहि गोइ ( १।५८ ) 
३-+पेअसि अप्पहि कान ( ४४३ ) 


ह-- 


१--सजह सजह रोल पछु ( ४॥११ ) 
२--भुश्नह तिरहुति राज ( २।२७ ) 


आदराथे आज्ञा--- 

१---कवहु एहुु नहि' कम्स करिक्षइ ( २२४ ) 

२--वष्प बैर निज चित्त धरिजह ( २।२५ ) 

पू्वकालिक क्रिया--कीतिलतामें निम्न प्रकारसे पूर्वकाझिक क्रियाओं 
का प्रयोग हुआ है । इनमें इ! प्रत्ययवाले रूप प्रचुर माभामें मिछते हैं--- 

१--पास बइसि विसवासि ( २।७ ) 

२--णाह्द न राखदि गोइ ( १०८ 3) 

३--मर्यादा छाँड़ि महाणंव उठ ( २१०५ ) 

४--हरेंडर भाँगि मसीद बाँध ( २२०७ ) 

5-“वानिनि वीथी माँडि ( २११६ ) 

६---पिअ सख भणि पिशरोज ( १।७३ ) 


भूमिका | ११. कीर्तिकताके शब्दरूपोंका व्याकश्ण ९्द्‌ 


७उ--कीनि आनहि वब्वरा ( २।९० ) 
<--भरि राजन लाब्छिआ छोकि छे ( ४५६ ) 
९--पाषरे पाषरे ठेह्छि कहूँ ( ४।१४७ ) 
4०-+फरनी फोरि था (४।२०८) 
फु--- 
१--लोअह सम्महे बहु बिहरदे ( २२१६ ) 
२--किसिसिंद घर नूपति छए ( ३४४ ) 
३--रंथ वहइतें काइलछ ( ४॥५२ ) 
४--धम्म गए धन्ध्र निम॒ज्यिश्र ( २११ ) 
क्रियार्थक संज्ञा--इसमें तौन प्रत्ययोंका व्यवद्वार हुआ है, जो इस 
रूपमें आए हैं । 
१--आअण' बारे रूप जो “ना के रूपमें दिखाई पड़ते हैं-- 
२-जीअना--सरण पहटे ज्ञीमना ( २३६ ) 
ए-भोअना+-मान विहूना भोश्ना ( २३५ ) 
३-बटुराना--सब्बओ बहुराना ( २२१२५ ) 
२+- व था बा! 
१--फदवा कम्ग उपाए ( १६८ ) 
२--पेश्वसि पिआ हेरचव ( ४१२४ ) 
३--ए 
(-चलए--राजत्ता पुत्ता चकृए बहुक्त ( २२३० ) 
२-चढाबए--उपर चढावपु चाह घोर ( २२०५ ) 
३-गणएु--राआ गणए न पारिजइ [ ४१०५ ) 
४-हार-- 
१-बुज्झनिद्दार---अख्खर बुज्ञनिहार ( २।१४ ) 
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सहायक किया--कीर्तिल्तामे अछ, रह, दी, आदि सहायक 
क्रियाओंका प्रयोग देखा जाता है, जैसे-+- 

१-अक्ष--मेरहूँ जेट गरिट्ठ अछ (२४२) 
तसु अछणु सन्ति (२।१२९) 
अच्छे सन्ति विअ्क्खणा (३१२७) 

२-रहू--डीडि कुवूइछ छाम रह (२११८) 
अइ सेओं जसु परतापे रद्द (२२१३) 
रेअति भेछे जीव रह (२१८८) 


३-हों दर भू 
इसके हुअऊ, हुअ, हो, भऊ जादि रूप मिलते हँ--- 
रअणि बिरमिक्र हुआ पच्छूल (३१३) 
तयत हुआ सुरुताव (३।३७) 
मेइनि हाहासइ हुआ (२।८) 
सन्त हुआ रोस (२१६) 
जद साहसड्ु न सिद्धि हो (२५६) 
कहकुछ भमि मिक्खारिमर्दं (२१४) 
आण करडूते आण भरे (३४७) 
संयुक्त क्रियां-- 

२-पार--स्हहि न पारइ (३१२६) 
खरपु करें पाइक बारिश (४॥१२९) 
गाछिम गणए ण पारीशा (२२१९) 


२-चाहू--मर भागएु चाह (२।१४७) 
उपर चद्बाब॒एु चाह घोर (२४२०५) 


३-पाव--किंदइसे पावशि (२११४) 


भूमिका ] ११ कीतिकताक शब्दरूपोंका व्याकरण १०१ 


४-ले--प्राए छे आँग क गुण्डा (२१७७४) 
४-देइ--मंचछो वंधि न देइ (११६) 
६-लागु--कोपि कोपि बोलएु छाय्र (३३०) 
कीतिलताम क्रियाके प्रयोगमे छिंगका भेद नहीं पाया जाता | पुलिग और 
स्त्रीलिंग दोनोंसे एक ही क्रियाका व्यवहार होता है, जैसे--- 
पिअ ने पुच्छड (२।११३) 
लिंगी प्रुच्छइई सिंग सुन (१६३७) 
माता सणइ मसमत्तयड (२।३३) 
बीरलिंह मण अपन मति (रा४डट) 
विशेषण 
कोतिलता' में आए हुए विशेषण दो भागोंमें बाँठे जा सकते हैं। “एक 
तो संज्ञासे बने हुए हैं एवं दूसरे क्रियाओंसे बने विशेषण हैं। क्ृदम्तज 
विशेषणोंमें विदेष्यकी तरह ही छिग वचनका मिर्धारण मिलता है। इसके 
कल्ावा अन्य विद्येपणोंमें भी लिग निर्धारण दिखाई पडता है । कीतिलतासें 
आये हुए विद्येषणोंके कुछ उदाहरण नोचे दिए जाते हैं । 
अंगे-चंगे--चछु फरिआाइक अंगे चंगे (४॥७०) 
अश्गिम--तो अग्गिस विच्वन्त (३२) 
आग्गरि--रूप जोब्बण गुणे आगरि (२११५) 
आडी--आडी डीडि निहारि दवलि (२१७७) 
काचले--काचके ,काचले नअने (४/४३) 
किकत्तिम--छज्ज कित्तिम कपट तारुन्‍न (२।१३२) 
किरिस--सम्बर णिंवलिश किरिस तनु (३॥१०६) 
कुटिछ--शोकहु कुदिल राजनीति (२॥३२) 
गस्भीर--सस्मीर गुस्गुंराव्त कह्छोल (२१०४) 
भरिह्व--तासु कनिट्ठ गरिद्ध शुण (१९०) 


१०३ 4३. कीरतिलताक शब्दरूपोंका व्याकरण. [ कार्तिकृता 


गुरेवि--गीत गरुबि जाघरी मत्त मए (२१८६) 
चल--तो चल जीवन पछद्ठि कहु (४।२२३) 
चांशुरे--कटक चांगुरे आँगुरे (४/४२) 
छाहुर--चाहन्ते छाहर श्रात्रह्ि बाहर (२।२१९) 
ज्ेद्द-मरहूँ जेट्ट गरिद्व अछ (२।४२) 
ततत--ततव कबावा खा द्विरस (२१७८) 
बरद्री---वरही बन्ही विजरूखणी (२१३५) 
तवातछ--वावछ तम कुण्डा (२।१७५) 
नीक--नीक णीर तिकेतना (२८३ ) 
पिब्छिल--पेस पिच्छिक नअनम्स्यक्त (४२१७) 
बड़िम--रिड बड्धिम संजिअ (१।७९) 
सबनासिक विशेषण--इस अकारके विश्येषणोंकों दो वर्गामे बट 
सकते है --- 
( के ) अइ्डस--प्रकार सूचक--- 
अइस--अझरइस विधाता भोर ( २५२ ) 
अइस नेझों उँपताप ( ३५२ ) 
अस--अम्र तुख्क असछान ( २१७ ) 
एसो--ऐसो कटकहिं लटक वड ( ४।१०२ ) 
कइसें-->कइसे छामत ऑँचर बतास ( २११५० ) 
जइसडइ--जइलडउ तइसऊउ' कब्न ( ११ ह ) 
( ख' ) एत्तिय--परिमाण सूचक-- 
एऐचा>>अर्ह रचा दुष्स स॒ुनि ( ३१२६ ) 
पत्तं--पएत्े छख्खण छकणिखिअईइ ( १४५ ) 
कृत--तथछ शत वाज कत ( ३।६९ ) 
कृत न्हिक--एकहा कतन्हिक हाथ ( ४।८८ ) 


कु, 


/ कै 
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दिनद्वे--जोअण बीस दिनक्ले घावथि ( ४७६ ) 
त्रितिय--नेन्न करे त्रितिय सोग ( २१४८ ) 
क्रम संख्या वाचक--- 
पढम--तस्महु सासहि पढस पख्ख ( २।५ ) 
दोसरि--जनि दोसरी अमरावती का अवतार सा ( २९९ ) 
तेसरा--तब्रे मन करे देसरा छामि ( २१४० ) 
पंचस--पचम वक्छि जानल ( १।७२ ) 
अध्यय--- 
कीविलतामें अव्यथ रूपों की विविधता पाईजाती हूँ-«इन अव्यबोंकों 
हम इस रूपमे समझ सकते हैं। ये अव्यय प्रायः क्रियाविश्वेषण रूपमें 
तथा विस्मय सूचक भर्भमें प्रयुक्त हुए है, जैसे--- 
१--कालबाचक-- 
अज्जञ--अज्ज उच्छ व अक्ज कइछान (३१३) 
अवे-- अबे करिश्॒व अहिमान (३२४) 
जवें--हिण्डए जबे आवशि (२११३) 
एथ्थस्तर--शएथ्थन्तर वतत विचित्त (३४५) 
इश्थेन्तर---इध्थेन्तर पुन्रु रोल पछु (६६३) 
ततों--चतो वे कुमारो पहले करी (२१५८) 
तबे--वेबि सम्मत मिलिशझ तवे एक्क (२४५९) 
तवदी---गारि गाडू दे तबह्ीं (२१८३) 
जवहीं--जाइ मुँह मोतर जबहीं (२१८२) 
अवहि---अवहि सबहि दहु घाए (३।४२) 
२--स्थानवाचक--- 
इक्ष--इअ रहहिं गणस्ता (२।२२६) 
डश्थि--उथ्थि सच्च डथि मित्त (२२३४) 


अपच्त्यधया 7 "का ०३ 9 ०: एफ राकरयत 
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उप्र--उपर चढावण चाह घोर (२।२०५) 
कहीं---कहीं कोटि गनन्‍्दा (२१६०) 
जहाँ--महाँ जाइश जेध्दे गामों (२६३) 
जही--जई्ी छख्ख शोरा (२।१५९) 
तहा--तहदा सारि सब्जो (४॥२०७) 
मिअर--डैव सु विधर ज्ाइज (४/२२२) 
पाका--पराछा पएदा छे छे भम (११७९) 
पीछि--पीछे जे पढिझा (४॥११६) 
बगल---बरगक क रोढदी (४७७) 
बाजू--मरे बे वि बाजू (२१६४) 
भीतर--सोतर चुह' उष्पर दारिभा (२।८०) 
३--रीतिबाघबक-- 
एस्--शस पेप्सि दूर दारघोछू (२२४८) 
एमं--एमं जंपद हसि हसि नाकर (४२५२) 
* इत--भाव कब इस ओरापू (३।१४८) 
कहु--समर सम्मद्दि कट्ठु (१।५७) 
जजञ्यो--किसलिंह सभो सिंह जो (४।२२४) 
सेओोन--ओ मेमोच दरबार (२२३९) 
नहिं--बहिं होइ बिछ्यरक (२।१२) 
महु--नहु दीस जम्पइ (१४२) 
पइ--मज्छु पिआरी पृक्छ पह (२।३४) 
बिलु--विश्यु स्वामी सिन्दूर पा (२१३३) 


४--साहश सूचक-- 
ज्षन्ति--जनि दोसरों अमरावती का अवतार भा (२।१९९) 
जपु--जलु पश्चशर करो पहिरलू अताप (२।१४५) 


वकलज+ मी 
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सझो--परछपए बिट्ठि सजो पलइ (४१६३) 
समाण--लसंगाम कज्ज अज्जुण समाण (३।१४४) 


४--विविध-- 
अबर---अवबर तुम्ह परताप (३।१६) 
अवरुू--माए जम्पइ अवरु शुरु लोए (२२३) 
एवब्अ--एवजच्ज दूर द्वीपान्तर (४॥१३४) 
तोरि--तो रह वोरि तुरज्ञ' (४१३) 
अवस--अवस करावए सारि (३।२६) 
काँइ--विहुअण खेचहिं कांइ (१॥१५ 
आधि अधि अ--अधि-अबि ज। हाट करेआ प्रथम अवेश (२११००) 


६--विस्मय सूचक-- 
अहो-अद्दो--अहा जहो आइचर्य (२२३८) 
अहह--अहह महत्तर किक्करठ (३।११२) 


१२, कीतिलछताके ऋछूद 


श्रो हरप्रसाद शास्त्री और बाबूराम सक्‍सेनाके संल्करणोंमे कीलविकताओे 
छन्दोंको अनेक स्थानों पर गद्यवत्‌ ही छाय दिया गया हैं। इसका कारण 
श्री शिब्रग्नसाद घिहने ठोक ही बताया हैँ कि नेपाछ दरबारकी मूकअतिके 
( ९” लम्बे और ४३“ चौड़े ) छव्बीस पन्नोंपर सात-सात पंक्ितियाँ हैं, जिनमें 
गधय और पद्माश एक साथ लिखे गए हैं । श्री शास्त्रीजी और श्री आबरामजी- 
ने इसपर पूरा ध्यान नहीं दिया इसीलिए कीतिलताके शुद्ध पाठका उद्धार 
करनेमें गड़बड़ी हुई। श्री हजारी प्रसादजीकी प्ररणाप्ते थो शिवप्रसादर्सिह् 
पहुछी बार इसपर ध्यान दिया और प्रसन्‍्तताकी बात हैं कि उनके संस्करणमे 
छतन्‍्दोंकी दृष्टिसि कीतिलतादा मूछपाठ शुद्ध ही! गया और गद्य भागकों भी 


मासका | १२, कॉतिकताक छद १०७ 


उन्होंने अलम पहचान कर छापा हैं! उनका यह कहना भी यथार्थ हैँ कि 
गद्यमागमे विद्यापतिने प्रायः संस्कृतबहुलल शब्दावलीका प्रयोग किया है | 

को तिलतामे प्रयुवत्त निम्नलिखित छंद 'प्राकृत पैद्धलम! में आये है, 
वबहीस उनके लक्षण नोचे लिखे जाते है-- 

१, दोहा, २. चठपई, ३. रड्डा, ४. गाहा, ५. छपद, ६, गोतिका, 
७. भुजंगप्रयात, ८. बाली, ९. पद्मावती, १०. निशिपाल ( खंजा ), 
११. पज्ञटिका, १२. मधुभार, १३, नाराच, १७, अरिल्छ, १५. पुमानरी, 
१६. रोला, १७. विद्युत्माछा, १८, माणवहुला । 

उक्त छंदामे प्रधान छंदोंका लक्षण इस रूपमें प्राप्त होता है । 

(१) रड्टा--अपभश्रंश काव्योंका यह प्रधान मात्रिक छंद है। कीतिलतामे 
इसका प्रयोग २५ बार हुआ है। रह्ढा छंदके दो भाग होते हैं । पहला भाग 
'राहड' [ छन्‍्दः कोश , रत्नशेंखर ३४ ) कहा जाता है। इसे स्वयंभू, 
हेमचन्द्र और अन्य आचायोंन मत्ता ( मात्रा ) कहा है । इसका दूसरा भाग 
दोहा हैं । इस प्रकार राढ्ठ और दोहा इन दोनोंकों मिछा कर रह्ढडा छंदका 
निर्माण होता है । राह या 'मत्ता में पाँच पंक्तियाँ होती हैं। इस पंक्तियों- 
के मात्र भेंदस रहाके कई भेद हो जाते है। 'छन्दः कोश में इसका एक ही 
भेद बताया गया हैं, जिसमें १५+ ११ + १५ + ११ + १५ मात्रायें होती 
हैं । इसे चाइसणि' कहा गया हैं। किन्तु श्राकृत पैज्ुलम के अनुसार ₹ड्डाके 
सात भेद होते हैं, जो इस प्रकार है-- 

करहो णंदा सोहिणी चारलेणि तह भदद। 
राभसेण तालंक पिज् सतत वच्यु णिप्फंद ॥ 
( प्राक्षत पै०, ११३६ ) 


१--चवम्बई यूनिवर्सिटी जर्नेछ, २१३, पृ० ५४-६१ ( नवम्बर १९३३ ), 
डा० एच० डो० बेलणकर, अपभ्रंश मीटर्स । 
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१३ + ११+१३+ ११+ १३ - करनी 
शृ८४ के ११ + १४ + ११ + १४ प+ सन्‍्दा 
१९ + ११+ १९ + ११+ १९ >सोहिती 
१० + ११ + १५ + ११ + १५ # चायसनी 
४०५ + ११५+ १६ +% १२+ १६ # भदरा 
१५ 4० १२+ १५ + ११ + १५ < राजसेनी 
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१६+१२१+%१६+११+ 2६ # ताल कितनी 


उपरोक्त रह्ढाके भेंदोंमें चास्सेनी और राजसनो रहाका हो प्राय: विद्या- 


पतिकी कोलिलतामे' प्रयोग हुआ है। आकृत पंज्ञकूम में रह्टा का छक्षण 
इस प्रकार दिया गया है--- 


पढम दविस्मह सत्त देद् पंच, 
पद्म जीआ बारह हब, 
तीअ ह5ाँद. ददद॑पंच. जाणहु, 
चारिस एग्गारइहिं, 
पंचमे हि. दहपंच आणंडु, 
अट्टा सट्टी पूरवहु अग्गे दोहा दहु । 
राजसेण सुपसिद्ध इञ्च रहु समणिज्जड एहु॥ 
(प्राकृत बै०, ११३३) 


अर्थात्‌ प्रथम चरण में पद्धह भात्रा, द्वितोय चरण में बाहर माता, 


तोसरें (चरण) में पत्दह मात्रा, चोथे में ग्यारह साथा तथा पांचवें मे 
पन्रहू मानाएं होटी हैं । इस प्रकार ६८ मात्रा पूरी करनेके बाद आगे 
दोहा देने पर यह प्रसिद्ध छंद 'राजशेनो' रहा कहा जाता हैं । 


उदाहरणाधे-- 
[ १५ | तकक कक्‍्कस वेअ पढ़ तिल्नि 


के काखतसया 7 


ऊन न जाऑध्कण 7 *+- 


भामकऋा | 


१६४. कराततकताक छंद १७५, 


[१२ | दान दछूडू दारिद [३५] परस बंस परसव्य बुज्द । 
[११ | जिच्ि बटारइ फित्ति [१६४] सत्ते सत्तु संगम जुज्झड़ । 


दोहा--ओइणी बंस पसिसझ जरा को तसु करइ ने सेव । 
दुढ् एकत्थ न पाइआइ सूचइ जझू भू देव ॥ 


(कैति०, १।६०-६४) 


कीतिलतामे प्रयुक्त रहां छंदों का विश्लेषण इस प्रकार है-- 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 


पृष्ठ १७-- 
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बह 


7 


न्‍ै2 


२३०+- 
२५०--- 
४--- 
हैं ४०४5 
५१... 
५ ३--- 
585] 


१५ ४-- 
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हैरै 


कक 


जप 


है 


बर 


व 


तट 


के 


१५७५ ७०-++ 
१ पर द् कल 
१६ १०-- 
श१६३०--- 
१७००-- 
१७१० 
१८ ४६०-- 
१८७० 


१५ + ११ + १५+ ११ + १५ -«चारुसेनी 
१५ + १२+ १५ + १३ + १५---राजसेनी 
१० + १२+ १५+ ११ + १५--रा जसेनी 
१६ के १२+ १६+ १२+ १६--वालेकिनी 
१५ + ११+ १५ + ११ + १५--चारुपेनों 
१५ + ११+ १५+ ११ + १५--चारुसेनों 
१५+११+ १५ + ११ + १५---चारुसेनों 
१५ + ११ + १५ + ११ + १५--चारुसेनी 
१५+ ११+ १४५+ १६ + १५--चाहुसेनी 
१५ + ११५- १५+ ११ + १५---चा हसेनी 
१०+ ११ + १५+ ११+ १५--चा स्सेनी' 
१५+ १२१+ १५ + ११ + १५--राजसेती 
१०५+ १२+ १५+ ११ + १५--राजसेनी 
१५+ ११+ १५+ ११ + ६५--चवा सुसेनी 
१५ ० ११+ १५ + ११५ + १५--चा हसे नी 
१९-+ ११+ १९ + ११ + १९--मोहिती 
१५ + ११ + १५ + १६ + १५--चारुसनी 
१७ + १२५१५ + ११ + १५-राजसंनी 


| 5. ५० ज-सलकर फिए-:अ-- की ली मा जम 


११० ३२. कार्मिछताक छद (_ कातिछझता 


(१९) पृष्ठ १८९--- १५+११+ १५+ ११ + १०--चारसे नी 
(२०) ,, रेण्र>-- १ै५क १+ ०+क ११ +क १५--वास्सनो 
(२१) ,, २०४-+ १५+११+१५+११+ १५>-वामप्रनीं 
ईरर) ,, रेहेए++. १ै५+११२+१०+११+ १५--राजसेनी 
२३) ,, २९१०-- ६५+११+१५+ ११ + १५>चारसनी 
(२४) ,, ३२०३-७० १५+११+१५+११+ १५“-चारुसेनी 
(२५) ,, रै१२-७ १५+११+ १५+ १६१ + १५०“घारसेनी 


(२) गाहा छंद--गाथा सात्रिक दत्त है। इस के प्रथम चरण में 
बारह मात्राएँ, दूसरे में अढारह; तीसरे में तेरह और चौथे चरण में पद्धढ़ 
मआत्राएँ होती हैं । 

पढम॑ बारह मत्ता त्रीण अठ्ारहेहिं संजता। 

जह पढम तह तोअं दहपंच विध्वसिआ गाहप ॥ 
( प्रा० पै०, १।५४ ) 
से--- 
पुश्सित्तगेन पुरिसों णह्ु पुरिसों जम्मसत्तण । 
जलदाणेन हु जलदो नहु जलूदो पुंजिओ धृमी ॥| 
सो पुरिसों जसु माणो सो पुरिसो जर्स अज्जणे सत्ती | 
इञरों पुरिसाआरों पुछ विहृणों पसृं हाई ॥ 
( कीति०, १।४६-४५) 
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(३) छपद--छप्पय मात्रिक छंद है। यह काज्य और उत्लाल के 
योग से बनता हैँ। प्राकृतपैश्वलूम्‌ में इसका लक्षण इस प्रकार दिया 
गया है-- 

छप्पञ छंद छट्॒ढछ सुणहु अक्खरसंजुत्तव । 
एआरह तु विरदू त पृणु तेरह शिव्मंतड |॥ 


करी जारी 


शा 


8४ 
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वे भत्ता धरि पढम त पुणु चड चठकल किज्जड | 

मज्ट्विश्न गण पंच हट्ट ब्िण्ण त्रि लहु दिज्जद | 

उल्वाल विर्‌इ बे पण्णरह मत्ता अद्भाइस सोइ १ 

एम भणह मुणह छप्पञश्न पद्म अणहा इंत्थि ण किंपि होई ॥ 
( प्रा० पै०, १।१०५) 


इस छप्पय छंद में प्रत्येक चरण में ११ और १2३ मात्राओं पर विराम 
होता है । आरम्भ में दो मात्रा, फिर ५ चतुमत्रिक गण, अन्तम २ रूघु- 
इस प्रकार प्रत्येक चरणमें २४ मात्राएँ होती है । अन्तमे दो चरण 
उल्लालके होते हैं, जिनमे १५ मात्रा पर यति होनी चाहिए । उल्लाला के 
प्रत्येक चरणमें १८ मात्राएं होती हैं । छपद छंद छह चरणों का 
होता हैं। इस प्रकार छप्पयमं कुल मिलाकर १५२ भात्रायें होती है 
[ २४ + २४+ २४ + २८ + २८ ] ॥ जैसे-- 


पुरिस हुअठ वक्किराय जासु कर कछ् पसारिञ । 

पुरिस हुअड रघुशय जेन्ने रण रावण मारिश्ञ !। 

पुरिस सगीरध हुअउ जेन्न निअ कुछ डद्धारिअड । 

परसुराम युनि पुरिस जेन्ने खत्तिअ खश् करिअड | 

अरू पुरिस पसंसओं राअ गुरु किसिसिह गअणेस सुझ | 

जे सतत समर सम्महि कहु चप्प बेर उद्धरिम बुआ ।। 
(कीति०, १।०२-०७) 


(४) झुजंरप्रगात छंद--यह वर्णवृत्त है, इसका लक्षण इस प्रकार है-- 


अहिगण चारि पसिद्धा सोछ॒ह चरणेण पिड्ञलों मणई ) 
तीणि सआ बीसरणर मत्तासंखा समग्याइ ॥ 
(प्रा० पै०, २।१२५ ) 
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३१२ 4२. कार्तिकताक छद [ कार्तिरूसा 


घरओ चासरों रूअओं सेस सासे, 
ठए कंठएु सुदछण जत्य दाशे। 
चउच्छन्द किज्ज तहा खुद्ध देंहं, 
सुअंगापआर्शआ पए बीस हरेहँ ॥ 
( प्रा० पै०, २३१२४ ) 


इस छंंदमें चार यगण (अह्विगण) प्रत्येक पादमे होते है। पादक 
पहले दी अक्षर लघु और मुर होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पादमें २० 
मात्राएँ होतो है । पर यह “चउच्छन्दी वृत्त हैँ, अर्धात्‌ चार छोंदोंस इसका 
पूरा स्वरूप बनता है। यो कुछ मिलाकर १६ चरणोंमे ३२० मात्राएँ होती 
हैं। अब्य प्रकारसे भी यह लक्षण है कि जहाँ ध्वज (आदि रूघु) तथा 
चामर (गुर) हो, ऐसा चार यगण 55 युक्त छंद अटडिगण गया भुजंग 
प्रयाव होता हैं। पिज्भलने इसे गलेका हार माना हुैँ। चार छंदोंसे इसका 
गुद्ध स्वरूप बनता है । 


[ झुजंग अयात--55 55 ।5 ॥55 जन १२ वर्ण, २० मात्रा ] 


उदाहिरणु-- 


पहला छंद--वतों थे कुमारों पहड़ें वज्ारी । 
जही लछख्ख घारा मर्ंगा इज्ञारी॥ 
कहीं कोटि गन्दा कहीं वादि बन्दा । 
कहीं छू रिक्‍्क्राबिए हिन्द गन्दा ।। 


दूसरा छंद--वहीं तथ्थ कृजा तथेब्छा पसाशा 
कहीं तीर कम्माण दोकाणदारा ॥ 
सराफे सराहे भरे बे कि चाजू। 
तोरछन्ति हेरा छसूछा पेआजू |) 


सू्िफा | १२. कीठिकताक छद पद 


तीसरा छोंद--भरीदे परीदे वहुता गुरामों । 
सुरसुक्‍की तुझुक्क छन्‍्ेकों सलासों |। 
बसाहन्ति पीसा पहज्जबु्लक मोजा । 
सभ मोर वत्लीअ सइस्छार पोजा |! 


25% 


था छंद--अबे वे सणन्ता सराबा पिवम्ता | 
कलीमा कहन्ता कझाम मिश्वन्ता ॥। 
कहीदा कठस्ता मसीदा मरन्‍्ता। 
कितेदा पड़ता लुरुक्का अनन्ता।। 
( कोति०, २१५८--१७३ ) 
(3) पद्मावती--यह सात्रिक चृत्त हैं । इसका लक्षण इस प्रकार है-- 
मणु पठभावेसी ठाणं दार्ण चडमत्ता गण अट्वाआ। 
घुञ्म कण्णो करभ्कछु विष्पों चरणों पाए पाग्य उकिदाओ |। 
जद प्रछइं पओोदर क्रिमड सणोहर पीडड तह णामकंगुणो । 
पिथरदह संतासद कह उच्बासइ इअ चंडालचल्ति गणो ॥। 
( श्रा० पै०, १-१४४ ) 
धद्मावती' ३२ मात्रा बारी सममात्रिक चतुप्पदी है । इसकी रचतामे 
प्रत्यक्ष ऋरणन आठ चतुर्मानिक गणोंकी व्यवस्था पाई जाती है । ये चतु- 
मात्रिक गण कर्ण (55, गुरुद्ववात्मक गण), करतल (॥45, अंत गुरु गण), 
विश्र (॥!), सर्वरूघु), जरण (॥।, आदियुरु भगण) में से किसी तरहके हो 
सकते हैं । बदि परयोधर (जबण, ।॥) चतुर्मात्रिक्त गण आजाब तो यह 
मनोहर नहीं होता । 


उंदाहिरश-- 


छोअह सम्भमदे बहु बिहरहें, अम्बब मण्डक प्रीआ । 
जावन्त तुरुका षाण मुलुक्का, पश्र भरे प्रध्थर चूरीआ ॥॥ 
८ 


न जनेडे अ०0क। बे डे $ आपके. 
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दुरहुन्त आज्य बड़ वड राभा देवकि दोजारहा चाराशा ॥। 
चाहन्ते छाहर आवहि बाहर याकिस गणपु ण पारीआ ॥॥ 
( कोति०, २।२१६-११९ ) 


(६) निश्चिपाल--[खेजा) बढ़ दर्णवत्त हैं। पुरानों हस्तलछिलित प्रतियोंपे 
निश्चिया७ और खंजा दोबोंको एक ही माता गया हूँ, क्िखु प्राक्ृत- 
पैडलम्‌र्मे ये दो अलप-अलग छंद हैं। कीरनिड्याका उदाहरण विशिपालम 
मिछता हैं। इत दोनों छंदों का लक्षण प्राक्षत पेज्छममे इस प्रकार 
मिछता हैं-*- 
मिशिषाक छंद---हाद घरू तिण्णि से हृण्णि परि दिशशा, 
पंच गुरु दुग्ण छहु अंत कुद रुगणा ! 
एतल्थ सह अंदसुहि बीस लछलहु आणशा, 
कब्यचर सप्प सख छंद णिसिपाकूआं || 
( ग्रा० पै०, २/१९७० ) 
अर्थात्‌ जिस हंदके प्रत्येक चरणमें एक हार (भुब् तथा तीन श्र 
(लघु) देकर इस क्रमसे तीन गणोंक्री स्थापनाकर अंत रगण रखा जाय, 
अर्थात्‌ पाँच गुरु तथा दस लघु हों (बोस मात्रा), तो उसे कविवर सर्पराज 
निश्चिपाल छंद ढड़ते हैं । 
( सिश्चिषील्ल ८ $0॥॥ 5॥ ॥॥ 85 # १५ वर्ण ) 
उदाहरणके छिए--- 
चलिआ वकतान सुरुतान इवराद्दिसमओं (+ इजाहिमो) | 
कुरुम ( >कुम) भण घर्राण सुण घरण वछ नाहि सो 
मिरि टरह अहि पद भाग मन ऋपिआा। 
तरणि रथ शासन पथ धूकति भरे... छझंपिआ ॥| 
( कौविं०्, ६५-६८ | 
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खँज्ञा--यहू मात्रिक वृत्त है। इसका लक्षण इस प्रकार है-- 
छुआ घरिभ्र दिज्ववर णब गण कसछणगणि , 
बुद्अण मण सुहइई जु जिम ससि सञ्मणि सोहए । 
पुण विभ विरद चिहु पञ्म गअवरमगमणि, 
रण पर फरणिव सण सुमरू बुहअण मोहए ।। 
(आ० पै०, १।१५८) 
जहाँ दोनों चरणोंमें नौ द्विजवर (सर्वह्॒धु) गणों, अर्थात्‌ ३६ रूघुके 
बाद विराम हो तथा फिर रण (मध्यकूथु गण) हो उसे खंजा कहते हैं । 
यहाँ खँजा नाम नहीं दिया गया है, पर टीकाकारोंने छिखा है, 'ख॑जावृत्त- 
मित्ति शोध; । 
खंजाबृत्त -- रे६८ रूघु, रणण (85) 55३६ + ५८८४१ मात्रा पति चरण | 


उदाहरणके छिए--- 
अहि छछशू महि चछडइ गिरि खसहू हर खछड, 
'सप्ति घुमइ अभिञ्न चसइ मुभल जिवि डट्ढुए । 
उछ््च चसइ उजू खसड पुण छल्डई पुणु घुमह, 
पुणु बमइ जिविश्म विधिह परि समर दिद्वए ॥ (पर० ९०,१॥१ ६०) 


(७) पत्झटिका-- 

चडमत्त करह गण चारि ठाईं, 

ठवि अंत पललोहर पाई पाई । 

घडसट्टि मत्त पज्यरदइ इन्दु, 

सम चारि पाअ पज्ञडिञआ छंदु ॥ 

(प्रा० बै०,१।१२५) 
पज्ञाटिका सातब्रिक वुत्त है। यह सोलह मात्रावाला सममात्रिक 

चतुष्पदी छंद हैं। इस हंदके प्रत्येक चरणके अंतमें जगण एवं चार 
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बसु अछणएु मन्ति आनन्द खास, 
जे सम्धि भेद विश्वाहुड जाण । 
सुपबिस म्रिच सिरि इसराज, 
सरवस्स उपेप्सश अहा काम ॥ 
(कीति०, ३११२९-१३२) 
(८) मधुभार-- 
जलु परूइ सकख प्रशहरद् एक्क | 
चडमतल बेलि महुआर एंव ॥ 
(प्रा० ऐै०, १४१७०५॥ 
यह एक माजिक बृत्त है। इस हंदके प्रत्येक चरणमें दो चतुर्माविक 
गण द्ीते हैं। अन्तिम चरणका चतुर्मात्रिक गण जबण होता है । जैसे--.- 
अणबरत हाथि, सथसस जाथि | 
भागस्से माकछ, आपन्ते काछ ह 
तोरल्ते बौकछू, मारल्ते घोछ । 
सद्धपम थेघ, सूमिद्ध मे ॥ 
(कीलति०, ४!१५--१८) 
(६) नाराच--बह वर्णवृत है। इस्त छंदका लक्षण इस प्रकार हूँ--- 
णरेंद जव्य सब्बों सुपण्ण चक्‍क दीसए , 
पहक्‍्क ठास पंचम यञ्षा चढू सबबोस्ए | 
परत हार चार साथ अंत जस्स वहए, 
प्रसिद्ध शु जराद जंप गंध बंधु अट्रए ॥ 
(प्राण्यै०,२११६८) 


रा 5 न कक या 


भूमिका | १२. कीर्तिकताक छद॑ ११७ 


इस छन्दके प्रत्येक चरणमें जनण (सबल नरेन्द्र) और रगण [सुपर्ण) 
का क्रमश: दो बार प्रयोग होता है एवं पंचवे स्थानमे जगण (पदाति)तथा 
अन्तका कक्षर दीर्घ होता है। प्रत्येक्त चरणमें चौबीस मान्राएं और आठ 
लघु अक्षर [गन्ध) होते हैं । 
(नाराब--७।| 35 [5। डाड 5 5)-१६ अक्षर, रध्सात्रा) 
डदाहूरणाथे-- 
अनेञ वाजि तेजि ताजि साजि साजि आनिशा । 
परक्कर्म हि जासु नाम दीपे दोयपे जानिशा ॥ 
विसाल कंथ चारु बंध सत्ति रूअ सोहणा। 
तरूप्प दाथि राँधि जाथि सच सेण खोहणा ॥ 
(कीति०, ४।२८-३ १) 
(१०) अरिल्‍्छ--यह मात्रिक वृत्त हैं, जिसका छक्षण इस प्रकार है-- 
सोऊरह मत्ता पाडः अछिब्छह, 
; बे थि जमक्का भेड अडि्लह । 
हो ण पभोहर किपि अडिल्छह, 
अंत सुपिश्र मग छंदु अडिब्कह | 
(प्रा० पै०,१।१२७) 
अडिह्ल या अरिल्ला एक पोडश सात्रिक समचतुप्पदी छन्द हैँ। 
इसके प्रत्येक चरणमें सोलह मात्राएं तथा सम-विघषम चरणोंपें पक 
होता है, जेसे नीचे कोतिछताके छंद पहले दूमरे चरणमें समान पमक 
हैं और त्तोसरे चौथेमें एक समान । कहीं चारों चरणोंमें एक समान ही 
यमक प्रयुक्त होता है, जैसा ऊपर प्राकृत पैंगलमुके लक्षणमें हृपष्ट है । इसमें 
कहीं भी जगण (परयोधर) का प्रयोग नहीं होता और चरणके अंतमे दो 
लूबु अल्लर (सुप्रिय) होते हैं, इसको अरिल्क छंद कहते हूँ, जैसे--- 
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कोह़ घअमुदूर घादाथ पायक 
रूप्ख संख चलिश्द इछवाइक । 
चल. फरिआइईक  अंगे. अंश 
चमक होड़ खागणा तरगे ।। 
( कलेक, ४६८-७१ | 
(६4) रोका--चयद सामिक छंद है, जिसका रक्षण इस प्रकार है--- 
पढम होह चंडतबीस मस अंतर शुद्ध जुसे, 
पिज्ुछ होते सेस जाअ तप्डि रोछा उतत। 
एगाराहय हारा रोछा छन्‍दोीं जुज्नह, 
एक्रे-एके दुष्ट जण्णो-अण्णोी. बढ ॥ 
६ प्रा० पै०, 2९१ ) 
कुन्द करभक्ष मेह वाहक, 
कलरुई. कोइ. कमछ । 
इंदु. संभु चामरू गणेसरु, 
सहसक्खों स्ेख. भर | 
जाजराज जंपएह फीसद, 
तेरदइ अक्खर र्ज॑ पछट, 
इरमारह बर्केहि । 
झअक्खर अक्खर जं चढइ, 
त॑ मे णाम कुंणेहि ॥ 
( प्रा० पै०, ११९३ ) 
रोछा छंद २४ मात्रा वाढा सममात्रिक चतुष्पात्‌ छेद है। 


इसके भध्यम गुरु अक्षरोंसे युक्त चौबीस मात्राएँ होती है । रोछा छंद 
के प्रथम भेदके प्रत्येक चरणमें ग्यारह गुरु (हवार) एवं दो छूघु प्रयुक्त होते 
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हैं । एक गुझ अक्ष रके बी-दो लघुमें परिवर्तित होने पर इस प्रकार रोडाके 


अन्य भेंद भी होते है, जैसे--कुंद, करतल, मेंघ, तादंक, कालरुद्र, को किल, 
कपृऊ, इंदु, शंभु, चामर, गणेश्वर, सहस्राक्ष और शेष । 
उदाहरण-- 
मेरि तुरंगस पार सइछ गंदक के पानी। 
पर चल मंजन सरुअ मलिक महमंद भगानी ॥। 
अरू असछाने फौदे फोदे निज सेना सम्जिञ्र । 
भेरी काहल ढोछ तवक रण तूरा वज्जिओआ | 
( कोति०, ४।१५६-१५९ ) 
(१६) विद्युल्माला छंद--यह वर्णवृत्तता छेद है, जिसका लक्षण इस 
प्रकार है--- 
विज्जूमाला भत्ता सोछा, पाएं कण्णा चारो छोछा ।॥ 
एअं रूओ चारी पाआ, सत्ती ख्ी जाआझराओं॥॥ 
हि [ प्रात ० पै०, २६६ ) 
विद्युन्याला छंद में सोलह मोत्रा तथा चार कर्ण ( गुरद्वय ), अर्थात्‌ 
आठ गुरु होते है । इस प्रकार इसमें चार चरण होते हैं। नागराज ने इसे 
छत्रिय जातिका माना हैं । ( 5555 5555 ) | 
लदा[हरणाथे-- 
हुझ्लरे बीरा गग्जन्ता,, पाइछा चक्का भज्जन्ता | 
चांवन्त चारा हुद्वन्ता, समन्‍नांहा बाणे फुद्चल्ता |! 
( कोति०, ४।१७४-१७५ ) 
उपशेक्त छंदोंमँ वाली माणवहला कौर पुमावरीके लक्षण प्राक्ृतत 
पैड्डुलमूमें सही हैं। श्री डा० वेछणकर से पूछनेपर भी उनके लक्षण प्राप्त 
नहोंही सके । सम्भव है भविष्य में किसी छंद्र ग्रन्थ में वे मिलें । 


ही ं का 


१7 हे 
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हे 


कीतिछतामें तीन छंद ऐस हैं जिनके नाम तो दिए हैं पर लक्षण नहों 
मिलते, वे इस प्रकार हैं-- 


(१) माणवहुला, 
सावर एुकहा कत्रन्दिक हाथ | 
वेस्थल कॉत्थक बेइछ माभ !॥ 
( कोति०, ४८2८-८९ ) 


इसमें तीत भगण और दो गुरु हैं । यह किसी चअयुष्पदी वर्ण वत्तका 
आधा भाग है, जिसे मात्रातालवृत्तके हूपमें लिखा गया हे | पढ़के पाकके 
दूसरे भगफणमें प्रथम गुर अक्षरके स्थानमें दो छब्ु प्रशुक्‍त हुए है । यह 
अपभअंश कवियोंकी बहुप्रचलित रीति थी। यहाँ पहला भगण साबर हैं। 
दूसरा एकहाक है और तीसरा तह्लिक हैँ। एकन्नाकर्म दोनों रूप मात 
जायेगें और छुम्ब एकार एवं ककारकों मिछाकर प्रथम दीर्तर अक्षर माता 
जायेगा । 
(२) बाली छंद--हसे प्रतियोंमें माणवहला थी कहा है. किसतु बालकों 
साणवहकारी अलग मानता चाहिए । वालछीका घदाह्रण इस प्रकार है--- 


काहु पाती, सेक्ति परे । 
काहु गेचक, छाशु संठि ॥ 


( कीलि, २!६७-६८ ) 
यह एक समह्विषदी छंद हैं। इसके प्रत्वेक्ष पादमें चीदड़ मात्राएँ 
( ३२+४, ३+४% १४ ) हैं। 
तीसरा अज्ञात लक्षण छंद पुमानरों निम्न लिखित हे--- 
दिग्गन्तर राह्या, सेवा आ थआ, ते करकानों जाही । 
निज-निअ धन्न गच्चे, संज्ञरे भब्वे, पुददी नाहि समाही || 


अपन पक अकशकाना ७० 


कप 
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राउसा पुत्ता, चलइ बहुत्ता, पंच भरे मेइणि कम्पा । 
पत्ताके चिन्हे, मित्र भिन्ने, घूली रवि रह झम्पा ॥ 
जोअण्शा धावहि, तुरय शचावहि, बोलहि गाड़िम जोछा ॥ 
छोह्दित पित सामर, लहिअड चामर, सुवणहि कुण्डछ डोछा ॥ 
आवत्त विवत्ते, पञ्र परित्रत्ते जब परिक्‍ततन भाणा । 
घन तरक्क मिस्ाने, सुनिन न काने, साणे खुझाचह आणा ॥ 
वेसरि अरु गहदद, रष्ख वक्कइद, इडिका महिसा कोटी । 
असवार घचछूत्ते, पाश्र अछत्ते, पुहबी मए जा छोटी ॥ 
पोछे जे पड़िआ, ते छडखडिया, बइझहिं ठामहि ठामा । 
मोहन नहि पावहिं, वच्धु नचाबहिं, भूकल भुरूहिं गुकामा ॥ 
( कीति०, ४।१०६-११७ ) 
यह एक घटपदी छंद है । इसके प्रत्येक पदके अन्तर्गत तीन पाद हैं ॥ 
पहलेमें दस, दूसरेमे जाठ और तीसरेम बारह मात्राएं है। पदोंके अन्तर्गत 
राआ-आओआ, भव्बे-गव्वे आदि यमक भी हैं। इसे “'कविदर्पण'में पट्पदी 
घत्ता कहा हैं। इसके प्रत्येक पंंक्तिसमं दस, आई ओर बारह मावाभोंके 
तीन तीन पद होनेसे यह छह पदी काहा जाता है। 
कीतिलतामें तीन छंद ऐसे हैं, जिन्हें केवल छंद कहा है और जिनका 
कोई नाम नहीं दिया है । वे इस प्रकार हँ--- 
फरसान भेछ, 'कजोण चाहि' 'तिरहुति छेछि, जन्हि साहि! । 
'इरे कहिनी, कहपु आन, जेंहां तोहे ताहाँ असलान ॥॥ 
( कोति०, ३।१८-१९ ) 
१०-फरमोन भेलक ओोण चाहि, यह समह्विपदी वृत्त हैं। इसके प्रत्येक 
पादमे चोदह मात्राएं हैं। प्रत्येकमों सगण, जगण, गुरु, लघु, गुरु, लूघु 
का क्रम हैं । 


ना अॉकश-ध्कश हहले क्‍&२१ र * 


# ऋषर + 5५ 
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दूसरा छँद--+ 
बाट, सन्तारिं, तिरहुति, पहुं ! 
वक्त, चढ्धि; सुरुतान, बचइठ !। 
( कीति०, ४।११९-४० ) 
यही समभद्रिपदी का उद्यहरण है। इसमें प्रत्येक पादमोें तीत 
भान्नाओंके बाद तीन चतुर्मात्र था चार मात्राबों वाके प्रद हैं (३+४+ 
४+ ४) अर्थात्‌ धत्पेक् पादमे पत्रह मात्रएँ होती हैं । 
तीसरा छन्‍्द निम्नलिखित है । 
हसि दाहिन दृध्ध सभव्य सह 
रण बच पशटिओ खग्ग छई !। 


( कीति०, ४॥२२५-२२६ ) 


इसके प्रत्येक पादमे चार सगण हैं । यह बवर्णवृत्तका केवल अर्द्धात 
है भोर मावातालबृत्त के रूपसें कणवकके अन्तर्गत इसका अयोग किया 
अया है । अपभ्रंश कवि अपने कणबर्कोकी पूर्तिके लिए पूरे चार पाद न॑ 
देकर केवल दो पदोंका प्रयोग भी प्रायः करते हैं । 

यहाँ छंद सम्बंधी इन विशेष सूचनाक्षोंके छिए श्री' प्रो० एच० ड्वी२ 
वेलणकरका अनुगूहीत हूँ । 


कीतिलता 


[ प्रथम$ परलव! ] 
१|१ [ मालिनीबृत्त ] 
पितर॒ुपनय मह्य॑ नाकनध्ा मुसालं ॥?॥ 
नहि तबय मृणाल: किनन्‍्तसो सर्यशाजः ॥१॥ 
इति रुदाति गणेशे स्मेरक्‍क्‍त्रे चे शस्मों ॥र॥ 
गिरिपरतितनयाया+ पाठु कोतूहल व। ॥9॥ 
अपि च-- 
१२ [ अनुष्ठुप्‌ 
शाशिभानुबहदुभानुस्फुरलितय चक्तुषः ॥५॥ 


पाठान्तर-- 
१[अ] प्रतिमें पद्य १ के पूर्व आरम्भ में ९०) ३७ नमी गणेशाय । 
सर्प्पराज: । 





हिन्दी अर्थ--- 

१-9. “है पिता, स्वर्ग की नदी गंगा का मृणाल मुझे दे 
दीजिए”, यह कहते हुए गणेशजी से पिता शिवजी ने कहा-- 
“पुत्र, यह गंगा का कमल नहीं, यह सपराज है”, यह सुनकर 
गणेशजी रोने छगे कि पिता मुझे बहका रहे हैं और इस छीढा से 
शिवजी हँसने छगे । इस पर हिमाचछ-पुत्री पावंती की उत्कण्ठा 
आपकी रक्षा करे | 





रे कीलिकछता 
क्‍न्‍दे शब्मोः पदाम्मीजमज्ञानतिमिरद्विपः ॥$॥ 


अपि च-- 
१३ | झादूल विकरीडित ] 
द्राः स्वार्थ समायमस्य रसनारंक़्स्यली नतेकी (७) 





६ [ क्ष ] वनडे गंभो: परदामोज० ।) 
७ [ थे ] रंगस्थलीनर्तकी । 


हक शेड जे, 2 ली अक ब 


५-६: चन्द्रमा, सूय और अग्नि रूपी जिनके तीन जाज्वल्य- 
मान नेत्र हैं, जो अज्ञान रूपी जन्धकार का नाश करते हैं, ऐसे 
शम्मु के चरण-कमलों की में वन्दना करता हूँ। 

७-१०, वह सरस्वती आप सबकी रक्षा करे जो सब अथोंकी 
प्राप्ति का द्वार है, जो जिद्ठा रूपी रंगमश्ज पर नृत्य करनेवाली नतकी 





जननी ती। >+ तक कल ड  न्‍++ की ननन लक आज >जीजीओणन बज कनन्‍नन >2 2 





दिप्पणी--- 

७, चन्द्र, सूये, अग्नि--शम्मु के विराट रूप में चन्द्र, सूर्य, अग्नि 
ये उनके तीन नेत्र साने गये हैं। इसी कारण शित्र की प्रिथम्बक या 
ब्रिकोचन भी कहा जाता है। चस्तुतः चन्द्र, सूये ओर अस्नि जेंगुण्य या 
सस्व, रज, तभ के प्रतीक हैं। शिक्र के अध्यात्म रूप में चन्द्र, सूर्य 
और श्रग्नि ये तीन नेज्न या गंगा, यमुना और सुशुस्ता के रूप में तीन 
माड़ियाँ, विद्यमान कही जाती हैं । 

७, कवि का तात्पथ यह है कि केवछ सरस्वती की उपासना से 
अर, विद्या, मोक्ष, लोक चातुरी, काम और अमरकोर्ति ये सब भाप्त हो 
जाती हैं। अन्य उपायों से एक-पुक अथे की उपलब्धि होती है । किन्तु 
सरस्वतों जितने अर्थ हैं, सबकी प्रात्ति का हेतु है। कवि की आराधना 
से असन्न होकर, सरस्वती उसके लिए इतनी सुरूम हो जाती है हि 


अथम्त पललेसनन्छ ७ है हज 


तत्वालोकनकजलध्वजशिला वेदसप्यविश्राममूः ॥८॥| 
श्रज्ारादिर्त प्रसादलहरी स्वल्लोककल्लोलिनी ॥६॥ 
कल्पान्तस्पिरकीतिस म्अयत्तसी था भारती पातु वः ॥2०॥| 


7 न >नन+ सना "जे जिननन्‍नीयनीनी वतन 


९ [थे ] आज्भारादि०) [क ] स्वल्लोक | 
१० [अ |] कल्पान्त । कीत्ति | संभ्रम । 


है, जो तत्नज्ञान के स्फुरित होने के लिये दीप-शिखा के समान हे, 
जो चतुराई की विश्वाम-भूमि है, जो श्ृज्भार आदि रसों की स्वच्छ 
लहरों के लिए स्वर्सलोक की नदी गंगा के समान है, एवं जो 
कल्पान्त तक स्थिर रहनेवाली कीर्ति की अत्यन्त प्रिय सखी है । 








वह उसकी जिह्ला पर रंस-स्थकी के समान नृत्य, करने छूगती हैं । 

८, तत्वावछोकन ८ तत्वज्ञान । 

कड्जरुध्वज--कज्जल है ध्वजा जिसकी अर्थात्‌ दीपक । जैसे दीप- 
शिखा की विद्यमानता में पदार्थ दिखलाई पड़ते हैं, बेसे हो सरस्वती के 
अजञग्ह से तत्त्त का दर्शन होने छमता है । 

बेदस्थ्य--कछा साहित्य आदि में विशेष दिचक्षण बुद्धि की उप- 
लब्धि । संसार में सब प्रकार का चेदरध्य सरस्वतीके अधीन है । 

५. अंगारादि रसप्साद लद्री--प्रसाद लहरी से तात्पर्य उस लहर 
से है जो नदी उछाछा देकर बाहर फेंकर्ती है ओर उससे अपनी प्रसन्नता 
प्रकट करती है। सरस्वती रूपी गंगा, शंगार आदि रसों के रूप में अपने 
प्रसाद को अपने आराघक मक्तों के लिये सुछझभ बनाती है । स्वगंकी नदी 
गंगा देवनदी है अतपुब उसमें अस्त रूपी जल है । श्ंगार आदि रस 
उसी अम्टृत जल में उठो हुई लहरें हैं, जिन्हें पाकर मजुप्यका मन 
आंनन्दित होता है 


५ कीविंडया 


१9 [ अनुष्ठप ] 
गेहे गेहे कलो काव्य थ्ोत्रा तस्व युरे पुरे ॥ 7? ॥ 
देशे देशे रचज्ाता दाता जगति दुलमः ॥ 2१ ॥ 
१५ [ अनुष्टप्‌ | 
श्रोतृक्नातिवंदान्यस्थ क्रीति सिंहमहीपतेः ॥?३॥ 
कसेतु कवितुः काव्य भर्व्य विधायतिर कवि ॥29॥ 
१२. [ भ | दुल्लंभ: । 
2३, [ भ | ज्ञान । कीति । 
[ स्र॒] दातुः [ ज्ञातु: )। | शा ] ज्ञातुः । 


११-१२, कलियुग में घर-घर में कविता होती है, माँव-माँव में 
उसके भोता भी हैं, देश-देश में उसका रसास्वादन करने वाले भी 
हैं, पर संसार भर में काव्य से रीककर दान देने वाढू दुलंग है | 

१३-१७. विद्यापति कवि महाराज कीति सिंह के भव्य काव्य 
की रचना करते हैं जो अकेले ही श्रोता, रसज्ञ, उदार, दानी और 
स्वयं काव्य-रचना के गुण से युक्त हैं । 








१०, कव्पान्तस्थिर कीर्ति--भमर कीर्ति, वह यद्य जो कमी क्षीण 
नहीं होता । धन, राज्य, ऐस्वर्य आदि से श्राप्त यश्ञ कुछ समय बाद 
अुधला पढ़ जाता हैं, पर सरस्वती की कृपा अर्थात्‌ उत्तम काव्य से प्राप्त 
यहा कल्प के अन्त तक बना रहता है। 

4३. ज्ञातुः---शी बाबू रास सक्सेना ज्षी की अति में दातुः प्राठ है 
किन्तु हरप्रसाद शास्त्री की नेषाक दरबार पुस्तकारूय की प्रति से की हुईं 
अतिछिपिमें ज्ञातुः पाठ है। वद्दी शमीचीन ज्ञात होता हैं. और यहाँ 
शक्खा गया हैं । 


अचस पछलछब॑-छ ५ दे ्जु 


१६ [ दूहा | 
तिहुअण सेत्ताह कांड तपु कितिवज्नि पप्तरेह ॥2४॥ 
अक्खर खम्मारस्म जेउ म॑चो वंधि व देह ॥7६॥ 





१५. [ अ ] तिहुअण । काँड । [ के | तिहुअन । कामि । 
१६, [अ]| असर्खर । खम्भारम्भ । जउ | मंचा । [क] खम्मारम्भओं 








१४-१६. यदि शब्द झपी खम्भों का निर्माण कर काध्य रूपी 
मश्न की न बाँघा जाय तो त्रिमुवन के क्षेत्र में उसकी ( कीर्तिसिंह 
की ) कीर्ति रूपी रूता कैसे फेल सकेगी ? 


१८७. तिहुअण--सं० श्रिभुवन >>प्रा० जिहुबण । 

खेत्तहिं---खेत में । 

काँईइ--सं ० किस ,>प्रा० कांड । 

तसु--सं० तस्य >प्रा० तस्स >> अप० तसु । 

. यह शब्द कीर्तिसिंह के लिये आया है। कवि ने ऊपर कहा है कि 
कीर्तिसिंह महीपति के छिए विद्यापति कवि काज्य की रचना करता है | 
उस काव्य रचना का उद्देश्य या चरिताथेता क्‍या हैं, इसका समाधान 
इस दोहे में है। । 

कित्ति--सें ० कोर्दि >प्रा० कित्ति + यक्ष ख्याति । ( पासइ० ) १ 

वबलि--सं० चल्चि >प्रा० वल्ि ( पासइ० )। 

पसरेइ--सं ० अस्त >>प्रा० प्रसर > जव० पसरद, पसरेइ । 

१६, अ्रवखर--सं ० अक्षर >> प्रा० अक्खर >>अब ० अवखर -- शब्द । 

पराखवीन हिन्दी में शब्द ओर अर्थ के छिए बर्ण-अथ एवं आखर या 
अक्खर-अर्थ का प्रयोग हुआ है। जैसे रामचरितमानस में, वर्णानामर्थ- 
संघानाम्‌ ; घुर्व कविहिं अरध आखर बकछ साँचा ( अयोध्या काण्ड 
२१४३।४ ) अ्रथवा आखर अर्थ शर्लकृति नाना ( बालूकाण्ड ५९ ) 


कीलिंऊता 


१७ [ दृहा | 
ते में भणउ निरूद्ि कह, जइसउ तइसउ कब्ब ॥१७ 


>ऑीननननी न नन- न. 





१७, [ अ ] में | भगउ । कइ । जइसउ तइसउठ । 
[ के ] ते मोर भछतबों निरूढि गए । जइसभो तइसओ कब्व | 


१७, उस कारण से जैसा-तेसा काव्य करके भी में यशस्वरी 
कबि कहलाऊँगा । 


धनि ते बोल धनि छेखनहारा 
घनि आखर धनि अरथ बिचारा ॥ 
चन्दायन, दाउद कवि, ७६ ।हे-४॥ 
खंमभ---बे० सं० स्कम्म ८ खंभा 
आरंभ-- निर्माण । सं० आारमभ ( प्रयत्न, निर्माण ) >प्रा० झारंग 
जड़ > यदि | सं० यतः 7 जओ 7 जड । 
मंचो--खम्सोंपर टिका हुआ मचान । 
संस्कृत मंच शब्द के कई अथ हैं जैसे पलंग, साचा मचिया, सफ्भों 
पर टिका हुआ मचान। यही पिछला अर्थ यहाँ संगत है। ( आए्टे 
संस्कृत कोश )। 
विद्यापति ने यह उपसा पानकी खेती से ली है । पान की खेती 
के लिए ऊँचे खेत या भीटे पर बाँस-बछी के खस्मे गाड़कर उनके ऊपर 
मचान छा देते हैं, जिस पर बेल फैलती हे | यहाँ अक्षर या शब्द सम्मों 
के समान हैं किन्तु केवल खम्भों से' काम नहीं चछता । बेल फैलाने के 
लिए उन पर मंच बाँधना आवश्यक हे । इसी प्रकार कवि के पास पहले 
शब्द चाहिएँ; किन्तु शब्द पर्याप्त नहीं हैं। डन शब्दों से काव्य का 
निर्माण आवश्यक हैं, तभी काब्य रूपी संच द्वारा कौतिख्पी छत्ा 
प्रसार पा सकेगी । 











प्रयम्त पंल्छचुं-छ 9० द छ 


खल खेलत्तण दूपिह३, सुअश पसंसइ सब्ब ॥/८॥| 
१८ 
सुअण पसंसह कत्व मु, दुज्जन बोलह मंद ॥7६॥ मंद ॥28॥ 








१८. [ क्ष | खेलसणें | धुअन । पर्संसव । 
[ के ] खेलछल। 
१९, [ भ | सुअल । पसंसठ । सम । जुज्ञण । मंद । 


१८. दुष्ट जन केवरू परिहास के लिये इसकी निन्दा करेंगे 
अथवा दोष निकालेंगे, पर सज्जन तो सभी की प्रशंसा करते हैं । 

१९, सज्जन मेरे काव्य की प्रशंसा करेंगे और दुष्ट जन उसे 
बुरा कहेंगे । 


१७, मैं--श्र भ्रति का पाठ । सणठ ८ कहलाऊँगा । अर भ्रति में यह 
उत्तम पाठ है। निरूढ़ि कइ--अ प्रति का पाठ। निरूढ़ि # प्रसिद्धि, 
यश -। जैसे अतसृष्वपि ते विवेकिनी नूप विद्यासु निरूढिमागता 
( किराताज्ुनीय २।६। ) 

कह--सं ० कवि ;>प्रा० कह । 

मिरूढि कह 5 प्रसिद्धिप्राप्त कवि, यदशस्थी कवि । 

जइसड तटडसड' कब्ब £ जैसा तेसा काव्य । 

अजइसड---सें ० याइश्‌ >अप० जइस, जइसअ ->अव० जइसउ 

तइसओ---सं ० ताइश >> अप» तइस, तइसअ >अब० तइसडउ 

कव्व---सं ० काब्य 7> प्रा० कब 7> अप० कब्च 5 

जैसा-तैसा काव्य भी कीर्तिसिंह के यश वर्णन के कारण मुझ यश 
देगा । 

१८. खल---दुष्ट जन 

खेलत्तणें---खेल के बहाने से, केवछ तभाशे के किये, या हँसी 


€ कीर्तिकता 


अवसओ विसहर वित्त वम३, अमि्र विमंच्रह चंद ॥२०॥ 
१ 
पजन चिंन्तरद मनहि मणि मिच करिआ सब कोड ॥२॥ 


२०, [ भे ] अवसर । अभि | विमुचई । चंद । 
[ के ] अमिश्ञ । विमुककेइ | 
२१. [ अ | मणि । करिअ । कोइ । | के | भरने । कारिओ । कोए 


२०. निश्चय हीं सपे ( विषद्दर ) विष उगछता है और 
चन्द्रमा अमृतकी वर्षा करता है। 

२१, सज्जन मन ही मत में विचार करता है कि सब को अपना 
मित्र बनाना चाहिए । 


बडड़ाने के छिये। जिसे गोस्वामोजी ने खल परिहास कहद्दा हैं, वही यहाँ 
कवि को खल खेलत्तण' इन दाच्दों से अपिप्रेत ह । 

खछ इस में दूषण निकालकर अपनी कुटिल प्रकृतिका परिचय देंगे । 

सुञ्रण--सं० सुजन >अव० सुअण # सजन । 

पसंसइ--सं ०» प्रशंस > आ० पसंस >पर्संसइ - प्रशंसा करना । 

संब्व--सं० संब >आ० सब्ब >> अप० सब्ब ८: सम 

खुअण पर्ससह सब्व--काव्य अ्रच्छा ही या बुरा, सीरस हो अथवा 
सरस, सभी की श्रश्चंसा करना सजनों का स्वभाव है; अथवा उत्तम कार्य 
तो प्रशंसनीय होता ही है, खजन फीके काव्य की सी अशंसा करते हैं, 
यही उनका सौजन्य हे । 

4९. मझु--मेरा 

दुजन ८ सं० दु्शन ८ खल, दुष्ट मनुष्य ( पासइ० ) 

२०, अचवसओ > सं० अवश्यम्‌ ( अवदय, निरचय | >आ० अबर्स 
>अवसभ, अजवसओ | 

विसहर ८८ सं० विषघर < सर्प 


अभधस पल्‍्छवे-छ० ६ ५ 


नेत्र करता मम उबर दुलन वैरिंण होह ॥२?। 
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२२ [ भर ] भेंभ करनता | मम उबह | दुज्जण । ण | होइ। [ क ] 
भेअ कहन्ता मुज्ञु जइ । वैरिण । होइ | 








२२, यदि दुजन मर्म का भेद करता हुआ भी मेरे समीप 
आता है तो भी वह मेरा शत्रु न होगा ( अर्थात्‌ उसे भी में अपना 
मित्र बनाऊँगा )। 








अमिर्ज - सं० अस्त > प्रा० असिण > अप ० अमिल | विस्लुंचई--ल॑ ० 
थिं+ मुच्‌->प्रा० विझ्ठुंच | अप० वि + सुक >>अव० विसुक्क, विभुकद। 
२१, चिन्वइ--लं० चिन्त>प्रा० चिंत>अप० चित » चिता 
करता, विचार करना, सोंचना । 
- मनहिं---मनसें 
भणि रू सन में । सं० सनस्‌ >>प्रा० मण | 
मित-- मं ० मित्र >प्रा० मित्त >> अप मिक्त | 
२२. भेश्य--लं० भेद्‌ > प्रा० भेश । 
पासइ० कोश में उस के छः अथे हैं--- 
प्रकार, पार्थक्य, फूट, घाव, बीच का साग और विच्छेद । इनमें से 
5 रे के ६५ फर 
चौथा अर्थ ही यहाँ संगत है । भेश्व कहन्ता पद में कहन्ता के साथ अर्थ 
हुआ म्मभेदी वचन कहने वाला । अ श्रति में भेज करन्ता पाठ हैं 5 फट 
डाकता हुआ । 
डबइ ८ समीप आता हें। सं० उप+ इ>प्रा० डवे, उबि ८ पास 
आना, उबेह, उबद ( पासइ० २८४८ ) 


कक कानन पी. १७-००५+०.... 


१७० कीर्बिलसा 


११० 
बालचंद विलावइ भासा ॥हह॥। 
दुहु नहि लग्गए दुजनहासा ॥२५॥ 
छो परसेसर सेहर सोहहश ॥२५॥ 
ई खिचह एाअर मन मोहह ॥२३॥ 








२३ [ अ ] बालचंद । [ क | बालचन्द | 
२५ [ ञ॒ ] सो परमेसर सेहर । 

[के ] ओ परमेसर हर शिर । 
२६ [ अ ] णिष्चउ | णाअर । [ के ] नाअर। 


नीनानीनदीदऊक->->नन ल्‍ कल > तन न्‍तना आकन न अिनननन-++ ४2४०-33 >न्‍» 


२३-२४. बालचन्द (द्वितीया का चन्द्रमा) और चिद्वान्‌ अथवा 
विद्यापतिकी कविता दोनों को दर्जन का परिहास नहीं रूगता | 

२५-२६, वह ( चन्द्रमा ) देवाधिदेव शिव के मस्तक पर 
सुशोभित होता है, यह ( बिद्वान्‌ या विद्यापति की कबिता ) 
निश्चय ही रसिक के मन को मोह लेती है । 


२४६, बारूचन्द ८ द्वितीया का चन्द्रमा। उस में न पूरा प्रकाश होता 
हें और न पूर्ण चन्द्र की जैसी उस की सुडोल भ्राकृति होती है। रूप और 
तेज दोनों से हीन होने के कारण वह खछ के परिहास का कारण हैं, पर खहू 
परिहास से उस की प्रतिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चरन्‌ वह शिवजी 
के मस्तक पर सुशोमित होता हैं । 

विज्ञावइ ८ विद्यापति । विज्ञाबइ के दो अर्थ हैं----विद्वान और 
विद्यापति कवि । 

भासा ८ (१) भाषा, वाणी; (२) दीप्ति, कान्लि । 

२४, दुहु--६्िं -- दो । हु कमंकारक का चिह्न । हुडु अर्थात्‌ दोनों को । 


अथस पहलच-छ+ ३१ ११ 


१११ 
का परबोष् कम्रन मनावऊ ॥२७॥| 
किसि नीरस मन रस लड़ लावउ ॥ व 


२७ श्री सक्‍सेनाजी के अनुसार मणावतरों पाठ होता तो अच्छा था । 
[ भ॒ | परवोधउ । कमन । मनावठं । 
[ के ] परवोधनों कमण यणाबओं | 

रट [ भ ] मन । लइलावउं । 
[के |] मने । लएलावबबो । 

२७, क्या कहकर सममाऊँ ? किसे ज्ञान कराऊँ, ? 

२८, मैं सोचता हूँ कि केसे नीरस मन को रस के पास 

पहुँचाऊँ ? अथोत्‌ रस-शून्य हृदयमें सरसता कैसे उत्पन्न करूँ ? 








लग्गइ--सं० छगू « ऊगना, संग करना, सम्बन्ध करना (पासहइ०) 

दुजनन हासा--इसे ही गोस्वामी जी ने !खल परिहास' कहा हैं। 

२७, परमेसर < परमेदवर शिव अर्थात्‌ वह चन्द्रमा साधारण देवता 
जे नहीं, स्वयं देवाधिदेव शिव से आदर पाता है । 

सेहर--सं ० शेखर ८ मस्तक का ऊपरी माग । यह उच्तमपाद भ 
ति में हे। 

णिच्यइ ० सं० निरचय >प्र्र० णिच्छय, वीच्चय ( पासह० 

प्र, ४८८ ) अब० निच्चड् ८ निरवय, निश्चितरूप से । 

णाअर--सं ० नागर>>प्रा० णागर, णायर « नगरवासी विदग्ध, 
वीण, रसिक ( पासइ० )। 

२७, का परवोधर्ं--क्या कहकर समझाऊँ ? अर्थात्‌ जो स्वयं रसिक 
नहीं हैं, उसके लिये कितना भी समझाने का प्रयास करूँ, व्यर्थ है । 





*६-4 कीतिरकता 


जडह पछुरसा होसडइ बसु भासा ॥२६॥ 
जो बुज्मिहि सो करिहि पद्ंता ॥२!॥| 


११२ 
महुअर बुज्कृ३ कुछुम रस, कव्वह साइ छड़न्न ॥२/॥ 


२९ [ अ | होइ। मम । [ क ] होसइ मझु । 
३० [ भर ] वुज््िहि । करिहि । 
[ क ] बुज्ञिह । करिह । 
३१ [ भ ] बुज्ञहि । कब्बह सावु । [ के ] कब्वकलछाड । 


सनड>- रब हरेक. रन न कलमनक, 


२९-३०, यदि मेरे काव्य की भाषामें उत्तम रस होगा, तो 
जो समझने वार है वह बिना मेरी प्रेरणा केस्वयं ही प्रशंसा 
करेगा । 

३१, फूल के रस को भोंरा पहचानता है। काव्य रसिक काव्य 
के शब्द अथ आदि सर्वस्व को जानता है । 





कमन मनावउं--किलें ज्ञान कराऊँ ? जो बुद्धिमान हे वह रवय॑ 
समझ लेगा और जो चुद्धिश्न्य हे वह कभी न समझेगा । 

भनावउं--सं ० मन्‌ >पभ्रा० मण सणद ८ मानना, जानता, चिंतन 
फरता । उसी का प्रेरणार्थक रूप---सणावइ # सनाना, ज्ापित करना । 

रस छह--रस के पास तक । 

बुज्मिहि--सं ० बुद्ध-बुध्यतते >प्रा० बुक्िस > जव० बुक्क्षिद्दि 
जानेगा | समझेगा । 

३१--महुअर--सें ० सघुकर 7> भा० महुअर ८ भौंरा 

बुज्झह-सं बुद्ध >बुध्यते>प्रा० बुज्स >> बुज्मइ ८ जानता है, 
पहिचानता है। 


कप कक गा शक ट्री वीकाओ.. आज आना 


प्रथम पहल्‍लकव-छ७० ३४३ १58 


पतजन पर उच्चआर मण, दुजण माण मश्न्न ॥२९)) 


५... ४ ->खभ।भख।ण धा * "-++० ल्‍३४००- हब 





३२ [ क्ष ] मण | दुज्जण | माण। [ क | मन, दूज्जन नाम | 


३२, समज्थत का मन दूसरे के उपकार में रमता है और दुजंन 
तो मलिनिता का ही अनुभव करता है । 








कब्ब 5 काव्य । साधु सब कुछ । सं० सर्वे > प्रा० सब्च > अव० 
साव॑, साबु । साबु या सब कुछ से काव्यगत शब्द, अर्थ, अलंकार, रस 
आदिका अहण किया गया हैं। विदग्ध श्रोता ही काब्य के इन विविध 
अंगों के मम को समझ पाता है । 


छट्छ--विदग्ध, चतुर, मागर, काज्य रसिक | हेमचन्द ने छल 
और छटदछ को देशी कहा है । किन्तु सं० छविमत्‌ से प्रा० छविज्ल, 
छदटछ व्युव्यत्ति अधिक सम्स॒व हे। जैसे नागर शब्द के दोनों अथ होते 
३--झौकीन और विदग्ध, ऐसे ही छविकल शब्द दोनों अथों में प्रयुक्त 


मत 


होता है। 

३२. उअजार--सं० उपकार >>प्रा० उअआर ( पासई० )। 
मइछ--सं० मकिन > मैला, मल्युक्त, अस्वच्छ ( हे० २२३८ )। 
भाग # जानना । से० मन्‌>प्रा० मण ( पासइ० <२८ )। 


माण # अ्रनुमव करना, जानना । सखें० मानय्‌ >भआा० साण 
( पासइ० <8<८ )॥ 


१४ कीवलिंकला 


१।१३[ चउपइ ] 
सकग्र वाणी वहुआ ण भावह ॥ह३॥ 
पाउच रस की मम्प ने पावड़ (है9॥ 


३३ [ अ | सबक । बहुलण । [क ]सक्‍्कय बहुअ [ न ]। [ शा] 
बुहमन । डॉ० सक्सेना के अनुसार पाठ 'बहुभ न उचित हैं । 
३४ [ अ ] पाक्षद । [ के ] पाउंज । 


३३, संस्क्ृत भाषा बहुतों को रुचिकर नहीं छगती। 
३9, प्राकृत काव्य रस का मम भी सुगमता से नहीं मिलता। 


३३१.सक्रअ->लं० संस्कत >>सक्य, सक्कश्न ( कुसा; हे० १,१५८ 
२,४; “'सक्कया पांचयया चेव भणिईओ होंति दोण्णि वा! पासइ०७ 
१०७०७ ) | 

बहुआ 5 सं० बहुक >> प्रा० जहुअ ( पासइ०, हे? २।२६४ )। यहाँ 
हरप्रसाद शास्त्रीजीने ुहअन स्लं० छुधजन पाठ माना हे। तब अभे 
होगा---संस्कृत भाषा पण्डितों को अच्छी छगती हे । किन्तु 'पाउअ रस 
को मम्म न पावइ' का अथे उसके साथ संगत नहीं बैठता । अतः 'बहुअ 
का अर्थ बहुतों को दी उचित ह । 

पाउअ--प्राकत । राजशेखर ने प्राकत के लिए पराउशअ का प्रयोग 
किया हैे। परुसा सक्कअबन्धा पाउअबन्धों धो. वि होड़ सुडमारों। पुरिसि 
महिलछाणं॑ जेत्तिआ मिहन्तरं तेत्तिश्न मिमाणं ॥ ( कपू रमंजरी १८ ) । 
मनमोहनधोष ने अपने संस्करण में इसे प्रक्षिप्त माना है । अ प्रति में 
पाइ पाठ है। पाउच का एक अथे ढका हुआ या आच्छादित मी है (प्रा० 
पाउ्ड, पडअ) | तब यह अर्थ संगत द्लोगा--'संस्कृतघाणी बहुतों को 
झचिकर नहीं होती, क्‍योंकि उसमें उके हुए काव्य रस का भर्म सुगमता 
से नहीं मिलता ।* 











प्रथल पहलाचा-छ ७ १४ प्र्षु 


देधिल क्यणा सब. जन. मिह्टा ॥३५॥ 
तेसत जम्पऊ- अपइझ ॥हा 
१-१४ [ दुद्हा ] 
मिंगी पुच्च॒ह पिंय छुन की संसाराहि सार ॥३७॥ 


३५ [ अ ] बयणा। [ के ] वअना । 
३६[ भ ] तें। जमभ्पउ । [ क | ते । जम्पत्रो | [ शा | तें । 
३७ [ भ ] भिगी । 


३५-३६, देश्य-भाषा की उक्ति सब छोगों को मीठी रूगती है । 
इसलिए मैं देसी ही देशी बोली अवहद्न में रचना करता हूँ | 
३७ भृंगी पूछती है---“हे भृंग, सुनो, संसार में तत्त्व वस्तु 
क्या है ?? 


३७. देसिक--देइय भाषा । 

वयणा--सं० वचन >>म्रा० वश्मण >> अध० वयण, वश्चन ८ उक्ति । 

तें----सं तत््‌ >> प्रा० त॑ (<: इस कारण )--वें । 

तैसन---इस तरह का, बेंसा ! सं० ताइशू से > झप० तइस, तैसन 

( है० ४४४०३ )। * 

जम्पड---कहता हूँ, कविता करता हूँ, रचना करता हूँ । 

भ्रवहद्टा--अपअंश बोली का परवर्ती रूप। मोजकत सरस्वती 
कंदाभरण में अपश्रष्टा साषा का उल्छेख है ( २१२, धू० १४८०३१४९ ) 
उसी का छोक में नाम अवहद्वा हुआ । 

३७ सिंग--सं० ब्ंग ( अमर अथवा भ्रृंगराज पक्षी-विशेष ) >> 
प्रा० भिंग (पासइ०) । सध्यकाल में पक्षियों द्वारा कथानक कदलाने की 
पद्धति कवियों में रूढ़िगत थी । कीर्तिलता में उसी संवादपद्धति के अनु- 
सार कथानक मगर गो के प्रइनोत्तर के रूपमें प्रस्तुत किया गया है । - 





मनी नानी 


लक के ५ निकट 





१६ कीतिलूता 


मानिनि जीवन गान सं वीर पूरिस अकतार ॥)३८॥ 
बीए पुरित एक जम्मिअ्रद नाह ने जम्पह्ट नाग ॥रे६॥| 
जह उच्छाहे फुर कहाति हुए आकरणएन काम (४०) 


जी जी न +ज अल »-+++न ०3... 





आम शेर कम लक 


३८ [अ | साने | स्रउं । पुरिस 
[के ] सझो । पृरुस । 
३९ [ अर ] पुरिस । एक । सासि न जाणउं नास । 
[ के ] पुरुष ) कइ ) वाह ने जम्पई तासे । 
४० [ अ |] उच्छाह । फूल | हुउं । आकान्न । 
[ के | उंच्छाहे । फुर । हमो आकण्ड । 
[शा | आकाप्णन । 


जि जलन न टला जी लत ना नि नज- “ञ-++-+ +« 


२८ भूग कहता है--'हे मानिनी ! सान सहित जीना और 


वीर पुरुष का जन्म लेना, यही सार है ।” 

३९ एक चीर पुरुष जन्मा है, पर हे नाथ, में उसका नाम 
नहीं जानती | 

३० यदि आप उत्साहपूर्वक विस्तार से उत्चका बखान करें तो 
मेरी सुनने की इच्छा है | 


ईद सड सं० समस्‌ >> आ० सर्म > अव० सं « साथ € गाया 
सप्तससती ६०२ पासई ६० ) अवतार--जन्म । 

जस्मिश्रई--स० जन >पश्रा० जम्म, कर्ठेचाच्य जस्मइ ( है० ४। 
4६३६ भाव वाच्य जस्मियद्‌ । एक चीर घुरुष हारा ज्षन्‍्स छिय्रा शथा 
हैं | उच्छाहे--सं० उत्साह >प्० उच्छाह + उत्सरह । 

३९ एक--भ्र भ्रति में यह पाठ हे । के अति में कइ पाठ है । सं७ 
कदा > आ० कह /> अप कई 5 कब, कमी । ( शाथा सप्तइ्ञतों ) 





"पा ++++ नर ++ नल ० $ - हॉ ली *+>फ जलन, 





अथस पूछने झछ० १५८ प्र 
अथ भृंग! कथयति--- 


११६ [ रड्डा ] 
किति लुद्ध/ सूर सज्ञाम ॥५१॥ 
पम्म पराअ्रण हिआवि, विषञ्न काल नहु दीण जम्पड़ ॥9श।। 
सहज भाव चाण॑नद, सुअण भुंजरश जातु सम्पह् ॥9३॥ 





४२ | भ ] छुद्ड। [ क | छद्ध [ शा | लुद्ध | 
४२ | अ | हिअधि । विपभकाल । दीण । 
[ के | हिअअ | विपअकम्म । दीन । 
४३ | अ ] भावे साणंद | सुअत । [ क ] भाव सांतर्द सुअण । 


४१-४५, जो यशका छोमी हो और युद्धमें वीरता दिखाने 
वाला हो, जो हृदयमें घरमपरायण हो, जो विपत्ति के आने पर भी 
दीन वचन न कहता हो, जिसमें सहजरूपसे आनन्द का भाव हो, 
सज्जन जिसकी सम्पत्तिका उपभोग करें, जो गुप्त रूप से द्रव्य का 


४०. फुल--अह अ ध्रति का श्रेष्ठ पाठ हे। सं० स्फुट:>प्रा० फुड >> 

अप« फुर एवं फुछ -स्पष्ट, व्यक्त, विशद ( पासदूद%० ७७३ )। 
च, > #.] 

आकण्णन--थह हरप्रसाद शास्त्रों की प्रतिका पाठ है । सं० आकणन >> 

प्रा० अप० आकण्णणन ज श्रवण ( पासइ० ६० )। 

काम ८ इच्छा, कामना, अभिरमषा | 

४१, कित्ति--सं० कोर्ति । छुदंड--लछोसी । सं० लुब्धक >> प्रा० 


अप» लुद्ञ । 


४२, विपअ--विपत्ति । ख्० विपद्‌ । 
श्‌ 


पट कोतकता 


रहते दृष्प देह किस्परह् सत्त सरूआ सरीर ॥99५॥ 
एसे लख्खण लाख्खिञदइ पुरुप पसंचर्ण बौर ॥४५॥ 








४४ [ अ | वव्बद३ ) सत्ततकूअ । [ के | दब्बदए | सत्तु। 
४५ | अ | एसें लख्लण लख्विभद पुरस पशंस्ं वीर । 
[के | एस लगमखण लक्खिअइ-पुरुष पर्संसओं | 


न > मथ आजकल जल का ड हे ता अऑजजओण +++>- न "न ऑल ल “+«»««“-++-.....0ह0......हत, 


दान करके फिर भूछ जाय, जो बलिप्ठ और सुन्दर शरीर वाला 
हो,--जिसमें इतने लक्षण दिखाई पढ़ें, उस पुरुष को मैं वीर मान- 
कर उसको प्रशंसा करता हूँ । 








४३, सुझण--सं० सुन >प्रा० सुअण € सज्न, मरा आदमी 
( पासइ० ११४३ )। 

सम्पइ--सम्पत्ति । 

४४, रहसें--सं७ रहस्य >>प्रा० रहस्स - मुप्तरूप से । 

दब्व---सं० द्वव्य >प्रा० दुविश् > झप० दृज्य # थन। 

विस्सर्‌इ ८ भूछ जाता हूं। सं> वि + स्मू ८ भूछना > भ्रा० विस्सर 
अप० विस्सरइ ( पासइ० )। 


सचु > बल । सं० सत्त । सख्थ - सुन्दर | सं० सरूप >> सरूय, 
सरूम ( पासइ० )। 





४७५. एसे-- इतने | सं० एतावत्‌, इयत्‌ >प्रा० एप्तअ>अप० एसे 
(पासइु० २४३)। छरूस्खिअइ--सं० छक्ष्यन्ते । लक्षय ८ जानता पहि- 
चानना, देखना >प्रा० कक्खइ >>अप० छक्खिशइ ( पासह० )। 





२० कीतिछता 


इसे पृरिताआरों पुद्द पिहणी फ्यू. होश ॥४६ 
११८ [ दीहा | 
पुरिपि कह्ाएी हुए कह जयु पत्थावे पृत्र [५० 
घुलूख तुमोञ्रणए हम करण देवहा जाह सपुत् ||४४ 





४९ [थ | पुछविहुणो । [ क | पुष्छविद्लुना रिपृस्ताआर ( पुरिसा- 
आरो ) । बिहन्ना | 

५० [ अ ] “पुरिस कहांपी कहुओं जसु पदछावें पुन्न। [कर] 
पुरिस काहानी हमो ( कहें ) जयु पत्यावें पुण्णु। [ ख ] सृपुरिश्त 
कहनी हो कहउ | पृश्च ० । 

५१ [ क्ष ] सुख्खें, सुभोभणे धुभ वअणे० । [खत] सुह वेयन। 
दिशहा । 


जल जजिनिलना, 





9९, अन्य छोग पुरुष रूप में बिना पूछ के यश्ञु हैं । 

५०-४१, में सद्युरूष की कहानी कहता हूँ जिसके प्रस्ताव 
से ( कहने से ) पुण्य होता है । उसका सब समय छुख विद्वार में,” 
अच्छे भोजन में और शुभ वचन कहने में व्यतीत होता है । 


न. नल जिन अ>ॉफकजननन जिनननजालन +ल+ 


४५, इअरो--से० इतर >प्रा० इयरस्-अन्य, दूसरा ( प्रासह० 
१६८) इस्सिआरो ८ पुरुषकी आक्ृतिवाला, युरुष जैसा दिखाई देने बाला, 
शरीर साज्र से पुरुष | से० पूरुपाकार>परा० पुरुसाआर :> । 

५०, पत्यावे + धारस्म, प्रसंग | सं प्र + स्तावथ्‌ ;>प्रा० पत्थाव 
आरम्भ करना ( पासइ० ६५८ ), दें० पदमावत ३४०८ | 

५१, सुम वंजण--सें० झुम वचन >प्रा० सुम बश्ण । देवहा ८ 
दिन, समय । सं० दिवस >प्रा० दिवद ( दे० १,२६३ )५ 


डीजल >> 








अथम पल्लछव-छ५क १५९ .। 


१|१९  छपद ] 
पुरिततहुअउ वलिराय जासु कर कह पस्तारिज ॥४२)| 
पुरित हुअउ रघुराय जेचें रण रावण मारिओआ ॥४३॥| 
युरिस भगीरथ हुअउ जेचें निशच्च कुल उद्धरिद्रउ॥४५॥ 





५२ [ अ ] पुरिस। हुअउ। बलिराय। कशक | | के ] कलन्नें ॥ 
हुल“ँठ । [ ख | पुरुस हुअनु बलिशाए ॥ कक्न 

५३ [ अ] हुअठ। रघुराया। जेंन्रें। रण रावण०। [ क ] हुअर्ठे। 
रघुतनअ । जेन वल्े । 

५४ [ अ | हुअठ | जेल्ें मिअ कुल उद्धरिश्र3। [ के ] हुअछ जेन 
तिभे कुछ उद्धरिजे । 

५२-५४. पुरुष राजा बलि हुए थे जिनके आगे कृष्ण ने 
हाथ पसारा । पुरुष रामचन्द्र हुए जिन्होंने युद्ध करके रावण को 
मारा | पुरुष राजा भगीरथ हुए जिन्होंने ( गंगा को प्रथरिवी पर 
लाकर ) अपने कुछ का उद्धार किया | 


अब० देवहा ( पासइ० ७६७ ) | 

सपुन्न ८ सम्पूर्ण । सं० सम्पूर्ण 7> संपुषण्ण >> अरब ० सपुज्न ( पासइ० 
परृ० १०७९ )। 

वीर पुरुष का समय तीन श्रकार से व्यतीत होता हैं, या तो वह 
स्वयं सुख-सरूद्धि के अनुसार विहार करता हैं, या मिन्रादि के साथ 
भोज में सम्मिलित होता है, या काच्यादि विनोदों में छीन रहता है । 

७२. कह ( कन्ने |/--लं० कृष्ण >प्रा० कण्ड, कन्न (पासइं० २७७) । 

७७, ख्च + नाश सं०---क्षय >> प्रा० खअ । 

७६, रा गुरु - राजाओं में श्रेष्ठ | हिन्दू राजाओं की उपाधि राय थी 


श्र कीतिलता 


परतुद्यम पुनि युरिस जेचें ख्तिश् खनन करिआउ।॥५४॥ 

अरु पुरित पत॑सओं रा गुरु कितिसिंह गअणेस सुअ ॥५5॥| 

जें सतु समर सम्मदि कह क्‍्य वर उद्धरिञत्र पुआ |५४७॥ 

५५ [अ] पुनि। जेन्रें खत्ति# ख्र करिश्ंठ। [ के | अ्रु जेब 
करिथउं । 

५६ [अ] और। पसंसओं । राअ। गअशणेस। [| के | अरू। 
पर्संसओं । राय । मएणेस । [| ख | पसंशिय । 

५७ [अ ] कहूँ । [ क ] कहु । 

५५-५६. पुरुष श्री परशुराम हुए जिन्होंने क्षत्रियों का क्षय 
किया । इसके अतिरिक्त गणेड्वर के पूत्र राजश्रेष्ठ श्री कीर्तिसिह 
की मैं पुरुष रूप में प्रशंसा करता हूँ, 

४७, जिन्होंने युद्ध में शत्र का मदन करके अपने पिता के 
बैर का पूरा बदछा लिया । 


सं० शुरु > श्रेष्ठ, महान्‌ (पासइ० ३७४) सुआ > पुन्न सं०; सुत ( पासइ० 
११४३ ) | सम्महि - सर्दत करके | छं० सम >प्रा० संमइ ८ मदन 
करना ( पासइ० १०६२ )। 

७७, वष्प--देशी० बष्प>बाप ऊ पिता (द्ें० ६॥८८) ( पासइ० 
छ्८ट )। 

छुअ--सं० ध्रुव > भा० धुञ्च > अतिशय, पूरा, सलीमाँति ( पासइ० 
द्क्र ) । 


धथस पलछव-छ७० २०-२१ श्र 


अथ अंगी पुनः पृच्छति-- 
१२० [ दोढ़ा ] 
रात चरित रसाल एड णाह् न राखदि गोह ॥ए८॥ 
कमण बंस को राज सो कित्ति सिंह को हो? ॥५६॥ 
१।२१ [ रडंडा | 
तक कक्स वेआ पढ़ तिब्रि ॥$०।| 
अ प्रति में--अथ भू गी पुनः पुच्छति । 
५८ [ अ ] राअ चरित्त। राषहि | गोए। [क | राय । [ख] 
राखेंहु । 
५९ [ थ॒ | कमण | राअ | सों | [ के] कवन । राय । सो । 
भृंगी पुनः पूछती है-- 
४८, यह राज चरित्र बड़ा रसपूर्ण है। नाथ इसे गुप्त न रक्खे | 
५८९, वे कीतिसिंह किस वंशके राजा थे और कोन थे ९ 
&०. वे राजा न्याय शास्त्र में श्रौढ़ थे और तीनों वेद पढ़ 
चुके थे । 


७८, गोइ # छिपाकर । सं० गोपथ >>प्रा० गोंव ८ छिपाना >> अप ० 
गोइ ( पासइण० शे८० ) 

७५, कप्तण--सं० कः पुनः >प्रा० कवण>झप० कव॒न न कौन 
( पासइ० २०२ )। 

६२. तक्कक्लस ८ तक था नव्यन्याथ में प्रोढ़ थे। सं० तकेककंश >> 
प्रा० तक्ककक्स >| अव ० तक्कक्कस ( पासइ० श६ृ८ ) । 

वेश. सं० वेद >> प्रा० वेश-- शाख्विशेष ( पासइ० २५ ) | 

तिज्नि, सं० त्रि>प्रा० ति-विण्ण >जप० तिज्ञ तिन्नि तीन 
( पासहु० २३८ ) । 








श्छ कीर्दिलता 


दाने दलह दारिंद परम बंस परमत्थ बुब्कड ॥52॥ 
विति कटोर्‌इ क्िति सत्ते सत्तु संगाम जुज्कड़ ॥६२॥ 


ओहरण बंस पश्तिद्ध जय को तसु करइ ने सेव ॥$ । 





६१ [ अ | दलड । परमबंभ | [ क ] दलिआ। परमबह्म | [ ख ] 
दरं। 

६२ [अ]वित्ति। [क ]वित्ते। [ ख़] बिधारे । ८६ बटोरइ ) 
" संचइल लांगि ( सत्ते सत्तु ) 

६३ [ अ ] ओइणी जगें । न। [ के | ओइनी । जग । ण। 





६१-६३, उन्होंने दान देकर स्वयं दारिय् ओोढ़ लिया 


था, या दूसरों के दार्यरिका दुरूमन करते थे। वे परब्नह्म का 
परमा्थ जानते थे । घन से यशञ्ञ प्राप्त करते थे और बलुद्वारा 
शत्र से संग्राम में युद्ध करते भे। ओइनी वंश जग में असिद्ध 
है, उस वंश के राजा की कौन सेवा नहीं करता ? 


वननननेनिनंनीन-कऊ-+-+»+«-+>« + नगर वन जननी + नम कल अपन नमी वजन नन नल तन तन अजडअन ऑन नल क मन 3 न + घन +ण+ 59 ली 


६१, दक३ ८ ( १ ) देना ( २) दऊनां। सं० दा का धात्वादेश 
इक, दंकूय ८ देना ( कीर्तिकता, २ | ४५ ) | 

दारिइ--सं० दारिय >>प्रा० दारिद रूआकस्य ( पासइ० प्रू० 
प६० )।| 

परसत्थे--परमार्थ । 

बुज्झइ---सं० बुध >प्रा० जुज्स>अप० बुज्मइ॒ ( पासइ० 
छरटट ) || 

६२. जज्ञ्टू ० कड़ना | सं० युध >प्रा० जुज्झ, जुझज्द ( हे० ४ । 
२७६ )। न्‍ 

इ३. ओइणो--कोर्तिसिंह के राजवंश को संज्ा। सं० श्रवत्तीण 
>>प्रा० । अजउदृण्ण>अप० ओदृषण्ण:>अव० ओइण्णि, ओइणी 


हु 


प्रथम पल्‍्छच-छ० २२ श्ण 
दुहु एकल ने पाश्अह भूवह् अर भू देव ॥$५॥ 
१२२ [ रह्डा । 
जेन्नें खंडिआ पुष्व परतिक्स ॥$५॥ 
जेन्नें सरण न परिहरिति, जेन्‍्नें अत्विज विमन न कितिआ ॥$9॥ 
६४ [ अ | पाइअद भूवइ [ के ] अविअड भुवै। [ ख | पाये एक 
भुजवै भुअब भुअदैव । 
६५ [अ ] जेज्नें खंडिआ पुब्व पति पदख [क ] जेन्दे खण्डिज 
ए॒थ्व वलि कन्न। 
६६ [अ] जेब्नें | जेत्ें। कित्तिष। [क] जेन्हे । जेन्हें ॥ 
किज्जिञज । 





६४, भूषति (राजा ) और भूदेव ( त्राह्मण ) दोनों कहीं 
एकत्र नहीं मिलते ( कीर्तिसिंह ढोनों ही थे ) । 
' ६५. जिस कुछ के राजाओं ने पहले के सब शबत्रुओं को परा- 


ज्ञित कर दिया; 
६६. जिन्होंने शरणागत का परित्याग नहीं किया और याचकों 


की इच्छा का विघात नहीं किया; 
( >अवतीण, अचत्तारी )। 
६७. पाइअइ >> सं० प्राप्यते>प्रा० पाविश्नई ( परासइु० 
ऊह्कुं३ ) | 
भुवई % राजा ! सं० भूपति >> प्रा०भूचइ ( पासइु० ४१२) ) 
६७. पतिपक्ख £ चेरी, श्र । सं० प्रतिपक्ष >प्रा० पढिपक्ख, पति- 


पदख ( पासहु० २७६ )। 


कि: 








॥ 
थे! 


च्ह्द 


अदला तषा 


जारी ध्यतीए++ की”. ऑगन्‍ीओ,. आज फजीज5 


२-2 5 >> हल 


स्कैम लय, अभनयच्म जे चाल, नामशा 
कक डी कु 


के िरि-लकस्फ पन्ककीस्थ/लापाफ्ाकाण 
ह 4022 के 





५८ कीतिकता 


जेब्रें अतत्यथ नहु गसित्रि जेनें शाञ् उम्म्गे व दिखिश्र [$७॥ 
ता कुल कैरा बड्पणु कहता कमण उपाए ॥$८॥।| हे 


६७ .[ श्र ] जेब्रे भ्रतत्य नहु भणिअ ! जेन्ें पाथ उम्मरोें न दिज्जित् ! 
[ के | जन्हि अतथे णहु भाछअं । जेन्हि पाले जम्म गो 





दिष्जञिञ । 


[ ख ] जेइ अतत्य न भणिजा। जेइ ने पाउँ उसग दिजिश् । 
.. ६८ [ क्ष ] वड़पण । कहा”) कमण । उपाए । [ के ] कजोछ 
( कंसण ) । [ ख ] वड्ठिपन । कबन उँपाए। 
६७, जिन्होंने असत्य भाषण नहीं किया और जिन्होंने कभी 
डन्मार्गमें पैर नहीं दिया; 


६८, उस कुछ के राजाओं की महिमाके विषय में किस तरह 
कहा ज्ञाथ; 

















इ६. परिहर्चि--सं० परि+ ह >> प्रा०परिहरिक्र - स्याग करना 
छोड़ना ( पास६० ६५९५९ ) । 

विमन + निराश । 

अत्थिजन--सं ० अर्थिन्‌ >प्रा० अत्विजन > याचक . [ पासह० 


६३ ) कित्तिशथ 5: किया । सं० कीर्तित >प्रा० कितिश्ष 5 भ्रतिपादित, 
किया गया ( पासंइ० ३०३ )» | 


६७, अतत्थ + असत्य |. सें० अतथ्य >प्रा० अ्रतत्थ ( पासइ० 
३०६, ७५९ ) | 
डसम्ससो---सं० उन्मार >> उस्सम्ग -- कुपथ, उस्टारास्ता ( पासइ० 
२२० ) । 


चडुपण -८ बडप्पन, महत्ता । देशी वडुप्पण ( दें० ७॥२५९; पासइ० ५ 
९५२१ )। 


प्रथम पदकछूव-छं० २३ र्छ 


जज्जम्मिश् उपत्र मति कार्मेसर सण राए ॥5६॥ 
१२३ | छपद ] 


तसु चन्दन भोगीसराश वर भोय पुरन्दर |७०॥| 
हुअउ हुआसव तेज कन्ति कुसुमाउह सुन्दर ॥७४॥ 





६९ [अ | जमस्मिय । उप्पन्न सग | | के | जज्जम्मिअ | उंप्पन्न । 
सन । 
७० [अ ] नंदव । भोगी सराए। पुरंदर | 
७१ | अ | हुअउ । हुताशव । तेज कंति । कुसुमा ऊअ। सुन्दर | 
डाँ० सक्‍सेनाके अनुसार हुअम छंदके लिये.भ दीर्घ चाहिए । 
[ के ] हुअ हुआसत तेजिकल्ति कुसुमाउह । 
६९. जिसमें कामेश्वर नामक व्युथन्नमति राजा ने जन्म 
ढिया | 
७०-७१, उसके पुत्र मोगीसराय श्रेष्ठ भोगों के भोगने में 
इन्द्र के समान थे, तेज में अग्नि के समान थे और कान्ति में 
कामदेव के सहृश सुन्दर थे । 
जजम्सिय ८ जहाँ उत्पन्न हुआ । अ० प्रति में केवछ 'जम्मिय! पाठ 
है, छेकित उससे छन्द मंग्र रहता हैं। क भ्तिका जज्नममस्मिय पाठ हो 
डाचित है । 
६५९, सण >नामका। सं० संज्त >प्रा० सण्ण>अव० सण 
नाम बाछा । 
७०. पुरंदर # इन्द्र | सं० पुरन्दर । 
७१, छहुअड ८ हुआ---सं ० मसूत 7> प्रा० हुआ । 
हुआसन ८ अग्नि । सं० छुताइन>प्रा० हुआसव ( पासइु० 
4१९५) + कुसुमाजद् -:- कामदेव । सं० कुसुमायुध। 








श्ट कीर्तिछता 


जाचक सिद्धि केदार दाने पंचम वलि जानल ॥७२॥ 

पफित्र सूख भणि विचआरोज साह सुरताण समानल|७३|| 

पत्तापे दान सम्मान गुणे जें सव करिअर्ज अण वस' ॥७४)॥ 

वित्थरित्र किपि महि मंडलहिं कुन्द कुछुम संकास जल ॥७५॥ 

७२ [| अ ] दाने पचम | [ के | दान पच्ल्वम । 

७३ | अ ] पिय सखा सुरताणें। [| के | पिभ्सख । सुरतान | 

७४ [ अ |] पत्तापइ दाने । संमानें । गुर्नें । जें सत्बि करियठ़ । 

७५ [ ञअ | कुंद 

७२. याचकों के लिये ऋल्पवृक्ष ( सिद्धि केदार ) के समान 
मनोवांछित फछ देने वाके थे ओर पाचर्वे दान में वक्ति के समान 
दानी थे । 

७३, सुल्तान फीरोजशाह उन को 'प्रिय सखा कहकर आदर 
देते थे । 

७४-७५, उन्होंने अपने प्रताप, दान, सम्मान आदि गुणों 
से सब की अपने वश्ञ में कर लिया और कुन्द कुसुम के समान 
उज्ज्वल यश को सम्पूर्ण भू-मण्डल पर फेला दिया; 











७२, सिद्धिकेदार - सिद्धि का तुक्ष, कल्पबुक्ष । 

दानपंचम--हिरण्यदान, अन्नदान, भूमिदान, विद्यादान और आध्म- 
दान--इन पाँच दानों में से अस्तिम पाँचवे दान अर्थात्‌ झाव्मदान में 
बलि के सप्तान थे | " 

७४. आप्प--सं० जात्मनः >>प्रा० अप्प >प्रा० अप्प -य निज , रुव, 
अपने । ( पासइ० ७० ) | 

७५, वित्थारिअ | फ़ेलाया | सं० विस्तृ >प्रा०वित्थर | सं ० विस्तारथ्‌ 
7प्रा० वित्थार । विस्तारित >वित्यारिय ( पासइ० ५७८ ) | 


प्रथम पल्‍लव-छं० २४-२७ ९ 


१२४ [ दोहा ] 
ताहु तनय नय विनय ग्रन यरुआ राए गअंणेस ॥७६॥ 
जे पद्ाइअ दस दिसओ किति कुसुम संदेस ॥७७)। 
१२५ [ छपद ] 
दाने यरुआ गएशेस जेन्ने जाचक अनुरंजित्र ॥७८ट॥| 
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७६ [ भ | विनय । 'गुन' नहीं है । गअणेस ॥ 
[के | तनअं, नअ विनअ। न (गुत) । गुना पाठ । ख प्रति 
का है। 
७७ | थ॒ | जें। दस दिसओ | 
७८ [ अ | गअणोस जेस्नें । अनुरज्जिभ १ 
[क] दान । गएनेस। जेन्ने । जन रज्जिभ । | ख ] जेन 
अथवा जेण । मन (जत्त) । 








७६-७७, उनके पुत्र नीति, विनय भादि गुणों में श्रेष्ठ राजा 
गणेश्वर थे जिन्होंने द्शों दिशाओं में अपने कीर्ति-कुसुम का सौरभ 
फेलाया । 

७८. गणेश्वर घन देने में श्रेष्ठ थे जिससे याचकों के मन को 
अनुरंजित करते थे । 











७७, पट्राइअ---सं ० प्रस्थापित :>प्रा० पद्ठाविअ, पद्ठत्िआ /> अप० 
पदट्टाइअ ( पासइ० 8२२ )। 
कित्तिकुसुमसंदेस < कीलिंऊता के पुष्प का सौरम । 





|. अक-ा 


द्र्ू० कीतिंछता 


माने गरुआ गएणोस जेन्ने रिउ बडिडिय ब॑जिअ ॥७६)॥| 
पते गरुआ गएनेस जेन्ने तुलिअए आखंडल [दिण| 
कित्ति गरुअ गएनेस' जैन्‍्ने घवलिआ महिमंडल ॥८?॥| 


७९ [ अ ] मानें | गरनेस । जेन्नें रिए। भंजिआ । 
[ के _] मात । गएनेस । जेन्हे रिँ । भब्जिआ । 
[ ख ] जेन अथवा जेण । 
८० [ ञ्ञ] अससें । गअनेस । जेन्हे । 
[क | सत्ते। गएतेस । जेन्हे तुलिआओ भाखण्डल । 
[ ख | सत्य । घुलिअउ | 
८१ [अ | जेंस्ते | क ] धरिभर्द महिमण्डल | 
७६९, मान में वे श्रेष्ठ थे जिससे शत्रुओं के बड़प्पन को 
नष्ट करते थे । 
<०, सत्य में ओष्ठ होने से इन्द्र के सहश थे । 
८१. कीति में वे श्रेष्ठ थे, जिससे उन्होंने सारे भूमण्डल को 
उज्ज्वल बना दिया था | 
७९, रिजि--सं ० रिएु>प्रा० रिउ>अप० रिंडे >दाज्न वेरी, दुश्मन 
( पासइ० <८३े ) ) 
बड्धिम < बढ़ाई । देशी ० बडु ८ बड़ा । 
८०, आखंडलकू ८ इन्द्र | सं० आखण्डल | 
८१. गरुअ---सं० गुरुक > प्राण्गंस अ ८ गुरु, बढ़ा, महान्‌ ( पासइ० 
इ्श्झे )। 


जन. शाथिल- फरर 


सकगाकट “ए 


का का मंजिल. के. 


अधद्ध पछच-छ ० २६ ३१ 


लावरएे यरुआ गएनेस ओ देविख समासइ पंचसर ८?! 
भोयीस तनअ सुपिद्ध जय गरुआ राए गएनेसपर ॥<८३॥| 
१६ 
अथ गद्य | 
ताहि कर त्र युक्‍राज-ह मध्य पत्रित्र ॥८9|| 
अगरेय गुणभाम, ग्रतिज्ञापदपुरणेक परशुराम ॥८५॥ 
मर्यादा मझलावास कविता कालिदास ॥८5| 
प्रवल रिपुवल सुभट संकीण, समर साहसदुनिवार |[८७।॥ 








८२ | अ | छावण्ण। ओ देख्खि ॥ [क ] छावन्ते। पुनु 
स्थान पर ) । देक्खि । | ख ] लावन्य । 
८३ [अं ] गनेस पर | [ के | गएनेस पर । [ ख ] वर 
८४ | अ | ताहि | मध्य । [ के ] तान्हि । माँश । [ ख | युवरा- 
जन्ह मह । 
८५ [ ख | अनेक गुण ग्रामामिराम । 
८७[ ख | सघट्ट सुमद । 
<२. छावण्य में भी वे श्रेष्ठ थे और देखने से कामदेव 
जान पड़ते थे । 
<३. भोगीश्वर के पुत्र गणेश्वर जगठ्सिद्ध श्रेष्ठ महान्‌ 
पुरुष थे । 
<४-८६, उनके पुत्र युवराजों में पच्रित्र, अगणित गुणों के 
गार, मतिज्ञा पूर्ति में परशुराम, मयोदा के मंगल मय स्थान 
कविता में कालिदास । 


८७. संकीर्ण समर ८ तुमुरू युद्ध । 


झ२ कीतिलता 


पवुरिं धा-वेद्न्ध्य घनम्जवावतार बट) 
समाचरित चद्धचूढ चरणसेव, समस्त ग्रकरिया विराजमान 
महाराजाधिराज श्रीमद्वीरपिंह देव ||८६॥) 
१२७ [ दोहा ] 
ताधु कनिट्ट यरिद्र शुण किति सिंह भूपाल ॥६०॥ 
गेहणि साहउ चिर जिवउ कर धम्म परिपाल ॥६४॥ 
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<८ [ ख | समासादित्य । 

९१ [ भर ] मेइणि। जिवउ। धर्म्म परिषाल । 'करउ' पाठ नहीं है । 
[के | मेंदति | साहउँ। चिरजिवर्य । करडें । 
([ ख | साहुठ । चिरजिअछझ । करो। 





८७-८८, प्रबल झत्रु सैन्य के बीरों के साथ तुमुर युद्ध में 
साहस दिखाने में पीछे त हटने वाले, धनुर्विधा के चातुर्य में जर्जुन के 
अवतार स्वरूप, श्री शंकर के चरणों की सेवा करने वाले, सब शुभ 
रीतिओं को निभाने वाले महाराजाधिराज श्रीमत्‌ वीरसिंह देव थे | 

९०-९१, उनके छोटे भाई उत्कृष्ट गुणों बाले राजा कीर्ति- 
सिंह प्रथ्वी को अपने वश में करें, धर्म का पालन करें और चिर- 
जीवी हों । 

९०. कनिद्ठ -सें० कनिश्ठ >प्रा० कणिटटू >> अप० कनिट्ठ > छोटा 
छ्ु [ पासइ० २७६ )। 

९१. सेड्रणि--सं० भेदिनी >> भ्रा० मेह॒णि >> जप० मेइनि ८ पृथिवी 
( पाॉसइ० ८६० )। 

साहुंड--- ५० साथ्र मू वशस करना > प्रा ० साह >अचक साहजफ़ 
( पासइु० १११३ )। 








/ 


हि 


प्रथम पढकनदा छ० २८ ने 


अथे गध | 
१२८ ॥ 
जेन्ने रएं अतुलंतर विकम विक्रमादित्य करेओ तुलनाए ॥६२। 
साहस साथि, पातिश्नाहि आराधि दुष्टा करेशओ दष्प चूरे ओ॥६२॥ 
पित्त बेरि उद्धरिं, साहि करि मनोरथ पूरेओं ॥६७॥ 
प्रबल शत्रवल् संघद साम्मिलन सम्मर्द संजातपादाघात ॥६५॥ 


९२ [ अ ] जेन्नें राएँ। करे । तुलनाए। 
[क | जेन्हे रात । करेओ । तुलसाने । 
[ ख | तुलनाओं । 
९३ [ अ ] पाठिसाहि। पूरेओों ( चुरेओ के स्थान पर ) | 
[ के ] पातिसाह | चूरेओ । 
[ ख | दुठुकरों ( करेओ के स्थान पर )। 
९४ [ अ | पितृविर । [ के ] पितृवर । 
९६ | अ ] तुरंग खर। क्षुण्ण। [ क | तरंग खुर । छ्ुत्म । 
९७ [ भ॒ | करो परिग्रह । [ क ] करप्रहण । 











९२. जिस राजा ने अति अतुछ विक्रम के द्वारा विक्रमा- 
दिव्य से तुलना की; 

९३. साहस धारण कर बादशाह को सेवा से प्रसत्ष कर, 
दुर्शेका गये चूर किया; 

९४, पिता का बेर चुकाकर माताशों के मनोरथ को पूरा 
किया; 

९४-१०२, प्रबल शत्रु सेना के साथ संघषे, संभिलन और संम- 


९५७५, संघ « संघर्ष | सम्मिछन ८ सम्परक | संमदे ७ मर्दत, ध्यंस । 
। 


३9 कीतिंछता 


तरलतर तुरंय खुर द्रण बसुन्धरा पृलि संभार घनान्वकार॥६ ह॥ 
शस्थामसमरानिशाभित्तारिका प्रायजयल दी करो परिय हू करेयो।।६ ७ 
बुड्ड॑त राज उद्ारिं परियों ॥६८।॥ 
अरभुशाक्ति दा नशक्ति ज्ञानशक्ति तीनिहु शक्ति क परीक्षा जानलिं|।६& 
रूसलि विभूति पल्लटाए आनक्ि ॥१००॥| 
अहितिन्हि करो अहंकार हरियों ॥2०१॥ 
वरलतरवारिवारा तरंग संग्राम समुद्रफेण॒ग्राय यश उद्धार दिगनन्‍त 
विध्थरियों ॥/०२॥ 
९८ | भे | बुड॑त्त । 
[ के ] बूडन्त । 
१०१ [ ञब ] अहितहि करो । हरियो । 
[ के ] वन्दि करेओ । सारेओे । 
१०२ [ ञ॑] तरवारि ( तरऊ! नहीं है )। साँगसमुद्रकरोफणाप्रायजस- 
उद्धरि दिगंत वित्थरियों । 
[ के ] तरलतरवारिधारातरज्संग्रामसमुद्रफणप्राय यश उंद्धरि 
दिगन्त विध्यरेओ | के 
देन से उत्पन्न पदाघात तथा अत्ति चंचछ तुरंगों के खुरों से दलित 
पृथ्वी की धूछि के समूद से युक्त गहरे अन्धकार वाली काली समर 
रूपी रात्रि में अभिसार करने वाढी विजय रक्ष्मी का परिग्रह किया; 
डूबते राज्य का उद्धार करके रखा; प्रभुश्नक्ति, दानशक्ति, ज्ञान- 
शक्ति इन तीनों ही शक्तियों की परीक्षा को जाना; रुठी हुई 
सम्पत्ति को छोठाया; शत्रुओं का अहंकार दूर किया और तलवार 
की धारा रूपी तरंगों से युक्त युद्ध रूपी समुद्रके फेनके समाच 
धबछ यश को उत्न्‍न्‍न कर दिशाओं के अन्त तक फेछाया ।_ 
१०१, अहितन्डि ८झश्रु का । ह स्ि 











अथम परछत्रे-छ ० र७ ३७ 


शाश्र 
इंश मस्तक निवास पेशला ॥१०३॥| 
भूति भार सरमर्णीय भूषणा ॥?०४॥ 
कोरति सिह नुपकीर्ति कामिनी ॥2०५॥ 
यामिनीखवरकला . जियाषतु ॥2०१॥ 
इंति थी विद्यापति विरचितायां कीर्तिलतायां प्रथमः पल्नवः || 





१०३ [अ ] निवास | [ के | विलास । 
१०६ [ अ |] कला । 


१०३-६, वह चन्द्रकका विजयशालिनी हो जो शिवमस्तक पर 
निवास करने से सुन्दरी है, जो शिव की विभूति के समूह से समय 
अलूंकरण युक्त है, एवं जो राजा कीर्तिसिंह के घवक यश के जेसी 
धवलता की इच्छुक है। 


१०३०१ ०६, यामिनी्वर कका--यामिन्री छ रात | थामिनीखर-- 
निशानाथ, चन्द्रमा । इस अथ में चन्द्रमा की कला प्रबान वर्ण्य पस्तु 
है, क्षिन्तु व्यंजना से कोर्तिसिंह की कीर्ति का दर्णन ही कवि को इष्ठ है। 

ईशा मरुतक निव्रास पेशला--शिवजी के सस्तक पर स्थित होनेके 
कारण जिसकी घवलता अधिक सुशोभित है । 

भूतिमाररमणीय भ्ूषणा---भूतिभार ८ शिव के शरीर पर छगी हुईं 
मस्म का भार या समूह | कवि का तात्पर्य यह है कि पहले दो शिवका 
शरीर ही श्रेत है, उस पर छगी हुईं जो मभूत है उसके कारण बह 
बारीर और अधिक 'बवलछित व्ण का होने से सास्थर जान पड़ता है। 
ऐसे शरीर के मस्तकपर सुशोमित चन्द्रमा उस धचकता से अत्यधिक 
जद्भासित हैं । 

कीर्तिसिंह तृपकीर्तिकामिनी--कीर्ति का वर्ण धवल माना गया है । 


३६ कावकत्त 


हितीय अर्थ--- 

कोर्तितिह राजा की कीति रूपी सुन्दरी, जो अपने स्वामी के 
मस्तक के साथ विलास करने से सुन्दर है. और अनेक प्रकार की 
बैमव सामग से सुशोमित है, अपनी धवछता से पृर्ण चन्द्र की 
कलाओं पर विजयी हो | 


कीर्तिलिंह राजा की क्रोर्ति इतभी घवलछ है कि शित्र के धवछ दारीर की 
घवल विभूति से अध्यधिक उद्मासखित चन्द्रमा भी कीतिंसिह के यश 
की घवलता से न्यूच रहने के कारण उसकी कामना करदा हैं । 

इस श्रथ में कोर्तिसिंह को कीर्लि ही वर्णन का अधान विषय है । 
वह कीर्ति रूपी सुन्दरी अपने स्वॉी के मस्तक के साथ विछास करती 
है अैसे स्री पत्तिक मस्तक को अपनी गोद में रख लेती है. जैसे ही राजा 
की कौति उसके मस्तक का भूषण है । 

भूतिमार रमणीय--मूति का यहाँ तात्पर्य शजबभव से है । उस 
बैमव-द्वारा भ्रदस अभेक अलंकरणों से सुशोभित है । 

याप्रिनीखरकला--यहाँ सन्धि-द्वारा विसगा का छोप हो गया है । 
सूछपाठ यामिदीश्ररक़छाः जिगीषत, ऐसा मानना चाहिए थो। 
इसकी ध्यंजना यह हुई कि यहाँ टद्वितीया का चन्द्रमा नहीं, सोकह 
कछाओं से युक्त पूर्णिमा का चन्द्रमा इंष्ट है अर्थात्‌ कीर्तिसि|ह की कोर्ति 
रूपी सुन्दरी अपनी घवरूतासे पूर्णिमा के पूर्ण चन्द्र को जीतने की इच्छा 
करवी है 


ओऔ विद्यापति-द्वार रची हुई कीर्िलता का प्रथम पहल्ञव 
पम्राप्त हुआ || 











चक्की 


[ द्वितीय पन्नवः ] 
अथ भृंगी पुनः प्रच्छति ॥/॥ 


२॥१ [ दूह्ा | 


किसि उपणउ वेरिपण किमि उद्धरउ तेण ॥९॥ 
पुणुण कहांणी पत्र कहहु सामिअ घुनऊँ सुहेण ॥३॥ 











पाठान्तर-+- 
२ [अ] उप्पणैड ।[ क ] उँपच्न्ं । उँंद्धरिउ | तेन। [ख ] 


उपनेद । उद्धरिजरंठ । तेन । 
३, [अ]उ उच्च । सुखेणग। [क | पृण्ण कहाणी पिज्व कहहि 
सामिञ सुनओ । [ ख | पुण्ण'“"कहहु । 








हिन्दी अर्थ-- 
१-३, भूंगी फिर पूछती है--वेरिपन क्रिस प्रकार उत्पन्न हुआ 


और उस से किस प्रकार उद्धार हुआ ? हे प्रिय ! यह पुण्य कहानी 
आप कहिए । हे स्वामी ! इसे मैं सुख पूर्वक सुनूंगी । 








टिप्पणी व 
२, उप्पण--सं० उच्पज्ञ>पध्ा० उप्पण्ण( +उदभूत, उत्पन्न, 


ससात >सखप० 
>> ना ध्यो 


अब 


बन वर 


ई. 0४६... ००-४४७७--४स६५ * बम. के 


स्व 


हि] 


ध् 


हे त 


श््द् कीरतिकता 


२२ [ छपृद | 


लख्खणुसेन कस लिक्षिआ जे परु्ख पंच बे ॥श! 
तम्महु मासहि पढम परुख पंचमी कहिआ जे ॥५॥ 
रज लुद्र असलान बुद्धि बिक्षम बलें हारल ॥$॥ 
पास बहसि विसवासि राञ गअनेश्वल मारल ॥७ 





४ [ अ ] छिखिआ । [ के ] लफखणसेन नरेश । जवे | पष्ख । 

५ [अ | मंउम पख्ख। [| के | तम्मजु | पष्ख पत्चमी | [ ख ) 
कहिज्जे । 

६ [क ]लद्ध । [ख ] लुद्ध । 

७ [ क ] राए गएनेंसर । 





४-९, जब लक्ष्मणसिहनरेश का २०२ वाँ सम्वत््‌ लिखा गया तब 
मधुमास के प्रथम पक्ष की पंचमी को राज्य छुष्ध और बुद्धि, पराक्रम 
तथा बल में गणेश्वर से हारे उस शेतान असछान ने पास बैठ कर 


अथात्‌ विश्वास उत्पन्न कर के राय गणेश्वर को मार डाछा। राजा के 


सामिअ--स ० स्वामिन्‌ >प्रा० खामि, सासिज । 
सुद्देग--स ० सुख >प्रा० सुह >अप० सुह | सुहेण 5 सुख 
से, आनन्द से ( पासइ० ११६४ )। 
४. लख्खणसेन--राजा छक्ष्मणसेनका संबत्‌ -- ११4५ ई० । २७५२ 
रूशमणसेन संवत्‌ ८: १११९ + २०२ + १३७१ हैं० । 
७. वहुसि--स ० उपविश्ञ >प्रा० उबविस >अब० बहस, बदूस 
( > बेसकर, पासदु० २२४ )। 


हितीय पढहलव-छं० ३ ३५ 


मारन्त राग रख रोल पर मेइनि हाहासद हुआ ॥८॥| 
सुराए णुअर नाअर रमण वास नअन परफ्फ़ुरझ घुआ ॥६॥ 


श्र 
ठाकुर ठक भए गेल चोर चणथरि घर लिज्कित्र ॥/०॥ 
८ [आअ] मारते । 
[ के | राए। मेंजिनि। 


[ ख | हरोर (रोल के स्थान में) | मौ (पर के स्थान में) । 
(शा | पड डु । 

९ [के | सएर लाएर रमनि ! नयन। 
[ ख ] रवनि बाव | 

१० [ अ ] चाकुर चक भए गरू चारे सप्परि घर सज्जिअ । 
(क | चोरें । लिज्थिअ । 
[ ख ] चोर । सज्जिज । 


मरने पर युद्ध में कोछाइल छा गया। सुरराज इन्द्र के नगर के 
नागरिकों की पत्नियों के वाम नयन निश्चय ही फड़कने छगे । 
१०-१४, ठाकुर छोग धूते बन गए, चोरों ने आक्रमण करके 


विसवाधसि > शेतानके कहनेमें चलने वाला । अर० बसवास > बुरे 
विचार। अलू-वसवास ८ शेतान । वसवासी >शेतानी स्वभाव का। 
अर० चसवास + फा० ई प्रत्यय ( स्टाफा० १४६८ )। बे० पदमावत, 
संजीवनी टीका, दू० संस्करण, <०३।२०२॥१; पे यह पेट भयड 
बिसवासी, जेहिनाए सब तपा सन्‍्यासी । 

८, शेछ---दु० रोल ८ कछह, झगड़ा, रव, कोछाहल, कंककछ, 
आवाज ( पासइ० ४६० )। 

१०. ठक--सं० झक>प्रा० ठरा ८5टठग, धूत्त, वद्धक ( पॉसइ० 


हक. 2 25 जाते ््‌ 
ड्ल्कमटग कनीय बन नस पजललनामज, उप ह॥। 


री 


के 
डा 
डा 

ष्‌ 
ट्‌ 


। 





उत्तम जाति के छोस नीच जाति से वियाद्र ऋरने छगे, अधम जन 


४३० कीतिंकदा 


दात गोधाउनि यहिआ धस्प गए पंध नियाज्किज ॥??१॥| 
खले सलन पश्मिविश्व क्रो नाहिं होड़ किक्‍ारक ॥१२॥ 
जाति अजाति विश अध्म उचम को पारक ॥2३॥ 


११ [ अ | दासे । 
[ के | गोसाबनि । 
१३ [ अ | विशाद । का । 
[ ख ] कुजाति विश्वाह अधमेक घतम परिपारक । 


घर छे लिए ( अथवा उनपर अपना अधिकार जमा लिया), सेवकों 
ने स्वामियोंकों पकड़ लिया, धर्मके चछे जानेसे घम्धा डूब गया, दु 
छोग सज्जनों को परामत करने छगे, कोई न्‍्यायकरतो नहीं रहा 


४६० ) | चप्परि->सं० आ +-क्रम (आक्रमण करना, दबाना ) 
घाल्वादेश चप्प, चप्यरि ८ आक्रमण करके ( पासइ० ३९९ ) 
लिज्शित्र---सं ० छात >अप० लिज्यिय (>-सुहीत, ले लिया) > अब० 
छिज्क्षिग्र 5 ( परासइ० ९०२ )। 

११. गदिअ--सं० गुह्वीत 5 पकड़ा हुआ ( पासइ० ३६६ )। 

घन्थ--- सं० हुन्द् >प्रा० दंद > अप» धंश्ष व्यापार, सांसा- 

रिक्र व्यवहार ( पासइण ७५६ ) । 

निमल्लिअ--सं ० निभज्ञ >प्रा५० णिमजप)> आप  निभज्िग ८- 
डूबना, निमज्भव करना ( पासदु० ४५७ )। 

१२. विचारक--न्यायकर्ता । 

१३, पारक---सं० पारय >प्रा० पार रू यार पहुँचना, पूर्ण करना 
( हैं” श८६ )>अप० पारक>पार पहुँचाने बारछा ( पासइ० 
95२७ ) | 


खनन धन पिना४ ८4५. "रकतकतनाक-- 
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अख्खर बुज्फकनिद्वार नहिं कहकुल ममि मिक्लारिमज ॥29)। 
तिरहुत्ति तिरोहित सच्ष गुण र गरणोस जबे सरग गऊ 2५] 


२।७ [ रड्डा | 
राए व्धिअ्रऊँ सन्‍त हुअ रोस ॥१॥॥ 





१४ [ भ ] कविकुल | 
[ के | अक्खरके पश्चात्‌ रस पाठ अधिक । 
१५ | अ | सबे | गौ । 
[ ख | गयणेश राय । 
१६ [ श्र ] राव वधिकष्े । 
उत्तम फ्ो पार उतारने बाले बन गए, अक्षर ( काव्य, पाण्डित्य ) 
को समझमे वाले नहीं रहे, कविज्न भिखारी होकर अमण करने 
ढछुगे । राजा गणेश्वर के स्वर्ग चछे जानेपर तिरहुत में सभी गुण छुछ 
हो गए । 


१६-२०, राजाका वध होने पर असछान का क्रोध झान्त हुआ । 














१४, कइ--सं० कवि >प्रा० कट्ट ( पासइ० २६१ )। 

समि--सं० अमि > प्रा० भमि - भ्रमण करना ८ (पासहु० ७९८)।. 

१७०, श--सं० शजन्‌ >> प्रा० राय>अव० रा राजा । 

सर्ग--लसं० स्वर्ग :>पआ० समा ८ देंवोंका आवास स्थान 
( पासदु० ३०७१ ) । 

१६, संतत-«स ० शान्त >प्रा० संत । 


8२ कीर्तिलता 


लण्जाइअ पिशत्र मनहि गन, अत तुरूुक्ष असलान गुनाह ॥?७ 
पन्‍्द कर्रिझ हजों कम्म, पम्म सुमरि निअ सीस घुन्नहई ॥/व। 
एृहि दुच्चआ उँद्धार के पुरण न देक्‍वओ आन (रह 





१७ [अ | निअ। मर्ना पाठ नहीं हैं। गुन्नइ ) 
[ ख ] तुरूक । गुण । 
[ शा | तुस्कक । 
१ट [अ |] मन्द । हमू | तिअ । 
[ के | लिज सीस धुन्नई । 
[ ख ] णिश्र सीरा ध्रुण । 
१९ [ अ ] एहि दुच्लअ उद्घार कि अंगण देख्खय भो आन। दिण्ण | 
[ के ] दिण्ण । के पृण्ण व्‌ देवलओ आन | 
[ख ] दुणो । 





तुक असझ्न अपने मन ही मत रूज्जित हुआ और इस प्रकार 
विधराने छगा--मैंने नौच कर्म किया है,” और घर्म का स्मरण कर 
वह अपना सिर धुनने रगा--इस दुर्नीति के उद्धार के लिए इसके 


१७. गुन्न॑ंई---स ०्शुणय ः आवृत्ति करना, याद करना ( पासदु० 
३६७२ )>भा० गुण, गुणइ >>अप० गुण्णद - विचार करना । 


१९, दुश्न्‍अ--स ० दुनेय>गप्रा० दुण्ण्य, दुल्य >> अप० दुल्लय ८ 
दुर्नीति । 
पुप्ण-- स्त ० पुण्य > प्रा० पुण्य >अप« पछुण्ण, पुत्र“ शुभ 
कर्म, सुकृत ( पास॒इ० ७४६ ) । 
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एज समओ पुत्र करउ कितिसिह सम्मान २०) 
२।४ [ दोहा ] 


सिंह परक्कम मानधन वेरुद्धार सुसज्ज ॥२!॥ 
कितिसिंह ण॒हु अंगवह सत्त समणिश्ञ रज्ज ॥२२॥| 


२० [अ |] समप्पञ्ी | करउ । 
[ के ] समप्पत्रो । करमो । 
[ख | करो । 
२१ [अ ] पराक्रम | 
[ ख ] वीरधण ! 
२२ [अ ] णहु अंग ( वइ इस प्रति में नहीं है ) | सप्पिह । 
[क ] नहु। 
[ ख ] णहि। सम्प्प । 





अतिरिक्त अन्य शुभ कम नहीं देख पड़ता कि कीर्तिसिह को राज्य 
पुनः छोटा दूँ और उसका सम्मान करूँ | 

२१-२२,सिंहके समान पराक्रमी, मानधनी, वैर का बदुला हेने में 
तत्पर, कीतिसिंह शत्रुद्धारा समपि त राज अंगीकार नहीं, करता । 


२०, सम्पहो--स० सम + अपेय्‌ ८ जपेण करना, देना>गप्रा० 
समष्प 7> अप० सर्प, सपओ ( पाल्रहु० १०१४ )। 

२२. अंगवइ--सं० अंग्री + कू -८ स्वीकार करना >श्रा० अंगी- 
करेह्ट अंगोकार करता | समप्पिअ--स ० समपित> प्रा० 
समप्पिश्न अप० समप्पिज -: दिया हुआ (पासइ० १०८७) | 


कि म-बछहर पा ५. 











७४ कीतिछता 

है २६ [ रह्डा ] 
हू. आए जम्पह अवरू गृढ लोए ॥९२॥ 

;$ मंति मित्त सिक्सवह़, कबहु एडु वहि कम्य करिआइ ॥२9 

] कोह्टे रण्ज परिहस्थि, कष बेर निज चित्त परिश्रह् ॥२५॥ 

!; लेहेन राए. गएनेस गऊ सुरपुर इन्द समाज ॥२॥॥ 

5 ठग्हे सत्तुद्टि मिच् कट मुम्जह विरहुति राज |२७ 

२३ [ अ ] जंपए्‌। के 
. २४ [ भ ] मंत्ति मित्त सिख्खचइ णहि ! 

५ [ ख्र]ण हिप्ह ( नष्ठि 
० 6 २५ [ अ | बिर ( निज के स्थान पर । 
2 [ ख ] कोह ! 

; ह २६ [ अ ] नह॒ले । रा गनेस गौ। लोक ( इन्द के स्थान पर )। 
हि [ ख ] गणेश । छोग ( इन्द के स्थान पर ) 

] [ शा] लट्ेन छट्णे ! * 
३ २७ [ अ ] तुंम्मे सत्ु निवित्तकए भुंजह। एक 
हट [क ] भुच्जह ! 
पु [ख्॒] भुज्जहु 
धर २३-२७, माता और शुरुजन कहते हैं, मन्त्री मित्र शिक्षा देते 

ः हैं--कभ्ी ऐसा काम नहीं करना कि बाप के बैर को अपने मनमें 

का स्मरण कर कोध से राज्य त्याग दो | माम्यावुसार गणेदवर स्व के 
रे इन्द्र समाज में गए (मत्यु को प्राप्त हुए ) | तुम्हें झत्र को मित्र 

हे बनाकर लिरहुत का राज सोगना चाहिए । 

| है २५, कोह्दि-सं ० क्रोध ->प्रा० कोंइ( « गुस्सा, कोप) >> अप० कोहे < 
पे कषसे, गुस्सेस ( पासइु० ३३६ )। 

हक 


हल 
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२।७ [ गद्य | 


तेंतुली वैला मातृ मित्र महाजन करो बोलन्ते ॥ए८। 
हृदय गिरि कंदरा निद्राण वितृवेर्किसरी जायु ॥२६॥ 
महाराजाबविराज श्रीमक्ीतिसिंह देव कोपि कीपि बोलए लागु॥ २० 
अरे अरे लोगहु, व्रथा किस्मृतखामी ॥३१॥ 
शोकहु कृटिल राजनीति चतुरहु मोर बअण चित्ते घरहु ॥३२॥ 





२८-३२ [ ज ] मंत्ति महाजवनहिं० । ह्ुंदअ० कंदरानि० पितृवैर- 
केक्षरेणा । लोकहु। मोस्त वजण चित्ते धरहु। 
[ के ] मोर बअन आशण्यो करहु । । 
[ ख ] बेरा । महजन्हिकरों । बोलवा । 








२८-३२, उस समय माता, मित्र और महाजनों के बोलने पर 
हुदयरूपी गिरि कंदरा में सोया हुआ पितृ वैरी के लिये सिंह जाग 
उठा । महाराजाधिराज कीर्तिसिंह देव कुछ होकर बोलने कंगे-- 
“अरे भरे छोगों ! स्वामी के शोक को सहज भूछ जाने वालों, 
कुटिलछ राजनीति में चतुरों, मेरे वचन छुनो | 








२६. छेट्रेन-सं लेखन ;> प्रा० लेहन, छेहण >> अप लेहेन + लेख के 
अनुसार, भाग्यानुसार । 

२८, महाजन्दि ल्‍ महाजन, सराफा बाजारके सदस्य । 

२५९, निद्राण > सोया हुआ । 


है कांविकता 


२८ [ दोहा ] 
माता भणुड ममत्यह मन्‍्ती रज्जह बॉति। हेरे ॥ 
मज्कु क्च्रारी एक्क पड़ वीर युरित्त का रीति ॥ ३४ || 
२(५ दोहा 
मान गिहना भोअना सत्तक देजेल राज ॥ ३४ ॥ 





३३ [ ख | णमन्त पे । 
[ श्ञा ] मनत्तपई । 

३४ [ अ | पज्ञुफपज्मू । पर ( पइ )। को । 
[के | का । 
[ ख ] के। चीति। 
[था ] को० । 

३५ [ थ ] विहीता। सत्तक देले । 
[ ख ] झचुके दीन्हें राज । 
[ शा | सत्तुके देले राज । 


३३-३४. माता ममता के कारण कहती है, मंत्री राजनीति 


कहता है, परन्तु मुझे तो केवल एक वीर पुरुष की रीति प्रिय है । 
३५-३६, मान विहीन भोजन, शत्रके दिये हुये राज्य का 








३३. ममत्तयइई--सं० ममत्व >प्रा० ममत्त >अप० मसत्त। 
मसमचयइ ८ समतासे, मोहसे ( पासइ० ८३२ )। 
३४. पइ--सं०प्रति>प्रा० पड़ि, पड ८ पर । 
इ७५, मोमअना--सं० मोजन >प्रा० भोअण >अप० मोशन ८८ 
मओजन , खाना, ( पासइ० ८१६ )। 
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परण पह़्डे जीअना तीनू काअर काज ॥ ३२६ ॥ 
२।१० [ चडपई ] 
जो अपनाएं दुरूख णु माणड़ ॥ २७ ॥| 
दान सम्यको मम्म न जान || सेट ॥ 
पर उञआरे धम्म न जोअइ |! ३६ ॥ 
सो घर्णों निच्चिते सोआइ || ४० || 





३६ [ ञ्र | जोअणा । तोनु । 
[ ख |] तीमनिउठ । कायर । 
३७ [६ के ] अपमाने दुक्‍ख न माचइ । 
[ ख ] अपमाने दुक्ख न सानइ । 
३९ [ अ |] अअजारे | धम्म । ण । 
४० [अ | धन्नो । निच्चिचे । 


उपभोग, शरणागत होकर जीना, ये तीनों कायर के काम हैं | 
३७-४०. जो अपमान में दुःख नहीं मानता, खड़ग दान के 

रहस्य को नहीं जानता; परोपकार में धर्म नहीं देखता, वह भाग्य- 

शाली निर्िंत सोता है । 


4ल्‍3७%२०+ सतना ++तक> आवक के 


३६. पहइट्रे--लं० अविष्ट प्रा7> ० पइद्ठ /> अप « पहइट़े 5 प्रवेक्ष करके 

काअर--सं० कावर  >>प्रा० कायर >>अप० काअर > जअधीर, 
डरपोक ( पासइ० २९९ ) । 

३८, दानखग्ग---खडगदान । मिकाइए, खाड़ेदान डम्यनित बाहाँ 
( जायसी २२।३ )। 

३५, पर उेँजञजारे--सं० पर + उपकार, परोपकार >>परडजअणआर 
>अप« परजेजअआर ८ परोपकार | 











छ्८ कीतिकता 


२॥११ | दूहा | 
पर युर मारि सब गहनों बोलए न जा किछ पाए ॥9/॥ 
मेरहँँ जेह गरिद्र अछु मन्ति विश्कसन भाए ॥9२ 


32 25 मै हब की िन्डकी 











४१, [ भ |] सहओ कहणा बोलएँ । 
[के | घाइ। 

४२. | अ |] मोराहु । विभरुखण । घाए। 
[ ख | मोरहु जेंठ गरिठ है । 


9१-४२, शत्र को उसके नगर में मार कर में अकेला ही 
उसे पकड़गा । जो कुछ प्रतिज्ञा कछू गा उसका व्यतिकम ने होगा । 
बड़ और सम्मानित व्यक्ति मयांदा में रहते हैं । मन्त्री नीति कुल 
ही अच्छा छूगता है | 


नजत-+5 अर 2 ने मत पाीपिताणाा गण: 


जोअइ---सं ० दश >भ्रा० जो, जोअ >>अप० जोइ जोअह - देखना 
( पासइ० ४८५ ) । 

४००-घण्णो---सं० धन्य >भा० धण्ण ८ भाग्यशाली ( पासत- 
हु० ५९७ )। 

४१. पर--सं० पर.>प्रा० पर >- अन्य, दूसरा | इसका दूसरा अर्थ 
दुश्मन, शत्रु सी है जो यहाँ अमीष्ट हैं ( पासद० ६७१ )। 

सभो ८ स्वर्य, अकेला । सं० स्वयम्‌ >प्रा० सर्य >> अव० सभो । 

बोलए--सं ० ब्यतिक्रम धातुका घात्यादेश प्रा० बोर > उत्रंघन 

करना, छोड़ना ( पासइ० ७९१ )->श्रव० बोलूइ, बोलूप्‌ । ध्राए--- 

सं० भा धातु ८ घारण करना, बोझ उडाना, प्रतिज्ञा करना । 

४२. मेरहूँ > मर्यादा में । सं० मर्यादा >प्रा० सेरा (पासइ० ८६६) । 

जेद-मरिद्ध + बड़े ओर सम्मानित | सं० ज्येह-गरिष्ठ | 

अछ » है । सं० झा+ क्षि ( ८ रहना; क्षि निवासे )>>प्रा० अच्छ, 
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२१२ [ छपद |] 
व बेर उद्धजों न॑ उस परिवर्णा चुक्जों ॥9र॥ 
संगर साहस करओ ण उस सरणागत मुक्कज़ो ॥५४)॥ 





४३ [ अ | बप्प वैर उड्धओ ण उण परिवण्णे चुब्कओ । 
[के ] उद्धरजों । बुण । चुक्कओी । 
[ ख | बयर । ख प्रति में सारो क्रियाएँ उद्धरिअ चुक्किअ आदि 
हैं, प्रथम पुरुष की नहीं । 
४४ [ भर | संकर | साहस करओ । मुक्कओं । 
[ के | करओ । मुक्क्मों । 








9३-४८. में पिता के बैर का बदला छूँगा और अपनी की 
हुई प्रतिज्ञा से अ्रष्ट न होऊँगा। युद्धमें पराक्रमसे काम गा और 


अच्छई (> बैठना, रहना, हेम० १।२१४) । यह अपनंश ओर प्राचीन 
हिन्दी में प्रसिद्ध धातु है । 

विअक्खण--सं० विचक्षण -- दक्ष, नोंति कुशछ । इस दोहे में चार 
बाते कही गई हैं । पहले वाक्य में कीर्तिसिंह की प्रतिज्ञा है। दूसरे में 
उसका कथन हैं कि जो कुछ मैंने ठझान लिया है उसका उलंब्रन नही 
होगा | तीसरे वाक्य की व्यंजना यह है कि बड़े और सम्मानित व्यक्ति को 
अपनी सर्यादा का पाछन करना चाहिए । वही मेरे किए उचित है । चोथे 
थाक्य का आशय यह है कि आप लोगों ने भी जो सक्ाह दी है चह 
नीति कुशल मन्त्री की दृष्टि से ठीक है । 

४३, डण--सं० पुनः >प्रा० पुण, उण (हे०१।६५) >> अब० जुण । 

परिवण्णा--स्लं० प्रतिपन्न>प्रा० परिचण्ण >अच० परश्विण्ण «+ 
अंमीकृत, स्वीकृत । 

चुक्ोओ---सं ० अंश का घात्वादेश चुक > अ्रष्ट होना ( हें०४॥२० )। 

हा 


णज्‌्छ की तिंछता 


दाने दलजों दारिद न उण नहि अख्खर भासजो ॥2५॥ 
पाने पाठ वर करणनो ने उण नोीसति पआसभों ॥9६ 
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४५ [ अ | दलओ | परदुःख( दारिहू )। उण । सासओं । 
[ के ) दछूओ । उँत । भासवों । 

४६ [ अ ] पाने पाठ वह करओ। ने उण नोसत्ति परासओं। 
[ क | पाने पाट । , 
[ ख ] पाणि पान । 





( असछान का ) शरणागत बनकर चुप नहीं बेट्रेंगा। दान देकरस्वयं 
द्वारिदय ओढ़ दूँगा पर नहीं! शब्द नहीं कहूँगा | चाहे ( ब्राह्मण 
के समान ) जीवनमें पाठ पूजा ( की जृत्ति ) घारणकर छू, पर मैं 
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४४७, सुक्केज्ञो--सं० झुच्‌ >प्रा०मुक्क 5 छोड़ना ( एसइ० 4५८ ) 
>अप>» मुक, मुकझों ८ त्यागना । 

४७५, दुलओ--सं० दा का धासत्वादेश दर, दकूय » देना 
( कीर्तिकता १६3 ) । 

कपू रमब्जरीमें भी दा धातु इस अर्थ अथुक्त हुईं है । दा का दुर 
धात्वादेश महद्दच्वपूर्ण है। उपदेशपदटीका में यह जाया है। जम 
तस्सयों तमहम दछासि | और मो प्राचीनशब्दमहाणंवर्मे इसके प्रयोग 
हुए हैं । 

४६. पाने--सं० प्राण >प्रा० पाण, पान + जीवन (पासइ० ७२४)। 
पराद---सं ० पाठ >प्रा० पॉढ>>अजप० पढ़ पूजा पाठ ( परासहु० 
७२३ ) | वरु-- चाहे । 


ड्विवीय पछंव-छ ० १३ | 
' अभिमान जजों रख्खजोी जोवसओ, नीच समाज न करणो राति |9७! 
'ते रहयँ कि जाएँ कि रज मय वीरपिंह भरा अपन मति ४८) 
द २।१३ ६ रुडडा | 
बेवि सम्मत गिलिञ तवे एक्क ॥ ४६ ॥ 





४७ [अ | अभिमाण जणो रख्खओ । सभो ] ण करओं । 
४८ [अ ] तें रह । जाउ | मर्मे । भणअइ । अपनि । 

[ ख ] सरीर (रज्ज) । अप्पणिज । 
४९ [खल] मिलिअछ । सद्भ शब्द ख में नहीं है। मिलिअउ । 





( क्षत्रिय होकर ) अशक्तिका प्रदशन नहीं करूँगा, क्योंकि जीवके 
साथ अभिमान रखता हूँ कि नीचकी संगतिमें रुचि न करूँगा | तो 
इसी स्थितिमें पड़ा रहे, या राज्य छोड़कर चछा जाऊं, अथवा, 
राज्य करू । वीर सिंह, तुम मुझे इसमें अपनी सम्मति दो | 
9४६--५३. दोनोंकी सम्मति तब एक हो गई, दोनों भाई 








४७. जजो--सं० यत्तः>>प्रा० जययो ( पासइ० ५१६ )>अप०«० 
जो < क्योंकि, कारण कि । 

जीवसओ--जीवके साथ, प्राण रहते ( पासहु० ११११ ) सभझो< 
सर्ड, सछ < सम ८ साथ | 

8९, वेवि---दोनों || 

तथे---सं० तत्: >प्रा० तएु, तओों, तओों>अप० ते रू तब 
( पासइ० ५२३, ७र३े२ )। 





रे कीरतित! 


वैवि सहोआर संग वैंबि पुरित सब गुणा विश्वल्वश)५०) 
यश बलभदह करण उस विश्व राम लख्खण || ४४ | 
राश्रह नन्दन पाएँ उलु अइस विधाता भोर | ४२ ॥ 
ता पेरुखन्ते कम को नझयण ने लग्गह लोर ॥५३॥ 


५० [अ] (स) व; 'स॑ दब्द अ' प्रति मेंनहीं हैं । विश्नस्खण । [का] 
विअष्खन । 

०१ [अर कंन्नन । उण | बच्चि अउ। लख्खण । [का बलभदृद् । 
लण्खन )[ख] बलेज बलभदू बन्निअरउं शब्द खत प्रति में नहीं है । 

५२ [अ] पाएँ (पार्त) | ऐस । [क| पे । 

५३ [आओ] कमणका | छोर [के] नोर। [खा] देख़त्ते। ऋवनके। 
लगेद | लोर । 


नली -क्‍नलननी “डीजल ज+ ल ४० «++ 


साथ हो गए। दोनों पृरुष सब गणोंमें दक्ष थे मानो वे बलभद्र 
और कृष्णके समान थे, अथवा फिर राम-लक्ष्मणके समान वर्णन 
करवा हूँ । ५२. राजाके पत्र पेदछ चले । विधाता भी ऐसा मूर्ख 
है। ५३, उनकों देखकर किसकी आँखोंम आदूँ नहीं आ जाते ९ 


नीति अल नना अन- “० नाना तन किलज-+ तल कल न न्‍ न त त ता 5 किलन+। अनजन आलओन अडज. _+ 


छूव, गं--सं० इक >ग्रा० ण॑ 5 जसे । 

कृष्ण---सं ० कृष्ण >> प्रा० कन्हें 7> अप कण | 

यद्यपि ग्राकृत, अपअंश में कृष्ण से कन्ह् होता है, किन्तु श्रवहद् 
से मुख-सुख के लिए कण्ण भी खप बन गया है । इसीसे प्राचीन हिन्दी 
में भी काम्दा, काना दोनों रूप मिलते हैं । 

ण॑..,उण > नहीं तो फिर | 

०२. पार्षँ--सं० पाद, पादिन, पाऐेन >पा० पाले - पेरोंसे । 

सोर--सं ० भद >> दें ० सोल, भोर रू सरल, सौछा (पासहू० ८३५) । 

७३, छोर--आँसू ( देशीशब्द, पासइु० ९६०७ ) ! 


हितीय पल्कव-छें० १४-१७ थे 


२॥१४ [ रहा 


लोअ छुड्ित्र अवरू परिवार ॥५४॥/ 

रज्ज भोग परिहरित्र वर तुरंग परिजन विमुक्किश्न || ५५ ॥ 
जननि पाए परणमिश्र जन्मभूमि को मोह छडिआ || ५६ || 
पनि छोड्डिअ तवजोचना धन छोड़िडओं बहुच || ४७ ॥ 
पावित्ताह उद्देस चल्रु गअगणेसराआ को पूत्त ह| पद || 


२।१५ [ वार छन्‍्द ( मणबहला ) | 
पाज चल दुअआओ कुमर ॥ ४६ ॥ 





५४ [अ | छड्डिभ। [ क ] छत्तिअ। [ख] क्षडिआ। [शा] 
छड्टिआ । 
५६ [ अ ] पाए। पण्णसिञ् | छड़िआ। [क] पात्रे पन्नविज छोड़िआ । 
५७ [ थ ] में० उबहुत्त के आगे वाला पूरा पाठ नहीं है । 
[ क ] छोट्डिओं । 
५८ [ भर ] उद्देस । गअणेस राअ । [ के ] उद्देशे । गअनराअ । 
५९ [ अ ] पांगे । चलिह॒ठ । [ख] दुनओ कुअर । 








५४-०८, छोक और परिवार छोड़ा, राजभोग छोड़ा तथा 
श्रेष्ठ धोड़े और सेवकों का परित्याग किया | माता के चरणों में 
प्रणाम कर, जन्मभूमि का मोह, नवयोवना स्लरी और बहुत साधन 
छोड़ कर गणेशराय के पुत्र बादशाहसे मिलने के लिए चले | 

५८, दोनों कुमार पेदर चढ़े। 


४७. धनि--सं ० घन्‍्या >>प्रा० घन्ना, धनि र ख्री (पासइ० ७०६)। 
बहुत्त--सं ० प्रमुत /> बहुत ८ बहुत (द्े०१।२३३, पासइ० ७८२ ) । 


छ कीविंछता 


हरि दूरि से गुमर है $० ॥| 
बहुल छाहल पार्टि गाँतरी || $? | 
कसने पर्जल ऑतरे ऑतरे || $ ९ । 





पज_< तरल 


६१ [ अ | पाठि पातर। [क]) पाददि पाँतरे । 

६२ [ अ ] वसल । पावल अंतरे-आंतर। [का] बसने । पाशेक । 
' [ख] बसछ । 

६३ [ अ ] जहा । गामों । [का] गाली । 
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६०, सब हरि का स्मरण करने रंगे । 
६१-६२. बहुत से बसे हुये प्रदेश और निजन स्थानों को 
छोड़ते हुए, बीच-बीच में ठहरते गए । 
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६१. परा्ि--बसा हुआ प्रदेश । 
पाँवरे---सें ० प्रांतर > प्रा० पॉतर # दृरतक विस्तृत निर्जन प्रान्त 
( प्रान्तरं दृर्झूत्योउध्या--असर कोश ) | पात्र संथिली में ऐसे प्रान्त 
को कहते है जो दूर तक फैला हो तथा उतनी दूर में कोई गाँव, टोल, 
छाया, जलाशय आदि ने हो। श्रान्तरं दृरझन्यो5ध्या ऋान्तारों वर्त्म 
दुर्गभस ( ऋभमिधान चिल्तामणि ७४७१ ); आन्‍्तर विपिने दूर शल्य 
वत्मेनि ( विश्व प्रकाश 8० १8८; मेदिनी ४० १७३ )। इससे सूचित 
होता है कि प्रान्तर का उल्टा पादि होता था अर्थात्‌ बसा हुआ अदेश । 
ज्ञायसी ने छिखा है--पाटि ओडेसा के सब चलें (पदमावत ४९८।७५) | 
यहाँ पाटि ओडैसा से उड़ीसा का चह बसा हुआ जन संकुछ मू-साग इृष्ट 
है जो मइानदी ओर गोदावरी के बीच में समुद्र तक फैला था । 
६२. वश्लने--सं० चवसन>प्रा० वेसण >अप» वसन * निवास 
करना, रहता ) 


द्वितीय पलल्‍्लच-छं५ १७ प्ष्दू 


जहाँ जाइश जेड़े यागों॥ $४३ ॥! 
भोगाह राजा के वडि नामी ॥ 59 ॥ 
काहु कापल काह पोल |! $५ ॥ 
काहु सम्बल देल थोल || $$ ॥ 
काहु पाती मेलि' योठि ॥ $७॥ 
काह सेपक लाश भेठिती इप ॥ 

६४ [ अ | वडि तामों। राजाक । [को] रजाक बड़ नाओो। [ख] 

,. राजा । 

६५ [ अ | कापद॑ | घोर । [ख] केहु कापर । 

६६ [ अ ] थोल-थोल । [ख] केहु | दिहत | थोर । 

६८ ख | प्रतिमें यह पंक्ति नहीं है । 


६३-६४. जहाँ जाते थे, जिस गाँव में जाते थे, राजा भोगीस- 
राय का बड़ा नाम था | 

६५-६८. किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने घोड़ा तथा 
किसी ने मार्ग ख्के छिये पर्याप्त सामग्री, दी | कोई सेना में प्रविष्ट 
हो गया, कोई सेवक बनने के छिये भेंट करने छूगा | 


६०, कापछ + कपड़ा । 
घोकत--सं० घोटक >भ्रा० घोड़ (दे० २. १११), घोर, घोल - घोड़ा । 

६६. सम्बल--सं ० सम्बरू >> प्रा० सम्बरू > पाथेय, रास्ते में. खाने 
का भोजन या सामओ । 

थोल---सं० स्थूछ >प्रा० शुस्छ >अप० थोल ८८अधिक ( पसह० 
पणर , जण४३; हे? १॥२७७ ) | 

द७, पाती--सं० पत्ति>प्रा० पाती > सेना | सेछि पेढ़ि > प्रविष्ट 
हो गया । 

६८. छागु ८ के लिये । 














+--_++++नत+ 


भ१् कीर्विकता 


काहु देख ऋण उद्धार ॥ $६ ॥ 
काहु करिए नर्दीं यार ॥ ७४० ॥ 
काहु वहल मार बोस ॥ ७१ ॥ 
काहु वाट कहल सोखे॥ ७९ ॥ 
काहु आतिथ किवय कह || ७३ | 
कतेहु दिने काट संततरु || ७७ ॥ 
२।१६ [ दोहा ] 
अवसओ उद्न सच्छि बत अक्तश्रों साहस पिद्धि ॥ ७४ | 


६९ [ अ ] रीण उबार । [ख) केहु दिहल | 

७० [ अ | भदी पार [क] वदीक पार । [ख] केहु ! करंअहि । णदी। 

७१ [अ | काहू उ थोह । [क] काहु ओवहरू । [खा] केहु बल 2 ॥ 

छ२ [ त | काह । ककलि सो हू। [ख] केहु । 

७३ [ अ | आवतिथ्य विनअ करू । [सर] केहु आतिथ । 

७४ [ खत | कतक ( दिवस | [क] कतेहु दिने ! 

७५ [ अ ] अवसछ । उदम | छछि | अवसउ । [क] उद्यम । लक्षि। 
[ खू | अबसो । उहिम । 





4० ६६-७४, किसी ने ऋण उधार दिया, किसी ने नदी पार 

करा दी | किसी ने बोझ भार ढो दिया। किसी ने सीधा रास्ता 
हे बता दिया । किसी ने विनय-पूवेक अतिथि सत्कार किया ( अथवा, 
किसी ने आतिश्य स्वीकार करने के ! लिये नम्र निवेदन क्रिया ) | 





५ इसी तरह कितने दिलों में रास्ता कण | 
( ७४-७८, अवश्य ही उद्योग में रुक्ष्मी बसती है, अवश्य ही 
७२. सोझ ४ शुद्ध ! 


पा 


बाद--सखं० बेंच >आ० वृद्ध > अप वाट 5 शबस्ता, माग ३ 


जाफशधत 3: भा जीचुका 


औ ऐ्ए +... अधीन, -«व सडक. 


रु 
है 





४“, 


पढ कांतिलूता 
२।१७ [ गातिका छन्द | 


पेस्सिअउ पटन चाह येखल जजोन नीर पारिआ || ७६ || 
पासान कुट्टिम भीति भीतर चूह उपर दढारिआ || ८० || 


५++>>>-++ *+-++ ५०-००-२० ह० ७७. -*५०५००-+०७-- ००५५७ --००-कनक ०-५० क्‍>ॉा---+-->4+4--५०००, 





जत्नेलननई ड़ 


७९ [ अ ] मेंखर । जौण। [ क ] पेष्लिअउ । सेषल । पषारिका | 
[ खा | जौन । 
८० [अ ] पासाण । चूर | पस्ारिआ [ ख | ठारिओआा । 


७९-८०, उन्होंने सुन्दर खाई ( मेखला ) से घिरा हुआ 
नगर देखा जो नीर से प्रक्षाठिति थी और उसका फश पत्थर का 
था और उसकी दीवारों के भीतर से झरने ऊपर गिर रहे थे। 


७९, जभोग--जों । संबंधवाचकऋ सबनाम जो का प्रथमा एक 
बचन । जैसे क:? से प्रथमा में कवण, कओन रूप बनता है, भैसे हो जो 
से जबण, जमोन' बनेगा । 


८०, कुट्टिम--सं० कुष्टिम # फश। नीर अक्षाक्तित मेखरा! (खाई) 
का फर्श जिसके ऊपर दोवार के भीतर से झरने गिर रहे थे। चुह रू 
झरने । चूह---चूआ < सं० चूतक ८ कुए का खोत । चूतको<न्थों रसाले 
च, सुक्तावछों था विश्वछोचन कोष, ० १७ । शांगा के उत्तर तिरहुत 
में पानी के कम गहरे सोते को चूईं कहा जाता है। इसे ही पटना में 
ओर पश्चिमी जिलों में चुआरी, एवं अन्यत्र 'चूआँ? कहते हैं. ( प्रियर्सन 
बिहार पेज़ेन्ट छाइफ, अनु० १२९० )। पछाहीं हिन्दी में उस स्थान को 
खचुआन' कहते हैं जहाँ कुओँ खोदते-खोद॒ते पानी चूने कगता है (अम्बा- 
प्रसाद सुमन, क्ृपक शब्दावली )। 


द्वितोच पलल्‍्कव-छ ० १७ पशु 


पललविश्र कुधुमित्र फलिआ उपवन चूतञ्र चम्पक सोहिया।। ८? ॥ 
मञअरन्द पाण वियुद्ध महुअर सद्द गानत्त मोहिआ || दर ॥| 
बकवार पोषरि बाँध साकम नीक णौर निकेतना ॥ दरे ॥| 








८१ [ ख ] चंप्पय । 

८२ [ थ | सह । , 

८३ [अ | वीक तीक । | के | बकवार साकम बोध पोषरि नीक 
नीक | [ ख | बकवार पोखरि बाघ साक्रम णीक णीर ! 








८१, उपबन पन्नवित, कुशुमित और फलित दिखायी पड़ रहा 
था | उसमें आम और चम्पक विशेष शोभा दे रहे थे । ८२. पुष्प 
पराग के पान से विशेष मुग्ब हुए सँबरों के शब्द से मन मोहित 
हो जाता था। ८5३, नगर दुर्ग के बक्द्वार या घूघस ( वक्वबार ) 
पुष्करिणी, बंधा ( पार ); परिखा के ऊपर बँघे हुए पुर (साकरम) 
और सुन्दर जल गृह् ( णीक णीर निकेतन ) से शोमित था । 





८१. चुअ--सं० चूत >प्रा० चुअ ७ आम ( पासइ० ४१३ )। 

«8, बकवार--सं ० वक्रद्गार ८ टेढा द्वार, किले में प्रवेश का घृधस 
या मुख्य बड़ा द्वार। सं० चक्र />प्रा० वक्त, बक ( पासइ ९१४ )। 
साकम--मं० संक्रम ( 5 एुक) :>ध्रा० संकम, सक्‍कम /> साकम ८ जरूू 
पर से उतरने के लिए काध्ड आदि से बाधा हुआ मार्ग (पासइ० १०३६)। 
खाई के ऊपर जो घुलछ बनाया जाता था उसके लिए संस्कृत में पारिमा- 
घिक शब्द संक्रम था। कोटिल्य ने भी इसका इसी अर्थ प्रयोग 


किया है । दि नि 
बॉाँध-अः भ्रति ओर ख प्रति का यही पाठ है। बाँध ऋ पाल, 


ताछाब का ऊँचा किनारा । 'कः' प्रति में बोध पाठ है। यदि वह सूछ 
पाठ हो तो साकम इत्यादि के प्रसंग में बोध भी स्थापत्य संवन्धी कोई 


६० कीतलता 


अति बहुत वाट विष वहहि भुल्नत्रि वड़ियो चेतना ॥ ८४ ॥| 








८४ [ अ | अति बहुत वाट [ क | अति बहुत भाँति । भुकेओ वड्डेंओो । 
[ ख | बहुत बट । हहह । उदच्चेतणा । 





८४-८७, दाँय-बाये घूमनेवाले मार्गों में ( आवह-बह विवद 
बह ) बड़े चतुर भी होश मूल जाते थे। नगर के विभिन्न भागों 








शब्द होना चाहिए । वर्णरत्नाकर (जू० ९) में आस्थानमण्डप का वर्णन 
करते हुए वोह शब्द भी आया है । 

पोखरि---जकूाशय | सं पुष्कर > प्रा० पोक्खर न कमर | कमछो से 
मरी हुई वापी था जलाशय जिसे सं० पुष्फरणी था नलिनी भी कहते 
हैं। भाचीन नगरोंमं अनेक पुष्करणी था जलाशझयों का होना नगर 
गोसा का आवश्यक अंग समझा जाता था। बाणने उज्जयिनीके वर्णनमे 
लिखा है कि पक्‍की पाल वॉघकर बनापु हुए, कुबछथ कमछोंसे मरे हुए 
अनेक सरोवर उस पुरीमे थे । 

नीक णीर निकेतना--ओ बाबूराम सक्सेना और शिवप्रसाद 
सिंह दीनों मे 'नीकनीक निकेतना' पाठ रक््खा हैं। ख पति के अनुसार 
'कीक शीर निकेतना' पाठ है, और वही यहाँ संगत है । उसका अर्थ 
होगा--सुन्द्र नीर निकेतन अर्थात्‌ जलयसुह या समुद्रभृद जो जलाशभ के 
बीच में या भीतर बनाए गए हा । 

नीक--दे० शिक्क > सुनिर्मल, सुन्दर ( णायाधस्मकहा सुत्त, 

पासहइु० ४८४ ) । 

८४, वाट ८ रास्ता, मार्ग | सं० च॒त्म >प्रा० चहद। 

आवद वद चिवद वह--श्री बाबू रामजी के संस्करण में अति बहुत 
भाँति विवद बहहि! पाठ है ओर पाद-टिप्पणी में चद्द पाठान्तर दिया 
है। वस्तुतः यहाँ पाठ-संशोधनकी समस्या इस प्रकार है। सूल संस्कृत 


ड्विलीय पछुच-म्० १७ ६९ 


सोपान तोरण यन्‍्त जोपण जाल जालओेष खगण्डिआ ॥ ८५ || 








८५ [ अ | यन्त्र जोलख | जलऊरोषा वो षण्डिआ | 
[ के | तोरत यन्त्र जोलन । [ ख ] जन्त जोरण । 


में सीढ़ियाँ ( सोपान ), बड़े द्वार ( तोरण ) यन्त्र घारा गृह (जन्त- 
जोलन ), जाछी के झरोखे ( जार ओष ), और णगुप्त द्वार थे । 








बाढद्‌ आवद्त-विवतंके प्राकृतमें आवच्त-विच और आवदइ-विवइ ये दो 
रूप होते हैं (पासइु० १५२, ९९८, ९९० )। संयोगले 'विद्यापतिने 
कीर्तिलतार्म तीनों शब्द रूपोंका प्रयोग किया है-- 

१--“आवंत विधत रोकहों, नअर नहिं नर समुद्रओं। (२। 
११२ ) 

२. आबत्त विवत्ते पञ् परिवत्ते जुग परिवत्तन भाना। (४॥३१४) 

इस प्रकार यह रूगभग निर्िचित ज्ञात होता है कि यहाँ अति बहुत्त 
बहका मूछ पाठ आवह-बद हीं था।। विवद-वद तो स्पष्ट ही है । 

अजावद व६--दाहिने हाथ घूमने वाले मार्ग । ( सं० आवत वर्त्म ) 
विवद बदह--आवबइ से डल्टे अर्थात्‌ बाई और धूमने वाले मार्ग । अ्रतएव 
पूरी पंक्ति का अर्थ होगा--दायें बाये घूमने वाक्े मार्गोर्मे बड़े सी होश 
भूल जाते थे । 

<५, सोपान ८ नगर के विभिन्न स्थानों में बनी हुईं सीढ़ियाँ। विशेष 
रूप से जलाशय, प्राकार, आस्थान मंडप भें सोंपान का इइ्य भव्य 
होता था । 

तोरण--सं० तोरण -- नगर एवं मचनों के बड़े द्वार । 

जंत-जोधण + यंत्र धारायह, पानी के फब्वारे वारा स्थान | 

प्रसंग में यही अर्थ यहाँ संगत है। श्री बाबूराम सक्सेना की भाव में 


६२ कीतिझता 


घञ्म पघवलहर घर सहस पे खिश्र कनअ ऋलसाहि मण्डिआा|। ८५ | 


2६ [ भ ] धवछगृहरसअसहसे । [ ख | कलसह्िि । 


<६. वहाँ घ्वजा से युक्त राजप्रासाद (घवढ हर) अन्य सहसों 
भवनों के बीच में रवरण-कलश से मण्डित दिखायी पड़ता था | 


नी अल जक >+>->++>- 





यंत्र-जोछन पाठ है और जोकन शब्द का 'ख' भ्रति में पाठान्तर जोरण है, 
ओर झ' श्रति भें जोलर है किन्तु इन सभी का अथ स्पष्ट नहीं। यदि 
जोलण का संबंध 'झूलण' से हो तो यंत्र जोरूण का अर्थ होगा यंत्न के झूले । 
न्‍्तु यह अथ कम संमाच्य हैं। प्राकृत में एक शब्द' आउज्जोबण है 

जिस का क्षर्थ है---'पानी की कछ' ( दे० नाममाछा पू० ४५७ )। इस 
पद में आउ शब्द का अथ पानी या जल है। दे नाममाछा ( १।६१ है 
में आठ का अथे जल दिया हुआ है । ऐसो दल्ा में जंत-जोचण मूल पाठ 
अधिक संभव जाम पड़ता है । 

जझोवण--ढदे० जोवश > यंत्र, कछ ( पासइ० ४५४ )। 

जाल-ओष + गवाक्ष-विज्ञेप, कारीगरी वाछे कछिद्रों से युक्त घर का 
आग ( पास३० ४४३ ) | श्री बाबूराम जी के संस्करण में जाछू-जारूू ओष 
पाठ आया है । इसमें एक मात्रा से छंद संग होता है । श्री शिवप्रसाद 
सिंह ने जार गाझोख पाठ रक्‍्खा है । जाल-ओष का वही अथथ हे जो जाक 
शाओष का, अर्थात्‌ जाल गवाक्ष, झरोंखा या गोख । 

खण्डिया ८ छोटा द्वार। खंडी, देशी शब्द ८ छोटा गुप्तद्वार, किले का 
छिद्र ( दे०२२७, पासइ० ३१८ )। 

८६, घञ ८ ध्वजा सं» ध्वज >प्रा० धय >ल्षव० घज ( पासइ० 
जह७, ५६८ )। 

धवल हर - धवल गृह, राजश्रासाद ! 


द्वितीय पछव-छ० १७ 'छछ्‌ 


थल्न -कंमलपत पमान नेत्तहि मत्त कलर गामिनी ॥ ८७ || 
चोहडट वट्ठ पल्नाटि्‌ट हेराहिं सथ्य सश्यहिं कामिनी ॥ वूय ॥ 


८७ अ | कुंजर । 
८८ [ अ ] सच्छ सच्छहि ! | के ] छिपि लेखक ने 'सथ्यथ सथ्यहि' 
काटकर 'साछ-साछहि लिखा हैं [.शा | सथ्य ही है । 





८७-८८, स्थल कमल के समान नेत्रोंवाली एंवं मस्त हाथी 
की सी गतिवाछी ख़रियों, के झुण्ड के झुण्ड चौराहोंपर और मार्णों में 
धूमकर कठाक्षपात करते थे । 


कम ८ रसं० कमक >प्रा० _कणय >>अप० क्णय, कणग  स्वणे 
( पासहु०२७७ ) | 

कनअ कलदहिं > स्वर्ण कछश जो शिसरके ऊपर रगाए जाते हैं । 
घवल गृह के ऊपर कनक कलश छगानेका उल्छेख कादस्वरी में भी आया 

है। मंडिआा ८ सं० सण्डित >प्रा० संडिय  भूषित । 

४८, चौहद्ट ८ सं० चतुहंद >प्रा० चौहद्ट ८ चोहहदा, सुख्यवाजार, 
चौराहा । 

पछट्टि > धूमकर, पकटकर | सं० पर्यरुत >प्रा० पछट्ट । धातु 
पलट्ट | पछटना, घूमना । 

हेरहिं + दें० हर ८ देखना, ताकना( पांसइ३०११५<८ ) | 

सत्थ सत्थाहिं ८ झुण्ड के झुण्ड | यहाँ नेपाक दरबार को प्रति में यही 
मूल पाठ था जिस 'क' प्रति के छेखक ने पहले छिखकर फिर उसे काटकर 
साछ साछहि' पाठ बनाया | ऐसा श्री घाबूरास सक्सेनाजी को प्रति से विदित 
होता है। श्री हर प्रसाद शास्त्री ने नेपाल दरबार की मूछ अति से जो 
प्रतिक्विपि बनाई थी, उस में मी 'सत्य' पाठ ही है। चस्तुवः यही विद्या- 
पति का सूछ पाठ था | पलचटइ खेल्लइ हसइ देरइ सत्थ सत्थहिं जाइया 





ह्व्छ कीतिकता 


कपूर कुंकुम गंध चामर नअन कंज्जल अंबरा | ८६ ॥ 
वेषहार मुल्लहिं वर्षिक पिक्‍्कण' कीनि आन वच्वरा॥ ६० ॥ 
सम्मान दान विवाह उच्छुव ग्रीअ नाटक कष्वहीं।| ६? ॥ 

८९ [ अ | कंचन । [| ख ] कततय कछूस (वअन कज्जल को जगह)। 

९० [ के ] बानहि । [ ख़ | वब्वरा इसमें नहीं है । 

९१ [ अ ] सम्माण दाण विआह । गीह । नाद कब्बहीं । 

८९-९० कपूर, केसर, धूप ( गन्ध ) चँचर, नेत्रोंका काजू 
और कपड़े वणिक छोग व्यापार के लिए मूल्य लेकर बेचते थे और 
कुठुम्बी किसान खरीद कर छाते थे । 

९१-९२, सब लोग सम्मान, दान, विचाह, उत्सव, गीत, 


७३५०-७० 








( २९३ ) पंक्ति में यही पाठ सुरक्षित है । 
सत्य--सं० सार्थ >प्रा० सत्य ८ व्यापारियों का झुण्ड। प्राणि- 
समूह ( पाई १०७८ ) | 
<९, कुंकुम + केसर । 
अंबरा ८ स॑० अस्बर ;> प्रा० अंचरा ८ वस्त्र । 
५०, वेवहार--सं० व्यवहार >झ]० ववहार < व्यापार, धंधा । 
सुल्ल--सं० मुल्य 7>प्रा० मुल्ल ८ कीमत, दाम | 
विक्कण---सं ० विक्री > प्रू० विक्कण < विक्री करना, बेचना । 
कोनि + खरीदकर । लं० क्रो >>प्रा० कीण, कीणडू ( पासइ० ३१२ ) 
मै खरीदना, मोर लेना । 
आबर्दि 5 छाते थे । ह 
वब्वर > कुद्धम्बी किसान । दें० वाबड (वावडों कुद्ठम्बिम्सि:, देशी 


नामसाछा ७।५४) अर्थात्‌ कुटुग्वी अर्थमें 'वावड़ः शब्द अयुक्त होता है । 
५१, कव्व---सं० काव्य >>प्रा० कब्ब । 


दिलसोंस पदरछम-छ ० पृ७ द््ु 


आतिथ्य विनअ विवेक कोतुक समय पेल्लित्र सब्वहीं | ६२ ॥ 
पज्जटइ खेल्‍लडइ हपड़ हेर॥ सथ्य सथ्यहि जाइआ | ६३२ ॥ 
मातंय ठुंग तुरंग उद्डह्टि उ्वादि बदट ने पाइआ ॥ ६५ || 
९२ | अ ] समझ । [| ख ] सब्बह पेलही । 
९३ | अ |-हेरइ जब्ब जत्तहि जाइआ | 
[स्व] करहि पेलहि हसइ हेरहि जब्ब जत्तह आंइआ । 
९४ [ अ ] घट्टहि ( व्टृहि की जगह )। 
नाटक, काव्य, आतिथ्य, शिक्षा, विवेक और खेल तमाशे में समय 
व्यतीत करते थे । कर 
९३, झुण्ड के झुण्ड मनुष्य घूमते हुए, खेलते हुए, हँसरे 
हुए और देखते हुए आ-जा रहे थे। 
£४. हाथी और उँचे-ऊँचे घोड़ों के झुण्ड के कारण चढते- 
फिरते राध्ता नहीं मिलता था | 
९२, पेढ्लिअ--सं० पूरय (पूरा करना ) का धात्वादेश पेरल 
( पेहछइ्ट, पासइु० ७६० ) । प्ाक्ृत में पेल्ठ धातु के चार अथे हैं-- 
(१ ) सं० क्षिप्‌ का धात्वादेश पेदछ > फेंकना । 


(२ ) सं» भ्रेरय्‌ गा ». नभ्नेरित करना । 
(३ )संण्पीडय. ,, ». # देबाना । 
(४ ) सं» पूरय्‌ हर 53. ऋपुय करना, भरना। 


यही चौथा अर्थ यहाँ इष्ट है । 

५३, पज्जटइ--सं० पर्यटति ;> प्रा० पज्जटइ >> अब ० पज्जटड । 
खेल्‍्लइ--सं० खेल >प्रा० खेल्छ ८ खेलना ( पासइ० देपर )॥ 
सत्य सत्यहिं---देखिये २।<८८ | 

९४. ठद्वहिं--दे ० थट्ट + समृह, यूथ, झुण्ड । 

प्‌ 


दर्द कीविकता 


२॥१८ [ ग्च ] 


अवर पुन | ताहि नयरन्हि करो परिठत ठोन्‍्ते ॥६५॥ 
शत संख्य हाट वाठ यमन्‍्ते, शाखा नगर शैगाटक आकोडन्ते ॥88|| 


९५ [भ] अबर पुनु। ठबंते। [क] पुमु) [ख] प्रतिमें पत्र वहीं है। तर | 
९६ [अं आक्रोडन । [क] झहंसार्टक । [खत] ध्ुंग्राटक । 





९०५, और भी | उस नगर की प्रतिष्ठा में इनकी स्थापना 
की गई थी--- 
९६-९९, सैकड़ों बाजार, घूमते हुए रास्ते, शाखा नगर 


ननिजकी मनी +लन न जनम नी >--+> मनन 





दा मन अमल 


( दुद्वर तरंग थरट्टा ऋ मुहजोर घोड़ों के झुण्ड, पास्‌इ५ ४५० ) | 

उरव्टि  चछफिरकर, चलते फिरदे हुए। सं० उद्वर्तय्‌> प्र० 
डद्बद्ट ->अव० उबट ८ चलना फिरना ( पासइ० २९९ ) | 

४७, करो > का, की । | 

परिदव--यह शब्द चोगे पदछवर्स मी आया है । वहाँ इसका रूप 
परिथ्म है । 

सें० परतिष्ठापत >प्रा० परिद्ववशा ८ प्रतिष्ठा ( पासइ० ६८३ )। 
प्रिद्ववका ही अपअंश रूप परिठव है ( पासइ० ६८४ )। 

. उवन्ते--सं० स्थापय >आा० उच्च रू स्थापना करना, ठावइ, ठाचेंड 

( पास्‌दु० ४६३ ), ठवह, ठबेद ( पासइ ४६० ) । कृदन्‍्त रूप बनते, 
टवेस्ते ( बहुवचन )। श्री बाबूराम सक्सेना की प्रति में उनेन्से पाठ हैं 
और शिव प्रसाद सिंह' ने उबन्‍्ते रक्‍खा है | दोनों पाठ झुद्ध हैं । 

९६. शाखानगर--राजधानी के अतिरिकत' जनपद के दूसरे नगर 
शाखा नगर कहलाते थे । किन्तु बड़ी राजधानी के विस्तृत मोहरुले स्वय॑ 
पुके-एक शाखा नगर के समान जान पड़ते थे । वाणसह ने उज़यिनो का 
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गोपुर, वकहटी, क्‍लमी, वीथी, अटारी, औओवरी, रहट, घाट, |॥६७)॥ 


९७ [अ] वीथी वरूभी । [क] वलूभी वीथी | [ख] वहूरी (वकहटी ) । 
[अ] अट्टारी । ओवांरी । रह । [क] सोवारी । [खा] शोवरी 
( ओबरी )। 


चौराहे, अखाड़े, द्वार ( गोपुर ), बाँकीहटी या सराफा ( बकहटी ), 
मंडपिका ( वरूमी ), नगर मार्ग ( वीथी ), अद्जालिका ( अटारी ), 


वर्णन करते हुए वहाँ के करोड़पति पद्मपति नागरिकों के महाभवरनों की 
उपमा शाखा नगरसे दी है ( सशाखा नगरेव महामबने:, कादस्बरी, 
उज्जयिनी वणन, चेद्य संस्करण घू० ७२ )। 

आंगाटक-- नगर का प्रिक्रेण मार्ग जहाँ तीन बड़े रास्ते मिले हों, 
चौराहा या मुख्य चौक । प्राकृत में इसका रूप 'सिद्दाइथ'! या 'सिहाइग' 
होता है, किन्तु शाखा नगर शंगाटक जाक्रीडस्ते' इस घाक्स में विद्या 
पति ने संस्क्ृत शब्दावली को स्वीकार किया है ॥ इस से उस थुग की 
भाषा शैली में विकसित होती हुईं एक विशेषता का परिचय मिलता है। 
बह थो--अपभंश की प्रतिक्रिया के रूप में संस्कृत शब्दावछी का 
अधिकाधिक प्रयोग । चोदहवीं शी से ही यह प्रतिक्रिया भारम्म हो 
गड्ढे थी । 

आक्रीडन्ते ७ आक्रीडन, अखाड़े 

५७, गोपुर ८ नगरका प्रधान द्वार । 

वकहटी--बाँकी हु्दी या सर्राह्व । पहले चकवार शब्द भा चुका 
है। उस में संस्कृत वक्र से वंक >> वक्त > बक इस कऋमसे अवहद् वक का 
विकास छुआ था, पद्ी वक शब्द यहाँ सी हे। मध्यकालीन नगर 
वर्णन में अनेक हादों का उल्केख किया जाता था। एथ्वीचन्द्र चरित में 


६८ कोर्विकता 


औरासी हां के नामों का उल्लेल है | यहाँ वकहदी का वात्पय सराफा 
बाजार से ज्ञात होदा है । चही सब हाटों में उत्तम हाट भाना जाता था। 
उज्जयिनी के वर्णन में बाण ने और हाटों का नाम न गिनाकर नमूने के रूप 
में मुक्ता, प्रवाल, रक्त, सणि राशि और चासीकर-चूर्ण से भरे हुए सोन- 
हंट्टी या सराफा बाजार का ही उल्लेख कर दिया है । मध्यकाकीन नगतें के 
ये बर्णन वर्णक अन्धों से लिये जाते थे । ज्योतिरीश्वर ठक्ुर के बर्णरत्ता- 
कर के अथम कश्छोल में झाददंं नगर वर्णन दिया हुआ था, किन्तु उसका 
अधिकांश खंडित है । यहाँ विद्यापति ने तोन वर्णक एक साथ रख दिए 


हैं। 'अवरू युनु' की मुमिका के साथ दूसरा एवं अवधि शअ्रवि अ' के साथ 
तीसरा वर्णऋ दिया गया है । 


वछूमी >: मंडपिका । सं० चबलपमिका । 

बाणमह् ने उज्जयिनी के वर्णन में छिखा है कि नगरी में स्थान 
स्थान पर केलों की वाटिकाओं के बीच बीच में हाथी दोंत की वलूमिकाएं 
बनी हुईं थीं ( अविरल कदलीवन कछितामि: असतफेनपुंज पाण्दरामि:, 
दिशि दिशि देस्त वलमिकासिः घवलीकृता )। बाण मे अन्यत्र 
कामदेंवगृहदंतवकमिका अर्थात्‌ कामदेव के मन्दिर में बनी हुईं हाथी- 
दाँत की वलछूमिरझा का उल्लेख किया है ( कादम्बरी, केश संस्करण 
पू० १८४ )। अमर कोश के अनुसार कूटागार और बलूमों दोनों पर्याय- 
वाची शब्द थे। वछमी का तात्पय किसी मी परध्यवदार मंडप था कमरे 
से था, जतएंवं बछमो का एक अर्थ अठारी री किया जाता था। 
'निवासजीर्णवछमी धनतमदपिशाचिकानाम (कादस्वरी परू० ३५७) 
में वाणमट्ट ने बकूमी का अर्थ गृहोपरि भाग लिया है। काढिदास ने 
उज्जयिनी का चर्णन करते हुये 'भवनवलमों सुप्तपारावतायास! 
( मेघदूत, १३८ ) इस पंक्ति में जदारी के अर्थ में ही वलमी शब्द का 
प्रयोग किया है । सवभूति के अनुसार चलभी महू के ऊपर का संडप 
या कमरा होता था जिस में वातायव था राबाश्च की जाली मी बनी 
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रहती थी ( भवन बरती तुंग वातायनस्था, मालती माघत ११८ ) | 
कुमारदास ने महलों के सोध अर्थात्‌ रानियों के ऊपरी मंजिल के निवास 
स्थान में बनी हुईं बऊूमी के बिटंक या वेदिका का उल्लेख किया है 
( जानकी हरण १।९ )। विद्यापति ने इस सूची में घूमी के अतिरिक्त 
अटारी का अलग उल्लेख किया है। अतएव यहाँ चछसी का बही 
अथ अधिक संगत है जो बाणभट्ट ने उज्जयिन्ी वर्णन के प्रसंश में 
किया है अर्थात्‌ स्तम्भों पर बनी हुईं मण्डपिका । बकहटी और वीशी 
के बीच में पठित वलमो का वही अथे यहाँ अधिक समीचीन है । 

वीथी---नगर मार्ग । विशेषतः बाजार को गलियों को वबीथी कहा 
जाता था | धबलगृह के भीतर बने हुये गछियारे जैसे रास्तों के छिये भी 
वीथी शब्द का उल्लेख हे चरित में आया हैं। वस्तुतः वकसी और 
चीथी ये स्थापत्य के शब्द थे और एक से अधिक आ्थों में प्रयुक्त किए 
जाते थे । 

ओवरी--यहाँ बाबूराम सक्सेना के संस्करण का मूछ पाठ सोवारी 
है। ड्रन्हों ने ख प्रति के अनुसार सोबरी पाठान्तर टिप्पणी में दिया है 
किन्तु हर प्रसाद शास्त्री के संस्करण में नेपाक दरबार को प्रतिलिपि पर 
आश्रित ओवारी पाठ है । बीकानेर की “अ' प्रति के ओवारो पाठ से इसका 
समर्थन होता है । हमारी सम्मति में 'ओ' को ही अम से सो! पढ़ लिया 
गया है। सोबारी या सोवरी का कोई संगत अथे इस पकरण में नहीं 
लगता | मूछ शब्द ओबरी था जिसे ब॒ और ब में भेद न करके ओोवरी 
लिखा गया। ओजरी साहित्य का असिद्ध शब्द था | संस्कृत अपवरक >> 
प्रा० अववबरक ८ छोटा घर, कोठरी (सुद्राराक्षस, पासइु० १०४) > अथवर 
अ>>ओवरा >> ओबरा, स्त्रो ओबरी | सध्यकाल में पति-पत्नी के शयनभृदद 
के किये यह शब्द विशज्वेष रूप से अथुक्त होने छगा था। हेमचन्क ने 
अपवरक्‌ के इस विशेष जथ का उल्लेख किया है ( गर्भागारेडपवरको 
वासीकः शयनास्पदम्‌, अमिधानचितासणि ४४६१ )। जायसी ने ठीक 


जे कीविंलता 


कौसीस, ग्राकार, पुर विन्यास कथा, कहो का ॥६८)) 





१८ [अं] प्रकार । कहओं [ख] कौसीस प्राकार प्रभूति | 'कथा' पाठ 
नहीं है । [क] प्रकार कहजओ का । 





कोठरी ( णोवरी ), अरघट्ट ( रहट ), नदी तीर पर बनी हुई 
सीढ़ियाँ खोर चबूतरे ( घाट ), किले की दीवार के ऊपर बने 





इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है (ओबरि जूड़ि तहाँ सोबनारा, 
अगर पोति सुख नेत ओहारा, पद्मावत ३३६७), अर्थात्‌ शयनगृह मे 
झीतक ओबरी थो जो अगर से पुती हुई थी और जिस में रेशमी नेत नामक 
बख्च के परदे थे ( देखिए संजीघनी टीका ० रेझे५ )। भोजपुरी छोक 
गीतों में ओवरी प्रचलित शब्द;है । वह उस एकॉत कमरे के छिये प्रयुक्त 
होता है जो परिवार की नब॒ विवाहिता सत्री के किये नियत रहता है । 

रहट--सं ० अरघट 7>आ० अरहडह्ट ८ पानी सिकालने का चरखीनुमा 
ग्रन्त्र विदोष ( पूसइ० ९० )। 

धाट---नदी तट पर बनी हुई सीद्ियाँ और चबूतरा | सं० घट > 

आा८द मट्ट । 

५८, कोसीस + कंगूरा । किले की दीवर के ऊपर बनी हुईं छोटी 
छोटी बुर्जियां । वर्णरत्नाकर में इसे ही कश्नसिस छिखा है ( पृष्ठ ५)। 
सं० कपिशी्ष >भ्रा० कविसीस >अव० कौसिस, कौसीस । पदमावत्त 
में सी इस शब्द का प्रयोग है-- कंचन कोट जरे कोस्ीसा (४०१६); 
फूरे कीट फूट जस सीसा, भोदरहिं चुशल पर कौंसीसा। कपिशोषक 
भारतीय दुगे निर्माण का श्रति श्राचीन पारिभाषिक शब्द था। कौटि्य्के 
अर्थ शास्त्र में इसका प्रयोग जाया है। 

प्राकार ८ परकोटा । 


द्वितीय पल्कव-छ ० पर८ ७॥ 


जनि दोसरी अमराबती का अवतार भा ॥६६॥| 
अवि आवबि अर । हाट करेओ प्रथम प्रवेश [[2००।| 


हुए कंगूरे ( कौसीस ), और परकोटा। नगर बसाए जाने का 
हाल क्या कहूँ ? मानो दूसरी इन्द्रपुरी का अवतार हुआ हो | 


१००-२०२, और भी। बाजार में प्रवेश करते ही पहले 
अष्टवातु के घड़ने की टंकार और कंसेरों के स्थान में फेंके हुए 


२९९ [अर] जंणु ( जनि ) | करो । अवतार मानमा १ ६2८ 
१०० [अ] करे। [ख] में अ' नहीं हूँ। प्रथम हाट करे प्रवेश । 
धातुक । ' न 


री 


९९, जनि »जैले। अप० जणि८ इव, जेसे (हे० ४४४४, 
प्रासइ० ४३३ )। 

अमरावती--वर्णंक समुच्चय' के अनुसार नगर की उपमा अमरा- 
- वी, अलकापुरी आदि से दी जाती थी। ( श्रीमोगीकाक सांडेसरा 
संपादित वर्णक समरुच्चय, पृ० ४६ )। 

१००५ अवबि अवि झ->सं० अपि > प्रा० अवि 5 और सी, सम्मुच्चय 
बोधक अव्यय | 

अ--सं० च>प्रा० अ। यहाँसे नगरविन्यास का तीसरा वर्णक 
शुरू होता है। 

१०१, अष्टधातु--आठ तरह की धातुओं को मिलाकर बनायी हुईं एक 
विधेष धातु जो बत्तव आदि ढालने के काम में आती है। सोना, चाँदी, 
ताँबा, राँगा, जस्ता, सीसा, छोहा, पारा ( स्वर्ण रूप्यं च ताम्रं च रंगं 
यद्ादमेव च, सीस छोह रसइचेति घातबो5छो प्रकीर्तिता: ) | 


| २५ जल ६ कु परत ४ 28 कफलक 
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७२ कीविछता 


अष्टधातु घटना टाब्वारे केंसेरी पत्तरां कांस्य क्रे्ार ॥/०४॥ 
प्रचुर पोरजनप्रद संगार संमिन्त ॥१०९॥| 


0... >>-->पल जज जलन था ऑन हनी जीभ हा है | 76 िंंललजलओ- 


१०१ [अ] ठांकार । कसेरी प्रसरा कांस्य क्रेंकार । [ख़] टंकार 
( धज्जारे )) कसेर क पार कासेक क्रयकार । 


१०२ खि] पद संभार सभीन । [शा] संमिन्न। 


सीजन. 


काँसे के बर्तनों की क्रेकार ध्वनि हो रही थी। अनेक पुरवासी 
पैरों को समाँ-समाँल कर रख रहे थे । 


जा... >> >-.- फना ++ नानिन ननजनड ननितिनित ८4 अजीत मनी आन “मिल न प >ै:ल्‍4# ि]० कलल्‍ली 











मनी लरीनीनरण ना 


धटना--घड़ना । सं9 घटन>प्रा० धद्ण # पड़ना, कृति, निर्माण 
( पाखइ० शेथ३ )। 

टाज्ार ऋ टंकार, टंग, टंगे का शब्द 

कंसेरी---आ० कसेरी, कंसेरी # कसेरों का बाजार कंसेरा--काँसे का 
बरतने बनानेवाला | सं० कांस्यकार >> प्रा० कंसयर > अप कंसेर + 
के + कैंसेरा । संस्कृत कांस्य से ग्ाकृत से कंस और कस दोनों रूप होते 
है। हिन्दी कंसेरा में भी वहीं रूप है । 

पसरां 5 प्रेकाव । से० प्रसर >थ्रा० पसर। इस ऊंश का ख प्रतिके 
अनुसार यह पाठान्तर है--कसेर के पसार काँसे के कऋ्रयकार अर्थात्‌ 
कसेरों के प्रसार या बाजार में कांसे के क्‍तन के ऋयकार था भराहक थे । 

१०२, प्रचुर + अनेक । 

पीरजन 5 पुरवासो । 

पद संसार संभिन्न - परों को सेमाल' कर रख रहे थे । 





संमिन्न 5 देशों आधात ( शवडवही, <ं६४७, टीका। पासइ० 
१०६१ ) । 


हिवीय पर्छत-छक ३८ के 


घनहटा, सोनहटा, पनहुटा, पकवानहटा, 
मछुहटा करेओ सुखरबकथा ॥१०३॥ 


१०३ [अ] मत्स्यहटा ! करो मुखरब०। [ख] में पक्‍कानहटा के 
उपरात दमहुटा और है। मछह॒टाके उपरांत 'कपरहदा', 
सबुणहटा' पाठ और है। करी । बोल ( कथा )। 





१०३-१०५. जौहरी बाजार ( घनहटा ), सोनी बाज्ञार 
( सोनहठा ), मद्य का बाजार या दरीबा ( पनहटठा ), पकबानों के 
हाट ( पकवान हटा )) और मछली बाजार ( मछहटा ) के सुख- 





१०३, धनहटा---मुनि जिनविजय द्वारा संपादित, श्री साणिक्यचंद 
सूरि कृत प्रृथ्वीदंद चरित्र ( संचत्‌ १४७८ ) में नगर वर्णन के 
अंतंगत चौरासी हाठों की सूची दी गई है जिसमें एक कंसारा हाट 
है जिसका वर्णन ऊपर श्रा चुका है। उसमें आरंभ में ये तीन 
नाम आए हैं--सोनीहटी, णाणावटहटी, जवहरहटी । कीर्तिकता की 
सूची में सोनहदटी तो स्पष्ट ही सोनीहटी है। धनहटा, णाणाचटहदी 
के समकक्ष ठहरता है। गुजराती में णाणक या णाणा रुपये-पैसे को 
कहते हैं | रुपय्रे-पेसे का लेम-देन करने वाले साहुकार णाणावट 
कहकाते थे । घनहटा, सोनहटा आदि मिलकर जोंहरी बाजार या सराफा 
बाजार कहलाता था । जायसी ने इसे ही सिंहल के वर्णन में कनकह्ाट 
कहा है--कनकहाट सब कुहुकुंहु छीपी, बैठ महाजव सिंहछ दीपी । 
( ३७२ ) | कनकद्दाद या जोहरी बाजार को ही आजकछ सराफा 
कहा जाता है | जौहरी बाजार के सदस्य महाजन कहलाते थे | 


पनहृटा 5 पान का बाजार। पएथ्वीचंद्र चस्त्रि की सूची में 
तंवोली, चूनरा ( चुना बनाने घाछा ), फोफलिया ( पू्गीफल बेचने 


छठे कार्विकता 


कहन्ते होइअ भूल, जनि गंभीर गुर्युरावर्त कललोल ॥१०४॥ 
कोलाइल, कान भरनन्‍्ते मर्यादा छोड मह।र्णव ऊँढ ॥०४॥ 


१०४ [क्र] कहते कहते । 
१०५ [ख] प्रतिमें होइज-झूल जमि गम्भीर मुर्शरावर्त कऋल्लछोल 
क्रोछाइल कान भरते इतना पाठ नहीं हैं । 


कारी शब्दों की कथा कहते हुए अथौत्‌ वहाँ की बात चीत गप्प- 
शप्प का वर्णन करते हुए ऐसा शोर होता था, मानों हाथी के 
हर्ष से गजन करने का ( भुग्गुरावत ) गम्भीर शब्द हो जिसकी 
तरंगों का कोलाइल कानों में गूँज रहा हो | अथवा, मानों समुद्र 
अपनी स्वाभाविक मयोदा या शान्त स्थिति छोड़कर बड़ी लहरों 
वाले ज्वार से युक्त हो गया हो ।... 


बाला ) इन तीन हाटों का डल्छेख है । 
सछहटा > मछली बाजार । 

करेओ हू के । 

सुखरव' - सुखकारी शब्द, भले छगने बाले शब्दों की कथा कहते 
हुए अर्थात्‌ वहाँ की बांत-चीत था गप्प-श्षप्प का वर्णन करते हुए । 

३०४. झूल « आन्दोकन, शोर | सं० शब्द आन्दोछ” का प्राकृत 
भात्वादेश झुल्‍ल्झ ( पासइ० ४७८ )। प्राचीन हिन्दी में शोर के 
छिये आन्दोंछ से बना हुआ अंदोरा शब्द जायसीकृत पश्चावत 
( धरी एक सुदि सग्रठ अंदोरा १२३७ ) और कुतुबन कृत चित्रावलो 
( देखि सरखीं सब कौन्ह अंदोरा ४७७३॥३ ) में प्रयुक्त हुआ है । 

शुग्गुरायस « गड़गड़ाहट, हाथी का इ्ष से गर्जन करना । 

सें० गुकगुलायित /> ध्रा० भुरूमुलाइय | 

फकह्कोल -- तरंग । 
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द्वितीय पदलव--छें ० १८ जज 


मध्यान्हे करी बेला संमद् साज सकल एशी चक्र 
करेओ वस्तु विकाएँ आए बाज ॥?०६॥ 


माचुस के मीधि पीसि वर आगे ऑग ॥2०७। 


१०६ [अ] सध्याक्ष करी बेला । [ख] 'संमह साज'के स्थानमें 


महामांस असम वाज' । चक्र वहीं है । 
[अ] करो वस्तु विशञाए आए । वाज' [अ] प्रतिमे नहीं हैं । 
१०७ [अ] राजमानुस करी मीसि पीधि । 
१०८ [अ| उगर। आनका । [ख] पिजाग आग वर (वर आँगे भाँग 
के स्थान पर) । 


०६, दोपहर के समय भीड़-भाड़ सज्ञ "जाती थी। 


सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डल की उत्तम बस्तुएँ वहाँ बिकने के” ढिये 


आती थीं | 


१०८. मनुष्यों के झुंड आपस में मिलकर टकराते थे । 


१०६. संमइ--सं ० संसद - भीड़-भाड़ । 

साज -- अच्छी छगती थी, सज जाती थी 

पृथ्वीचक्र ८ प्रध्वी-मंडल । 

वाल ८ सं० व्य >प्रा० चज्ज़ र श्रेष्ठ, उत्तम ( पासहु० ९१७ ) | 


बाज का दूसरा अर्थ पहुँचना, जाना भी है। आए बाज ८ आ पहुँचती 


१०७, सीसि 5 मिलना सं० मिश्र >प्रा० मिस्स, मीस ) 
पोसि र टकराना । 
बर आगे ८ मस्तक । सं० वर्रग, उत्तमाँग ८ सिर | 
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छ्द कीविछता 


उँगर आनक तिलक आनकों लाय ॥?०य 
यात्रा हतह परखाक क्‍लया भाँय 7०६ 
ब्राह्मण के यज्ञीपवीत चारडाल हृदय लर 
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१०९ [अ] पात्रहुतह । बलआ भांग । [खि] पात्रहुते ( यात्राहुतह ) 
वलूय | 

११० [भ] चांडाल का आग-लछ । वेश्यान्दि पयोवरे । जतिरिह का 
[ख] चाण्डाल के आगलूर ; वेश्या क | 





१०८-१०९, भीड़ में एक का तिलक दूसरे को छूग जाता 


था। यात्रा में सामने से आती हुईं परख्री का कंकण टकराने से 
मौल जाता था | 


११०, ब्राह्मण का जनेऊ चाण्डाल के वक्षस्थर पर लटक 
जाता था। 





१०८, ड्ेगर ८ समूह सें। लं० उत्कर >प्रा० 

संघात ( पासइ० १७४ )। 

अआनक ः अन्य का, दूसरे का । 

यात्राहुतह--यात्रा > आने में, यात्रा में । 

इहृतह--दे ० हुत्त -+ अभिम्रुख, सन्झुख ( दे० नामसाकां ८७५, है ० 
२।१७५८; सव्रसयत्त कहा, पासइ० ११९६ )। यात्रा में सामने से आती 
हुईं परस्त्री का कंकूण टकराने से भग्न हो जाता था। भाँग---सं० 
संग >प्रा० मंग ८ भाँगना, खंडन, मौरूना । 

4१०, लछूर--सं० छुठ >प्रा० छुड >अप० रूर ++ छुड़कना छोटना 
( पासइु० ९०३ )! श्री बाबूराम जी के संस्करण में रूर का मेछपाठ 
छूछ है | चह भी सं० छुड धातु के प्राकृत रूप छोछ सिद्ध होता है । 


डक्कर ८ समह, 





द्वितीय पछुच-छ० (८ फ्क 


वेश्यान्हि करो पयोधर जतौके हृदय चूर ॥?2०॥ 
घने सथर घोल हाथि, बहुत वापुर चूरि जाथि ॥2?2१ 
आवतं विवत रोलहो, नअर नहि समुद्रओ ॥९/२॥ 








१११ [अ]) घन संचरे घोल हाथि कत्ति 
खि| जतीके । घोर । अनेक ( बहुत के स्थान पर )। 
११२ [अ] रोलहों । नगर नहि नर समुहओं। [ख] रोर हो 
( रोलहों ) | [क] और [शा] प्रतिमें समुद्र” के स्थान पर 
'समु ही है । 

वेश्या के पयोधर से टकराकर यती का छृदय चूर हो 
जाता था, अथाोत्‌ उसके पक से यती का मन काम वासना से 
क्षब्ध हो उठता था । 

१११, अनेक हाथी-घोड़ों के चलछने से बहुत से बेचारे 
कुचल जाते थे । 

११२. आने जाने ( आबते विवत्त ) के कोलछाहलू से 
से ऐसा जान पड़ता था, मानों नगर नहीं, मनुष्यों का 
समुद्र हो । 

१११. सख्जर--सं ० से + चर ८ चलना, गति करना (पास ०१०४३) 
वापुर ८ बेचारा, दीन । दे० वष्पुद्ध ( हे? छशे८३ ) 
११२. आबर्त विचत > आवड - विवद्ट ८ दायें-बायें आना-जाना । 
( देखिये कीतिलता २८४ )। 
रोलहो---कोलाइल, कलककल' आवाज | 


छ्द् कीतिरता 


२१६ | छपद | 

वहुले भाँति वर्णिजार हाट हिएडए जबे आवधि ॥/272३॥| 

खने एके से विककणथि से किल्ु किनहते पावथि ॥//४॥ 

सब दिखते पसरु पसार रूप जोव्वश गुणे आगरि ॥27५४॥ 

वानिनि वीर्थी माँडि बहस सतए सहसहि नागारि ॥११॥॥ 

११३ | ञ्र ] भाँति । हिडए जब । 

११४ [ ञज] खण | सब्बें | किणइतें। [ ख ] में 'बहुछे भाँति बणि- 
जार हाट हिण्डए जबे आवधि । खने एके सबे पिक्कशथि” तक पाठ नहीं 
है | सवे । 

११५ [ क्ष] दिस । जोघण । [ख] यौबन । 

११६ [अ | माडि । 


११३-११८. बहुत प्रकार के व्यापारी बाजार में घूमने के 
लिये जब आते थे तो एक क्षण में सब बिके जाता था और सब 
फोई कुछ न कुछ खरीदने के लिये पा जाता था । सब्र दिशाओं 
में पसारा फ़ेछा था। रूप, यौवन और गुणों में अग्रणी स्त्रियाँ और 
शत सहस्र नागरी स्रियाँ नगर के रास्तों को विभूषित करके बेटी 
थीं। उनसे बोलने के बहाने सब उनसे कुछ बात करते थे। 

















११३, वणिजार--मं० वाणिज्यकार (--लेख पद्धाति प० ५३२१ 
गायकवाड़ अन्थसाछा, बड़ोदा) >प्रा० चाणिजवारय -< बशजारा, व्या 
परी । हिण्डेए #घूमना । सं० हिण्ड>प्रा० हिण्ड «भअमणकरना 
( पासइ० ११५२ )। 

११४. किनइते पावथि 5 खरीदने के लिये प्रा जाता था। 

११०. आगरि ८ अग्रणी । 

११६. चानिनो 5 स्तियोँ । सं० चाणिनी  वनिता (६ रघुवेश्ध ६।७ण, 


द्वितीय पल्ुच-छ० ३० छ्फ्‌ 


सम्भाषण किल्ु वेशाजह तासओ कहिनी सब्ब कह ॥?/7७॥ 
विवकणह वेसाहड अप सुखे जीठि कुतूहल लाभ रह ॥? १८ 


२॥२० [ दोहा ] ;ल्‍ 
सब्बज केरा रिंज नयन तरुणी हेरहिं वंक ॥?१६॥ 
११७ [ अ | सम्भाषणे। कहिणी | सब्वे। [ख] किक्षर विज्ञाज 
करी | उन्‍्हसे (तासबोी)॥ 

११८ [ अ ] विक्‍्कणउ वेसाहउ अप्पु सुख दिट्टि० । 
[ख ] विक्कणिअ वेशाहि । डिठि कुतोहर लम्यवरह । 

११९ [ अ ] सव्वउ | रिजुनयण । हेर्‌इ । [ख] सब्बोहु के वारिजु० 
(शा ] सब्बरऊ केरा वारिज० । 


आत्मसुख के छिये स्वयं बिक जाते थे या उन्हें मोल ले छेते थे 
अर्थात्‌ या तो स्वयं उन पर मुघ होकर उनके वशीभत हो जाते 
थे या अपने पर मोहित करके उन्हें अपने वश में कर लेते थे । 
इस आदान प्रदान में दृष्टि की प्रसन्नता का छाभ ही उनके हाथ 
छगता था। 
११९-१२०, जब युवतियाँ विरछी दृष्टि से देखती थीं तो 
यस्मिन्‌ महीं शासति वाणिनीणास्‌ )। 
माँढि ८ मंडित करके, भूषित करके । 
सएश्शत । 
११७. बेआज - वहाना करके । 
११८. वेसाहइ ८ सो छेता। 
अप्प---स॑ आत्मनू >> प्रा० अप्प । 
११९, रिज--सं रिघ>प्रा० अप० रिज्ञ -- रीक्षमा, प्रसक्ष होना, 
( रिज्झइ, पासइू० ८4८४ ) । 


3.> ४ ज 


<्क कातकूता 


चोटी वेम पिच्ारिशों अपने दोह ससंक 2२०] 
२२० [ रहा | 
बहुल बग्हयु वहुल काश्रथ (/९?॥ 
राणपुत्त कुल बहुल, वहुल जाति मिलि वश्य चर ॥१२३॥ 
सब्बे खुलन सके सधव, शुअर रा से नऋर उपारि ॥/२१॥ 
ज॑ पये गदर देहली पनि पेक्सिन्न पानन्द ॥हरथ। 


निज । 
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१२० [ अर | दास ससंक । [ख] उप्यने । 

१२१ [ अ ] वंभण । कायथ | [ ख | बंग्रण । कायस्य । 

१२२ [ अ ] वसइ चप्परि । [ ख ] वधु । 

१२३ [ भ | सबे | ससेख धन ॥ नेअर राय । | खे ] सथन ॥ 

१२४ [ भ ] ज॑ सर मंदिर देहरी । पेख्खिआ । | ख | जंसह । देह- 
रिंझ । केखिज ( पेषिखआ पाठ के स्थान पर । ) 














सभी के नेत्र प्रसन्न होते थे । प्रिया के प्रति चोरी से प्रेम उत्पन्न 
करने के दोष से सशंकित रहते थे | 

१२१-१२५. बहुत से ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत तथा अन्य 
बहुत सी ज़ातियों के छोग सट कर बैठे ये | सभी सबन थे, सभी 
धनवान थे। नगर का राजा सब के ऊपर था । सब घरों को देहलियों 
पर जो स्रियाँ पानन्द दिखाई पड़ती थीं उनके मुख मंडल के 








१२०, पिशारिश्ो--र्स ० प्रियतरा 7> प्रा० पिलारी ८ प्यारी, प्रिया। 

१२२. चष्परि ८ दबाकर, आक्रांत करके। सं०५/ आक्रम का घातवा- 
देश चष्प रू आक्रमण करना, दवाना ! ( कीतिलता २४० ) ) 

१५४, अ--सं० यत्‌>प्रा० जजों कोई । 





द्वितीय पहलवे-छ० २२ < ९ 


तु केय मुख मंडलहिं परे परे उस्गित्न चन्द ॥१९२५॥ 
रारर [ग्ब..... 
एक हाट करेगी ओल, औकी ह्वाट करेओ कोल ॥2२६॥ 
राजपथ के तत्रिधान संचरन्ते अनेक देखिआ वेश्यान्ह करो निवास|?२७। 





१२९५ [ अ | मुख मंडलहि | उग्गिअ चंद । [ ख्॒ ] तिसु | मण्डल । 
घर | उगिम । 
१२६ [ अ | करे ओले । करे कोले । 
[ ख |] एक हाट के ओर । औका हाट के कोर । 
१२७ [ अ ] करो ( क की जगह )। संचरेते । 
[ ख ] के । संचरन्ते पाठ नहीं है । 





रूप में मानो घर-घर चन्द्रमा उदित हुआ था । 
१२६-१३३, उन हाठों में एक हाट सबसे सुन्दर बना हुआ 
था। उसके भीतर पण्य स्त्रियों का &ंगार हाट बनाया गया था। 





न सुन्दर, अचुपम । विद्यापति में अन्य स्थरू पर सीं इस शब्द का 
प्रयोग हुआ है--प्र थम प्रेम हरि जव बोछक, आदर ओल न भेरू । 
( सुभद्त झा, विद्यापति गीत संग्रह २४७१ ) । 

ओकी हाट--पण्य स्त्रियों का बाजार, ऋंगार हाट । 

ओकी-सं॑ ० अवक्रीवा >> प्रा० अवक्तिया > अव ० औकी - पण्य स्त्री । 
कोछ ८ गोद में, उत्संग में, अभ्यन्तर । 

सं० क्रोड >> प्रा० कोरू न उसके भीतर । 

एक हाट करेओ शोर औकी हाट करेओ को । 

डन हाटों में एक हाट सब से सुन्दर बना हुआ था, उसके भीतर 
६ 


सिम मम मम 


८ ४ फीहिछता 


जन्हि के निर्माणें विश्वकर्महू मेल पड अज्न्त ॥१३८॥ 
शव वैचित्री कहजो का? ॥/१२६॥ 

जन्हि केस धृप घूम करी रेखा श्ुकहु उँपर जा ॥१ ३०] 
काहु काहु अइसनो संक, ओकरा काजर चाँद कलंक ॥2३/॥ 
लज् कितिम कपट तारुच, घन निमित्ते घर पेम ॥2३२) 


१२८ [ अ ] निम्माणे । विस्सकस्माहु | [ ख ] जे करें। वहि। बडि। 

१२९ [ ञअ ] विचित्र्य कथा कहुओ । 

१३० [ क्ष ] जाहि करी। धूप घृमध्चज । रेषा । उपर । 

[ ख ] केशघ्वज धूम करी रेखा ध्रुव उपर जा । 

१३१ [ अ | ऐसनेउ संकेत करें काजरे। [क] काह काहु। 
अइसेनतरों सदुभत करे काजरे चान्द । [ ख ] आना संकओ 
करा काजर चाँद । 

१३२ [ बे ] निमित्त धर । 


राजपथ के निकट चलने पर अनेक वेश्याओं के घर दिखाई पड़ते थे 
जिनके निमाण में विश्वकर्मा को भी बड़ा परिश्रम करना पड़ा होगा। 
और विचिन्नता क्‍या कहूँ ?। जिनके ( उन वेश्याओं के ) केश 
संस्कार को धूप की धूम रेखा घुवतारे से भी ऊपर जाती थी। 
कोई कोई ऐसी कल्पना करते थे कि उस धुएँ के काजल (कालिमा) 
के कारण ही चन्द्रमार्मे कलंक है । उनकी लज्या अस्वाभाविक थी 
और तारुण्य बनावटी था | घन के छिए प्रेम करती थीं और लोभ 


पण्य स्त्रियों का हंगार हाट बनाया गया था । विद्यापति की क्लिष्ट किन्तु 

अथंबती पंक्तियों में यह पंक्ति ए[क है। श्ीकी हाट, इस पारिसाषिक शब्द 

को न समझने के कारण इसका अर्थ पूर्व टीकाओं में आस्त रहा । 
१३१. सस्ू ८ कल्पना । 
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लोगे क्नित्न सोगाये कामन, वित्त स्वामी सिन्दूर परा 
परिचय अपामन ॥2३३१॥| 
२।२३ [ दोहा ] 
ज॑ गुणमन्ता अलहना गौरव लहर भुवंग ॥ १३४ ॥| 


१३३ [ अ ] लोभ विनय असौमागे । परामरिस परिजन अपामन | 
[ ख ] लछोह ( छोभकी जगह )। सोह जा कामिणि। बिनु 
सामि सेंटर परम रस । परिअण अपायणी । 

१३४ [अ | गुण मंत्रा। भुअंग । [ के ) तुअंग ( भूवंग के स्थान 
पर )। [ ख ] घणवंरा ( गुणमंता ) | अलहनेड । लहहि । 





के कारण विनम्र रहती थीं। सौभाग्यकी कामना करती थीं। विना 
स्वामी के उनकी माँग का सिन्दूर परित्यक्त और अपवित्र सा 
पड़ा था | 
१३१०-१३७५, जहाँ [ वेश्या मन्दिर में | गुणवान्‌ व्यक्ति 

कुछ नहीं पाते वहाँ विट (श्रुवंग) गौरव प्राप्त करते हैं । वेश्या के 

१३ - , सोभागे कामल & सोमाग्य की कामना है । 

परिचय-सं०परित्यज्‌ >> अब० परिद्वअ > परित्याग करमा, छोड़ना । 

अपासन---सं ०» अपायचन >> अब ० अपामन > अपवित्र । सिन्दूर परा 
परिचय अपसन--स्वामी द्वारा डाछा गया सिन्दूर पतिन्नता नारी के 
सोभाग्य का चिह्न होता है। अतः वह आदर की वस्तु है, किन्तु वेश्या 
की माँग में पड़ा सिन्दूर परित्यक्त ओर अयविज्न इस छिये हैं कि वह पति 
के न होने पर भी डाला गया है । 

१३४, भुर्वग--सं० झुजंग ८ विट, गुंडे । 

अछदना ८ नहीं पाने वाले । 





रद छे क्रीतिलता 


वैसा मन्दिर पत्र वसइ घुचह रूआ अनज़ ॥ 2३५ ॥ 
२२४ [ गद्य ; 

तानि वेश्याहि करों सुखतार मयडंते, अलकार्मिलका पत्रावल्री 

खराडंते ॥?३६॥ 


न +ननीननन 





१३५ अ | मन्दिर । अनंग | [क]घधूअ। [खा] वशहि (वसइ)। 
धृत सदअञ अनजू | 

१३६ [अ] वेष्या नागरद्धि । मुखसार मण्डते । तिरूक । 

स्तर] वाहि वेब्यागारहि ! मण्डले । तिछक । खण्डछे 

घर में निश्चय ही धूतों के रूप में कामदेव बसता है । 

१३६. वे वेश्याएं सुखशाला ( सुखसार ) सजाती थीं तथा 
पत्राबढी में भाँति-भाँति की आकृति के कटाव बना कर, अपने 
शरीर के कपोछू, स्तन आदि अंगों पर अलका-तिछका या विशेष 


चित्र चंदन, गोरोचत, कस्तूरी आदि से लिखती थीं | 


पं अअंगे3 3 >लेननेलड प अम्बब4 ५ आम नल जबनन+ 3. हतनम-+०-+ ५० जिशननन «3-3५ «» ७०७-०५०++>ननीनन--- 








१३५७, धुत्तह--सं ० धूत >> भा० घुत्त  बिट। 

रूअ--सं० रूप >प्रा०्सशअ । 

१३६. सुखसार + सुख शाक्ा, सुख मन्दिर । इसे ही सुख बास 
और फारसी में खुरंम गाह कहते थे । 

मण्डल्ले ८ सजाती थीं, भूषित करती थीं । 

अरूका तिकका या अछक तिलक - मुस पर गोरोचना, चन्दन 
आदि से विरचित अरछकरण अछऊफ्ा तिछका कहलाता था। प्राचीन 
बंगला भाषा में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है--बिन्यु बिन्दु गो 
रोचना शोमा करे अति । अछका तिरका रेखा अर्क-अर्छ पाति । ( कृत्ति 
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दिव्याग्वर गिन्धन्ते, उभारि उभारि केशपास बचन्ते ॥? र७॥ 
सर्खिजन ग्रेरन्ते, हँति हेरन्ते ॥? रण 





१३७ [अ] दिव्यांबर्र । पिध॑ते । केस । बंधंते । 
[खि] पध्यस्ते । 'उमारि'“'बन्धन्ते' नहीं है । 
१३८ [अ] प्रेरंते हम्मि हैरंते । ! 
१३७-१३८. वे दिव्य वस्त्र पहनती थीं, उमार-उभार कर केश- 
पाश बाँवती थीं और सखियों को दूती के रूप में भेजती थीं | 
हंसकर कक्ष करती थीं । 


चाल कृत रामायण, किष्किंघा कांड, २०० ) | मैं इस उल्लेख के छिये 
श्री रामनाथ तअिपाठी लिखित 'कृत्तिवासी वंगछा रामायण और रामसरित' 
मानस का तुझनाव्मक अध्ययन क्षीं्षक अप्रकाशित पी-एच० डी० निबंध 
का आभारी हूँ । 

प्रवछी » वे खाहे जो मुख या शरोर पर चित्रात्मक अलंकरण 
लिखने के काम जाते थे । प्रायः स्त्रियाँ पत्तों में माँति-माँति की आकृति 
काटकर अपने शरीर के कपोछ, स्तन आदि अंगों पर अछका तिकूका या 
विशेषकर चित्र चंदन, भोरोचना, कस्तूरी आदि से छिखती थीं । 

खफ्डन्ते 5 काटती थीं। पत्रावछी में भाँति-माँति को आकृतियाँ 
काटना । इसे फारसी में खाके कादना या अँग्जी में स्टैन्सिल कंटिय 
( छाल! एपराए्र ) कहते हें! 

१३७, पिन्धन्ते--सं> पिनद्धा >प्रा० पिणद्ध -- पहनना ( पासह० 
७३९ )। इसका शर्त प्रत्ययान्त रूप पिन्धन्त है । 

१३८. सखीजन प्रेरन्ते--सखियों को दूती के रूप में भेजती थीं । 

हेरन्ते---दे० हेर धातु --वेखना, निरीक्षण करना (प्राकृत पैंगलम्‌ , 
पासइ० ११९८ )। 








८६ कीलिकता 
सशआानी लानुमी पातरी प्रतोहरी तरुण, तर वन्ही विश्स्खणी ॥१२६॥ 


१३९ [अ] लोतुमी । वैत्नी विश्खणी । [ख] लोनी। प्रातछी। 
तरंदी। वेली | [शा] लानुमी । वेन्ही । 

१३८-१४०, सयानी, रावण्यमयी ( छानुमी ), तीक्ष्ण 

( पातरी ), क्षीण कटिवाली ( पतोहरी ), युवती ( तरुणी ), प्रगह्भा 

( तरदी ), सुन्दर वर्ण या कीर्तिवाली ( बन्ही ), चतुर € बि- 








१३५, सआनी--सं० सज्ञान >प्रा० स्याण ( पासइ० ११०१, 
१०६३३ )>>अव० सथान, सझानी । 

छाजुमी 5 छावष्यमथो | 

पातरी--सं० पश्नल ८ तीदण, तेज । ( पासइ० ६८६ ) 

पवोइरी--सं ० पश्मनेदरी >> पोभरों > भव० पतोदहरी # पतले पेट 
बाल्ली, जिनका भ्ष्य साग कृश हो । 

तरही--बे० शब्द, प्रगहभ रुती ( कपूर संजरी; झाणेन हुह्वदि 
चिरं तद॒णी तरही; पासद० ८५२९ ) | 

बन्ही--सं० धर्णिनी > सुन्दर वर्ण या कोर्तिवाकी सं० बर्णे > 
प्रा० वण्ण ८ यहा, कोतिं, प्रशंसां इछाघा। वन्ही के दो पाठान्तर और 
हैं। शास्त्री जी की प्रति में वेन्ह्ी और ख प्रति में वेछी पाठ है। इन 
में वेन्द्री और चन्‍्ही तो एक ही शब्द ज्ञात दोते हैं। वेली का अर्थ 
है---.कीड़ा करनेवालो, स्मण करनेवाको | सं० रस का घात्वादेश 
वेब्ल; वेल्लिका, भेहिलआ ८ स्मणी ( पासइ० १०२६) । बन्ही, वाणिनी 
या वर्णिनी से उत्तम स्त्री अर्थ सिद्ध होता है । 
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परहात पेपली सुन्दर्री घार्थ जे देखित्र, तवे मन करे तेसरा लागि 
तीनू उपेख्खिआ ॥29०]॥ 
तान्हि केस कुसुम कस, जनि मान्य जनक लज्जावलम्बित ॥29?॥ 


+ थ+ननन--+-+ 





१४० [भ] पेशली | देश्विआ । मतकर “चारि पुरुषार्थी पाठ अधिक 
है । उपेल्खित | [ख] पेसछी । साथ जब देखिअहि । 
चारि पुरुषार्थ तिसरा छागि उपेखिअहि । 

१४१ [अ] तन्हि का केसु । सान्य जन । रूज्जावलंबित । 

खि] तिन्‍्ह । जनु छज्जविणवित । 


खणी ) और मंजु परिहास करने वाली (परिद्दास पेषली ), सुन्द- 
रिय्रों के समूह को जैसे देखते थे, वैसे ही मन में तीसरा ( तृतीय 
पुरुषार्थ काम ) लग जाता था अर्थात्‌ काम उत्पन्न हो जाता था 
और जन्य तीनों ( धम, अथ, मोक्ष ) की उपेक्षा हो जाती थी | 
१४१-१४२, उनके केशों में बँघे पुष्प ऐसे छूगते ये, मानों 


१४०. परिदास पेषली--भ्री बाबूराम सक्सेना शौर शिवप्रसाद 
सिंह की प्रति में परिदहास पेषणी पाठ है । दे० पेषण का श्रर्थ है--- 
काम, कामकाज, भ्रयोज़न ( दे० ६॥५७ ), अथवा सं० प्रेषण >> पेषण 
काये में नियुक्त करता, रूयाता, । परिहास पेषणी--परिहास में लगाने 
बालो | किन्तु ख प्रति के अनुसार परिद्दास पेषली पाठ जधिक समीचीन 
है । जो संस्कृत परिद्यास पेषकी' का रूप है | परिहास पेषली--सुन्दर 
परिहास करनेवाली, मंजु परिहास करनेवाली । 

तेसरा--धर्म, अर्थ, काम इन तीन पुरुषार्थों में बीसरा कास संज्ञक 
पुरुषार्थ । 


्द फीदिकता 


मुखबन्द्र चच्रिका करी अपओयाति देखि अन्घक्षार हँस ॥१४२॥ 
नयनाअल सखचारे अज्ञता बद्ध ॥?9३॥ 
जनि कज्जल कल्लोलियी करो पीचि विवत बड़ी बढ़ी शफरी 
तरज् ॥१9४ 
१४२ [ज| अधबो गति । हस । [खि अधोगत । 
१४३ [अर] सअनांचछ संचारे ऋछता के भंग । [खा] पयतांजने क 
भ्रूलता क मंजे गेणु । 
१४४ [अ] करें। बिवर्ते | वड़ी वडी । तरंग । 
[खि करो” नहीं है । सफरी करो | 


न 3 अमल अर आम अली जी हज डी ली की मव 





शिष्ट जनोंके छूज्ा से झुके हुए मुखचन्द्र की चब्द्रिका की अधो- 
गति देखकर अंधकार हँस रहा हो | 

.._ _१४३-१४४, परकों € नयनाश्वक ) के संचार से भृकुटी की 
भंगिमा ऐसी प्रतीत होती थी मानों काज़रू की नदी के बीच 
भंबर युक्त रूहरों में उछलर्ती हुईं बड़ी-बड़ी शफरी मछलियाँ हों । 


१४२, अंधकार हँस--केश अंधकार के समान, पृष्प दास के 
खमान हैं । अंधकार क्‍यों हँसवा है? इस पर उत्पोक्षा की गई है। 
अंधकार और चाँदनी भें चैर है | चाँदनी की अधोगति को देखकर अंध- 
कार ईँस रहा है । से छोगों ने वेश्याओं का हंगार प्रेखकर छज्जा से 
सुख नीचा कर छिया । इसी पर कवि द्वारा उद्प्रेक्षा की गई है कि उसके 
मुख रूपी चंद्र की चम्द्रिका की अधोरात्रि हो गई | 

१४३-४, कब्छोछ + सरंग । 

कब्छोलिनी + नदी । 

त्तरंग + उछल रही हो, तरंगित हो रही हो । 

नयनाश्वरू > इ॒रगंचछ, पलक 


प्वितीय पछुच-छ७ण २४ ८९ 


अति यूचम पिन्दूर रेखा निन्‍्दन्ते पाप, जनु पश्चशर करो 
पहिल ग्रताप ॥2९४॥ 
दोखे हीनि, माझ खीनि, रसिके आनलि जू आ ॥?29४५॥ 
जाति पयोधर केरे भर भागए चाह ॥१४७॥ 
नेत्र करी त्रितिय भाग तीच मुअण साह ॥?४८।| 


१४५ [अं] रेषा निदते । जनि । पंचसर । [ख] जनु । को 
१४६ [अ| दोषें | माह दूरवोनि रसिक । आनत्थि। [ख] आण । 
१४७ [अ] करें भारे भागए । [ख| पर्योधर करे भार भागे चाह । 
१४८ [अ] तृतीय सागे । भुवन । [ख] णेत्र करें तितिज । 


१४५-१५१. सिन्दूर को अत्यंत पतली रेखा उनके पापमय 
जीवन की निंदा करती हुईं ऐसी छूगती थी भानों बह कामदेव की 
कृपा का प्रथम चिन्ह हो। दोषहीन, क्षीण कटिवाली, रप्तिकों ने 
किन्हें मानो जूए में जीत लिया था, अथोत्‌ अपना सर्वेस्व दाँव पर 
रखकर भिन्‍्हें प्राप्त किया था, परयोधर के भार से जिनका क्षीण 
मध्यमाग मानों ट्रट जाना चाहता था, ( ऐसी थे वेश्याएं ) नेत्रों 


नयनाखल कज्तल कंदलोझिनी के समान, उनकी चंचलता बीचि 
विवत अर्थात्‌ मेंवरयुक्तलहरों के समाच, और अछता संगिमा बड़ी-बड़ी 
झफरी तरंगों के समान थी । 

शफरी तरंग शफरी मछलियों का तरंगित होना अर्थात्‌ उछछना 
जलछ में-से उछछती हुई शफरी मछलियाँ कुटिल अछता के समान थीं! 

१४७, सागए---सं० सग्न > प्रा० भग्ग अप० भाग चाह---सं० 
वाब्छ का धात्वादेश चाह 5 चाहना, इच्छा करना । 

भागए चाह 5 टूट जाना चाहती थी, मग्न हो जाना चाहती थी। 

१४८, साहइ---शासन करना, वश में करना | 











५० कीतिहता 


सेर वाज, शाआन्हि छाज ॥7०६॥ 
होश अड्सनशञ्ो आस, कहसे लायत ऑचर बतास ॥?प०।॥ 
तानिहि करी कुटिल कटाक्ष छुटा कन्दर्पशरश्रेणी जजों नायरन्हि 
को मन गाड़, गोवोलि गभारान्ह छाड़ ॥2५2॥ 
१४९ [अ] सुसरे वाजां । [ख] सुशर बाज । रायदह्ने क्षाज । 
१५० [अ] काहु काहु अइसनवो । [ख]| अनेक हो अैसनेठ आसनोौ 
आस कैसहु लागिहि आचर कवर तास । 
१५१ [अ] ताहि। करि। सदर्प्प कंदप्प सब श्रेणी । जझ । ताग- 
वल्लिका | का भने गाउ | गो वोधि गमारडु छाडि । 
[ख] जे करे। क्षट् संदर्म्प कब्दर्ष | सर खूनीर । के । गवारहि। 
के तीनों भागों ( श्वेत, रक्त, कृष्ण ) से मानो तीनों छोकों को वश 
में करना चाहती थीं। उनके यहाँ ससस्‍्वर वाद्यों से राग सुशोमित 
होता था। किसी को ऐसी आशा होती थी कि किस प्रकार उनके 
अंचल की हवा लगे । उनकी कुटिक कदाक्ष छट दी कामदेव के 
बाणों की पंक्ति थी जो गँवार खारछों को छोड़कर नागरिकों 
( रसिकों ) के मन में गड़ जाती थी । 








सं० साध >प्रा० साह ८ वश में करना ( पासइ० ११२३ ) 
१४५, सेंसर--सं० सस्वर > प्रा० सँसर | 
वाज--सं० चाद्य >प्रा० वज्य >अप० वाज ८ बाजा । 
राभन्हि---मं ० राग >> प्रा० राय, राअ० ८ राग, गीत (हे० १६८)। 
छाज-“सं ० राज का धात्वादेश छल ( हे० ४४१०० ) ८ शोसना, 
शोमित करना | 
१००, बेतास ८ हवा । 
१७१, भोबोकि » गायों को हाँकने वाले । 


ट्विलीय इछ्चुब-छ ० २७ छ्‌प 


२।२६ [ दोहा ] 
सब्वर्ज नारि विश्ख्खनी, सब्बउ सुस्थित लोक ॥ १५२ ॥ 
प्िरि इमराह्षिम साह ग्रे नहिं चिंता नहिं शोक ॥ /प३े | 
२२६ 


सब तु हेरे पुढित होअ लोअण ॥ १५७ ॥ 
सब तहूँ मिलए युटाम सुभोअण | 2५५ ॥| 





१५२ [अ] सब्वठ । णारि। सब्ब सुत्यित । छोअ | [खा] सुथिर | 

१५३ [ अर ] इवराहिम साहि । णहिं। सोक । [ ख | सिरी इसरा- 
हिम साहि । 

१५४ [अ ] तहु । हो । छोअन । 

१५५० [ अ ] तहेुँ । सुठामहि भोजन । 





१४२-१४५३., सभी नारियाँ चतुर थीं, सभी छोग सुखी थे । 
श्री इब्राहिम शाह के गुणों के कारण किसी को न चिन्ता थी, 
न शोक । 

१५४-१५४५., यह सब देख कर नेत्र सुखी होते थे । वहाँ 
सर्वत्र सुन्दर निवास स्थान और अच्छा भोजन मिलता था। 





घोल---सं० गम का धात्वादेश वोक ८चकना, गमन करना। 
( पासदु० १० २९; हे० ४!३६२ ) । गीवोलकि ल्‍# गायों के साथ घूमने 
बाला अर्थात्‌ ग्वाछिया । शिवप्रसाद सिंह की भ्रति का पाठ गोबोलि 
है । किन्तु श्री बाबूराम सक्सेना की प्रति का गोदोलि पाठ ही झुद है। 
१५४. सुहित-सं० सुखित >आ० सुहिक्ष >अतव्र० सुहित ८ सुखी । 
१५५.सुठाम--सं० स्थान >> प्रा० ठाय, ठाण, ठाम (पासइ० ४६१)। 





५२ कोर्तिझता 


खन एक गन दए सुनओ बिश्रस्खण | /५६॥ 
किलछु वोलजो तुरुकाशओं लख्खण ॥ १५७ ॥ 
२।२७ [ भुजंग प्रयात छन्‍्द | 

क्‍्तों बे कुमारों पहद्दे वजारी ॥ पथ 
जाहि लख्ख घोरा मअंगा हजारी ॥ 7५६ ॥ 


सेन * उेके जताकन मल: “रे >म्मरन+र लेक नज>रम७ ; 3-पपल ७८ 





१५६ [ अभ ] मण | सुनठ । विअल्खण । 

१५७ [ अ ] बोल | तुरकानेठ | 

१५८ [ श्र ] तदो | बहट्टे बजारो। [ ख | तदों। बइठो । 

१५९ [ अ ] जही । लख्ख। हजारों। [ ख॒ |] कहीं (जहि)। 
हयारो ( हजारी ) 


१५६, हैं विचक्षण | एक क्षण मन छगा कर सुनो। १५७, अब 
में तुरुकों के कुछ लक्षण कहता हूँ । 

१५८-१ ५९, तब वे दोनों कुमार बाजार में प्रविष्ट हुए जहाँ 
लाखों घोड़े और हजारों हाथी थे । 


३७७, तुरुकाणशओ--फा० तुक की जमा का अहुबचन तुरुकाण । 
( स्टडनगास, फा० कोश, छू० २०६ )। हि० तुर्काण 5 तुकमान, तुर्क । 
तुर्कों के लिये जायसी में भी यह शब्द आया है--ढीली सब हेरेडेँ 
लुरुकाणू ( ६०४।३ ); ढदीछी नगर झादि तुरकाणू, साहि अछाउद्दीन 
सुब्तानू, ( पद्मावत, ० ४५६६ )। 

१७८, वे #दोनों । सं० हुं >>प्रा० बे, वे ( हे० ३॥११५ ) वि 
सं० द्वि>प्रा० जि, वि ( पासइ० ९५१ )। 

१७०९, सर्अंगा + हाथी | सं० भातंग >प्रा० सा्यंग > भव० मर्भंग्र 
ने के 5 मर्जगा । 





द्वितीय पछव॒॑-छ७० २७ दस 


कहीं कोटि यन्‍दा कहीं वादि वन्‍्दा ॥ 28० ॥ 
कहीं दूर श्काविए हिन्दु गनन्‍्दा॥ १६१2 | 
तह तंथ्य कूजा तवेन्ना पसारा॥ १६२ ॥| 
१६० [ अ ] कही चोटि | ऊंदा । कही बारि वंदा 
[ ख | कही बेठ वंदा कही वोट विदा । 
१६१ [ अ | कहो । दर । निक्‍काविए हिन्दुमंदा । 
(स्व | कही दूर निवकारिअहि । 


१६२ [ ञ | कही तस्त कूजा । [ ख] कही ( तहीं ॥। तस्थ। 
तबवीला 








१६०-१६५ कहीं पर तरह-तरह के गुप्तचर (गन्दा) थे, कहीं 
फरियादी ( वादि ) और कहीं शुरम (बन्दा ) थे । कहीं तुके छोग 
हिन्दुओंको गेंद की तरह मारकर दूर भगा रहे थे। कहीं तई (तही), 
तश्तरी ( तथ्थ ), सुराही ( कूजा ), तौछा क्षथवा कुंडा ( तबेल्ला ) 

१६०, गन्दा--गोयन्दः ८ गुप्तचर ( स्टाफा5 १६०७ )। 

बादि--सं० बादी ८ फरियादी । अथवा यह वॉदी का भी अवहेद 
खूय हो सकता है जैसे फा० बन्दा का बन्दा है । 

वश्दा ८ नौकर, गुछाम | फा० बन्दः ( स्टाइनगास, फा० कोश 
पृू७ २०२ ) | 

१६१, रिक्‍्काबिए > रीता कश्ते थे, निकाछते थे। सं० रिक्ति >पप्रा० 
रिक्ष (पासइ० ८८३)। रिक्ष से माम धातु रिक्राविद्द + रीता किये। हुआ । 

गन्दा रू गेंढ । सं० गन्दुक>प्रा० गेन्हुअ ( हैे० १७७; पासइं० 
३७७ )>>अवब० गेल्दा, रंलदा। यहाँ गन्दा का जो “गंदीला' अथ टीका 
कारों ने किया है वह असंगत है । कवि का आश्यय है कि तुर्क छोग 
हिन्दुओं को गेंद की तरह मार कर भगा रहे थे । 

१६२. तही--हि० तईब्-न्थालों के आकार की चौड़ी कड़ाही | 





ब््छ कीपिकता 


कहीं तौर कम्माणय दोकाणदार ॥ 7$३ ॥ 
सराफे सराहें भरे वें वि काजू ॥ 2६४ ॥ 





१६३४ [ भर | कही । 

१६४ [ अ ] सराफे सराफे । भवे। वे। दिवाजु | [ ख ] सराबे 
सरावे । [शा ] सशाफों सराफें । लखे (बे वि! के 
स्थाव पर )। 


न नीीती विजन ---रीकलनकलक>ननननननगग3 >+नऊ+-+ ५०० ७००... 


फैले हुये थे । कहीं तीर कमान बेचने बारे दुकानदार थे । दोनों 
तरफ इछाघनीय ( सराहे ) सराफे के बाजार भरे थे ! बहाँ हीरा 








( इब्द सागर ग्रृ० १३४३ )। सं० तापिका। तापिका शब्द हृष॑चरित 
में प्रयुक्त हुआ है । ( तलक-तापक-तापिका-हस्तक-ताम्रचरु-कटाह- 
संकट-पिटक-भारिकेः, ससम उच्छवास प्र० २११, निर्णय सागर- 
संस्करण ) | शंकर के अजुसार तापिका काकपालिका अत्र तैटादिना 
अक्ष्या: पाच्यस्ते ॥ 

तथ्थ---फा० तइत, तइतरी (स्थाइनगास फा० कोश, प्ू० ३०२) । 

कूज़ा--फा० कूल: * ऊूम्वी गदुन वाली सुराही ( स्टाइनयास फा० 
कोश छू० १७६१ )। हिन्दी में कूजा, कुत्ता, इस रूप में यह शब्द 
अभ्रचक्तित है। कूजे या कुज्वे की मिश्री वह मिश्री है जो मिट्टी के कूजे 
में चासनी डालकर बनाई जाती है । 

तबेका + तौला, कूंडा या भगोचे जैसा वर््तन । 

१६३. दोक्ाणदारा ८ फा० दूकान + दार । अरबी-हुककान >> फा० 
दुकान, दूकान ( स्टाइनगास फा० कोश ए० ५३०, ण४८ ) | 

१६४. सराफ़े ८ सराफा बाजार ( सोनइट्टी, जोइरी बाजार ) | 


थद कीतिकूता 


हुराका तुतकों अनेकरी सलामा | १६७ ॥ 
क्वाहन्ति पीचा पहलल मोजा ॥ १६८ ॥ 
अमगे गौर क्ल्लीआ सहइज्लार पोजा ॥ १६६ ॥ 
अचे वे भजुन्ता सराद पफिबनन्‍ता ॥ १७० ॥ 


० करन... समाउनक कारन ल-ननपलन-जन«बम- वर +++क अे+> २५ 3००००.» -« 





१६७ [ अ ] तुरुकके सुश्कके । अलेकों सछामी ! | शा ] तुस्यकों 
तुरकके [| ख ] तुश्केंइ तुहकेंद । अछेको । 
१६८ [ भ ] बेंसाहन्त । खीचा। मइछक्ण। [ ख | वीसाखंतत | 
पहजल | 
१६९ [ ञज] मल्छी [ वललीम )। सेंकाव) [ के सीर ( मौर 
के स्थान पर) । [खा सेलार | 
१७० [ भ ] प्रावा पिश्षता [खत] पिअन्ता । 
रहे थे। तुक-तुर्क से परस्पर अनेक्त सलाम के रहे थे। 
१६८, कहीं बढुवे ( खीसा ), जूते (पशजजल) और मोज़े खरीदे जा 
रहे थे | १६९-१७०. मीर, बी, साहझार और स्वाजे “अबे बे! 
कहते हुए और शशब पीते हुए घूम रहे थे ! 








१६८. वस्ताइन्ति -र खरीदते थे । 
४ घीसा > बढुवे । 
| पहजढक + जूता । फा० पैज़ार । 
मभोजा--सं० मोचक, फा० मोजः (स्टाफा० कोश ७० १३४४) । 
१६%., वछीअ 5 चली । 
सइहार ८ सालार । 
घोजा + झवाजा । 





डद्वितीस पह्लव॑--छों ० २७ 


कलीमा कहनता कलाये जिअन्ता ॥ 2७१ ॥| 
कर्तांदा कढनता मर्सतोंदा भरनन्‍्ता॥ १७२ || 
कितेवा पढनता तुरुका अनन्ता।॥ १७३ ॥ 





१७१ [ अभ |] कलिमा कहंता। [खा] कछामे जियन्ता कछीमा पढन्ता । 
१७९ [ अ | भसंता ( भरस्ता ) ! 
१७३ [ अ ] कितेबा पढेंता । तुलक्का | [ ख ] कतेवा । 





हाफिज़ कलमा कहद्द रहे थे, कुछ कविता ( कसीदा ) पढ़ रहे थे 
कुछ मसजिदों में भरे हुए थे और कुछ कुरान शरीफ पढ़ रहे थे 
इस प्रकार अनेक तुक वहाँ दिखाई पड़ रहे थे । 


१७१, कलीमा > भरबी कछिसा । 


क्रछामे जिअन्ता म्ू कुरान मजीद से जीने वाले, अर्थात्‌ हाफिज्ञ 
जिन्हें कुरान कंठसथ रहता है । 


१७२, कसीदा--अरबी ० कुसोदा, अंग्रेजी ओड ( 038 ) « कविता । 

कंदूंता ८ पढ़ते हुए | प्रा० कड॒ढ ल्‍ पढ़ना, उच्चारण करना ( हे ० 
४।१८७; पासइ० २७४), सं० कृष्‌ का धात्वादेश कड्ढ (हे० ४३८७) 
> पड़ना, उच्चारण करना । (पासइ० २७४ के अनुसार कडढ धातु के कई 
आर्थो' में एक यह ज्थे मो सम्मिलित है। ) मोजघुरी में 'कढावा 
कद्यओ' अर्थात्‌ गीत उच्चारण करो, अभी तक कहा जाता है । 

मसोदा ८ मसजिदु । 

१७३, किसेवा ऊ किताब अर्थात्‌ कुरान शरीफ | 

७ 


ते न 
न 


हक, 
स्‍ बढ > 


हेडा नामक कर वसूल करता है | 


बट कीतठ«ता 


२(२८ [ छपद | 
आति गह समर पोदाएं बाए ले भाँप के गुरुदा ॥?७5४॥ 
वितु कारणाहि कोहाए क्यन तातल तम कृगडा ॥/७५॥ 


ठुरुक तोषाराह चलल हाट भमि हेड्ा मंगह ॥2७१॥ 


१७४ [अ] अत्रि | सुमरु । खोदाएं। गूडा | [ख] सुमरि । 

१७५ [अ] कारण। वन | कुण्डा। [ख] कारणन्ह । कोहाए 
[ रिसाइ |। तब कुंडा । 

१७६ [अ] तुषारहि । हेरा । चाहुइ । [ख] हाट--भे हेरा चाहे । 


१७४, तुक अत्यन्त तल्लीनता से खुदा को याद कर पीडे 


भाँग का गोला खा लेता है ! 

१७७, बिना कारण ही जब क्रोध करता है तब उस समय 
उसका मुख तप्त ताम्र कुण्ड की भाँति लाल हो जाता है। 

१७६, तु घोड़े पर सवार हो बाजार में घूमकर घआअपना 





१७४. गह--सं० अह >> प्रा० गह # तल्लीनता, आसक्ति (पासइ० 
शे६७५ )। 

गुण्डा--फा० गुंदा #ू खमीरी आदे का फूछा हुआ गोछा ( स्टा० 
२५५ )। 

१७७. कोहाए--सं० क्रोध >प्रा० कोह ( पासइ० ३३६ ) क्रोध 
करना । उससे नाम घाठु कोहाए। सं० क्रुछ धातु से प्रा० कुल्म 
धातु होती है । उससे कोहाना नहीं बन सकता । 

चएन--स्लं० बदन > मुख >प्रा० वयन, वझ्मण > अप ० वएन । 

तातल--सं० तप्त>>प्रा० तत्त->अब० तात > मेथिली तातऊ। 

तमकुण्डा ८ ताँबे का कुण्ड या चौड़ा बतेन | सं० ताश्रकुण्ड । 
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१७६, तोषारहिं >| घोड़े पर । हाट--बोड़ों का बाजार । इसे ही 
सुसलमानी काल में नरुख़ास भी कहने छगे । मध्य कारछीन नगरों में 
नरूख़ास नामक बाजार होते थे। रकखवबऊ, काज्ञी आदि में नख्ख़ाल 
बाजार के नास असी बच गए हैं। तुबार हाट इस प्राचीन शब्द को 
हटाकर नखझ्ख़ास (स्टाफा० १३९१) यह अरबी शब्द भ्रचक्तित हो गया । 


दोषारहिं--संस्कृत साहिस्य में तुषार देश के घोडे के छिये यह 
विज्ेषण के रूप में प्रयुक्त होता था। पीछे प्राचीन हिन्दीं में घोड़े के 
पर्याय अथ में प्रयुक्त होने छूगा । 

हेडा--यह दाब्द मध्यकाछीन आधा में प्रयुक्त होने छगा था। 
साज्ञवल्कय की टीका में हेडालुक घोड़े के ब्यापारी के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है। त्रिकाण्डशेष कोश में भी देडाबुक शब्द इस अर्थ में 
आया है ( २९१२७ )। हारावछी कोश में इसी अर्थ में देछाबुक शब्द 
दिया है (हाराबछी २०१ (बाटकिंक०» ७।१६०५ ) | हेदाबुक 
से हिन्दी में हेंडाउऊ' और प्रादीन ग्रजरादों में हेडाऊ' शब्द ( जिम 
हेडाऊ तुरंगम पालइ, भोगीकाकछ संडेसराद्वारा सम्पादित वर्णक 
समुचय, ४० ९६ ) उस प्रकार के बंजारे व्यापारियों के छिए श्रयुक्त 
होने रूग़ा जो घोड़े बेछ आदि लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान में 
उन्हें बेचने जाते थे | डेडा का अर्थ पछुओं का झुंड था। लेखपद्धति 
ग्रंथ के संबत्‌ १२८८ में छिखित एक छेख में पाट हेडा यह 
शब्द प्रयुक्त हुआ है, ( लेख पद्धति, गायकवाड़ ग्रंथमाछा घृू० ५३ )। 
वहाँ सम्पादक ने हेडा का अर्थ पशुओं का झुंड किया है (वही, टिप्पणी, 
घू० १३४) । मुछ में पाव्हेडा हेतोः शस्त्रचान॑ चिदृधाति', उल्लेख 
है; अर्थात्‌ पाट हेडा' के लिए झस्त्र-ह्वारा किसी पर हमछा करे त्तो 
उसे राज दण्ड से युक्त किया जाय। पाटहेड! शब्द में पद शब्द 
पद्दा या अधिकार-पत्र के अथे में प्रयुक्त हुआ है। पररहेडा' का अथे 


77 । 


पं ७७ कीर्विश चा 


आईडी डीठि निदह्ारि दवलि दाढां थुक्र बाहह़ ॥7७७॥ 


१७७ [अ] अडा (आड़ो)। दाटी। [ख] दवक्ति ( दवरि )। द्वारही 
( दाढी )। 





१७७, जब वह विरछी दृष्टि से देखता है तो उसकी सफेद 
दाढी पर थूक बहता है । 


नी नकल क-फ+- पतन पनननिननजगनगनीनननभीभ न-+ न 





हुआ - हेड़ा या बिक्रो के छिये आए हुए पशुओं के झुंड पर हेडा नामक 
कर। मध्यकाछ के शिका छेखों से ज्ञात होता है कि हेदाड व्यापारी 
या पशुओं के बंजारे जब नगर में अपना झुंड छेकर पहुँचते तो उन्हे 
कुछ कर देना पढ़ता था। वही हेडा कहकाता था। बाजार में इस 
प्रकार के कर वसूछ करने का पद्मा राज्य की ओर से व्यक्ति विश्वेष को 
दें दिया जाता था | ऐसे कर को पदहैंडा या पाय्हेंड्रा कहते थे । उसी 
का यहाँ विद्यापति ने उल्लेख किया है कि तुके घोड़ों के बाजार में घृमकर 
अपना हैडा नामक कर वसूल करता था। बजारों के देढे आदि पश्रयोगों 
में हेड या हेडा पछुओं के झुण्ड के किए राजस्थानी, कोश्वी आदि 
बोलियों में प्रयुक्त होता है । 

१७७, आडी---त्तिरछी । 

डीडिं--सं० दृष्टि >प्रा० डिट्टी >क्षव० ढोठि । दूवक्ति ८ घबल, 
सफंद + दवलि दोआर्रह चारिआ', इस वाक्य में भी घदक के किए 
दवलि प्रयुक्त हुआ है । 

शुक--सं०. थूल्कूत ( पासद० पण३ )>पा० थ्रुक्क>अब५ 
थुक ८ थूक । 

वाहइ---ले० वर्ष 7>प्रा० वरिस का अप» आदेश चह ( मार्कण्डेय 
कृत प्रतक्ृषत सर्वस्व १२१; पासइ० ९६७ ) ८ बरसना । अथे की दृष्टि से 
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सन्बस्त सराब पराब कष्ट ततत कबाबा खा द्रिम ॥2७८॥ 
आधविवेक के रीती कहनो का पाछा फदा ले ले मम ॥?७६॥ 


१७८ [भ] सब्बें सरावे । खराब | कइत कइ । तरमा वाद रथ । 
[ख] क--तत कइत खा वादि रम । 


१७९ [अं] कबीबी कहओ का पाछा [ख] अबि येका कवि करइ का, 
कय दाया क्षेलेइ भम ( स्याही उड़ जाने से पाठ अस्पष्ट 


है )। 


१७८, अपना सववस्व ( सम्पति, जायदाद ) शराब में गयाँ 
देता है और घन ( दिरम ) गरमा-गरम ( ततत ) कबाच खाने में 
नष्ट कर देता है । । 

१७९, उसके अविवेक के विषय में क्या कहूँ ? पीछे प्यादा 
लिये हुए घूमता है | 


बाहइ अयोग स्वेधा उपयुक्त और संगत है। तुक तिरछी इष्टि से देखकर 
अपनी सफेद दाढ़ी पर थूक बरसाता या बहाता था । 

१७८, सब्वस्स--सं० स्वस्व ८ सब कुछ, सब घन था सम्पत्ति । 
दिश्स > धन, नगदी । अरबी दिरहम--रुपया पेसा ( स्टाफा० 
७१६ ) | “अविवेक की रीति! में उनके हुराचार की ओर संकेत है । 

तलतव--गरमा गरम | खं० वप्ततप्त>प्रा० तप्तत्त, >>अब० 
त्ततत | 

कबाबा--अरबजी कबाब ८ गोशत के भूने हुए टुकड़े । 


पृछरे कीतिरूता 


२|२६-२३० [ छपद | 
जमण खाए लें भोग भाग रिप्िआइ खाणु हे ॥ /८० ॥| 
दौरि चीरि जिउ परित समिण सालण अरे मरे ॥ 2८? ॥| 


पंक्ति १८० से १८५ तक ) एक पद्म कई प्रतियोंमें वहीं मिलता, 
[क ] और [भ ] प्रति में नहीं होने से इसकी टीका भी नहीं मिलती । 
केवल [ ख ] प्त्ति में यह पद्म है और इतना ही नहीं, और भी कुछ है जो 
स्थाही के उड़ जाने से अस्पष्ट है । 

१८० भाग ( भाँग )। रिप्ियाइ | 

१८१ घरिअ | 


१८०, यवन्‌ जब भाँग खा ठेता है तो पीछे छोषित होकर 


खाँ साहब बन जाता है | 
१८१. दौड़ों, मारो-काये, जीवित पकड़ों, सालून ले आओ, 
इस प्रकार उटपरंग ग्रछ्प करता है | 








१८०, सांग ८ पीछे । दे० भग्गो ( ८ पश्चात्‌ , पीछे )>> अव० भाग 
( दे० नाम माला, टीका १।४, मगा ८ परचात्‌ ; 
भग्गों पच्छा &ू भग्गों पश्चात्‌, दें" नासमाऊझा ६।१११; पासइ० 
<२७० ) | 
खाण हैं > खाँ साहब हो जाता है । 
१८१. दौरि 5 दौड़ कर । 
जिड' ८ जानवर । सं० जीव 7प्रा० जिक्ष> अपण्जिउ ! 
धरित ८ पकड़ता है । सं० धछ>प्रा० अप० धर ८ पकड़ना । 
समिण--सं० समानी >>भा० समाणी 5 के आना, छाना । 
साकण--हि* सालन £ मांस, मछली की मसालेदार 
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पहिल नेवाला खाई जाइए मेंह मीतर जबहीं ॥ 2द२ ।! 
खण यक चुप भे रह गारि याद दे तबहीं ॥ 2प्ररे ॥ 


१८३-जारि गाड़ु । 


१८२-१८३. पहला आास खा लेने पर जब उसे मुंह के भीतर 
लने लगता है तो एक क्षण चुप रह कर शीघ्रता से ग्रास को 
ने के लिए गड़ये ( बचने ) से मुँह में पानी उड़ेलता है । 


तरकारी । 
अणे--सं५ अतय >प्रा० अणय >जअव० अणे ८ अनीति, 
अन्याय । 
अणे भणें 5 अनीति की बातें कहता है, ऊटपटांग बकता है । 
“दौड़ो, मारो-काटो, जीवित पकड़ो, सालण ले आओ”, इस 
प्रकार का ऊटपरटांग प्रछाप करता है । 

१८२, भेवाला --ग्रास, कौर । 
जाइ--सं ० यापय >प्रा० जाव > गसन कराना, गुजारना 
( पासइ०४४३ )। 

१८४३, रह < जलल्‍्दीसे, वेग से । सं० रमसा >>पश्रा० रहडद ऊ बेग से 
( पास६० ८७९ ) | 
गारी ८ गारना । स्ं० गाऊूय 5 भ्रा० गाल, गारूयइ रू गारना, 
छानना, गिराना, पीना । 
गाडू >अडुआ । श्रा० गडडुक, गडडुअ - गढ्ुआ छोटा। 
चच्तुतः बेदिक कद्क से छोकमें इस शब्द की परम्परा आईं। 
बं० सं० कह्क (कू० १०११४।१६) >कददुअ > गड्डुअ > 
गाडुअ > गाड़ू । 
गारि गाइ--सडुये या बधने से मुँह में पानी डाल लेता है । 


१०४ कीतिलता 


ताकि रहे तहु तीर ले बैठाव मुकदम वाहि पे | 2८०७ 





१८४--ताकी । 


१८४५. मुकहदम उसे देखकर जढ्दी से भुजा पकड़कर एक 
किनारे छे जाकर बेठाता है । 


१८७. ताकि ८ समझकर, देखकर, अनुमान करके । इसका झुझ्ध 
पाठ ताकि, ताकना घातुका पूर्णकालिक क्रिया का रूप 
होना चाहिए ! 

सं० तक >ग्रा० अप० तकक्‍क, तक्‍केद ( पासइ० ५२५४ )> तके 

करना, अनुमान करना, अटकक छूगाना। पूर्ध कालिक क्रिया--तककि, 


ताकि | 
रहै--जल्दोी से, पेग से |सं० स्मसा>प्रा० रहइ > बेग से 


( परासइ० ८७९ )। 

तीर---किनारे, एक ओर । 

ले » पकड़ कर । सं० छा>प्रा० के ८ केना, भझहण करना, पकड़ना। 

लेइ ८ पकड़ कर ( है० 8२३८; पासइ० ६०५ )। 

तीर हो ८ एक तरफ लेकर, किनारे के जाकर । 

मुकदम--अरनी मुकृइम < एक विश्लेष उच्च अधिकारी जो मुसलू- 
मात्रों काल के नगर शासन में नियुक्त किया जाता था। ( स्टाइफा० 
१२१२ ) 

वाहि ८ श्रुजा । सं० याहु > प्रा० बाह ( पासहु० ७८४ )>>अब० 
वाह, वाहि । वर्णरध्नाकर में वाह इस रूप का प्रयोग हुआ है ( वर्ण- 
रनाकर छू० ४५ ) | | 

दे 5 पकड़ कर | सं० अह >>प्रा० गह, धत्त + अहण कर्ता, पकड़ना 
( पासइ० शे६७५, शे८ट३ )। 
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जो आनिय आन कपूर सम तबहु पिआजु-गआाजु पे ॥| १८५ ॥ 
गीत यगरुवि जापरी मच भए मतरुफ गरावह।। १८५ ॥ 





१८६ | ख | गीरं गर जाकरिअ मत्त भे मुतुझक गावहि ॥ 
(अ ] गीति | जाकरी | मत्ता भए 


१८४, यदि उसे कपूर के समान श्वेत मात भी राकर दिया 
जाय तो भी प्याज प्याज ही बिल्लाता है । 
१८६, प्रधान नतेकी ( गरुबि जापरी ) मस्त होकर प्रशंसा 
( मतरुफ ) के गीत गाती है। 
१८७, आन--सं० अन्न >प्रा० आअप्ण ८ भक्ष्य पढार्थ, चावछ का 
मात >> अव० आन । 
कपूर सम ## कपूर के समांद इवेत | 
पै> इतने पर भी, तब सी | खं० प्रति > अप० पह, लक्ष्य सूचक 
अव्यय (पासइ० घुष्ठ १२६७) 
१८६, गरुवि ८ बड़ी, श्रेष्ठ । सं० गुर्वी > प्रा० गरुती । ( पासइ० 
३६३ ) गरवी, बड़ी, श्रेष्ठ । 
जापरी - नट्ती, नाचने वाली । सं० यक्ष >>प्रा० जक्ख >>अव० 
आाख से ज्ली छिंग में डी प्रत्यय जोड़कर जासडी, जाखरी वना । 
गरूवि जापरी--प्रधात नतेकी । राज दरबारों में जो सबसे श्रेष्ड 
नर्तकी होती थी उसे मध्यका्ीन परिभाषा में महाणच्चणी कहा जाता 
था ।, खजुराहो के मन्दिर शिव्प में दृत्ययुक्त शिकापट्टों पर महाणच्चणी 
का अंकन हुआ है। उसी के लिए यहाँ यरुवि जाखरी यह पारिसाषिक 
संज्ञा अयुक्त हुई है | 


९०६ कीटठिलता 


चरष नाच तृठकिती आन किल्ु काहु न भाव ॥ १८७ ॥। 





१८७ [ भ | चरख ताचत तुरुष्किणी । [ खे | तुरुकुनिआ । 





१८७, तुरुकिनी चरप नाच ( नृत्य विशेष ) नाचती है। 
उसके सिधाय और कुछ किसी की अच्छा नहीं लगता । 





मतरुफ--प्रशंसा गान । अधान नर्तकी मस्त होकर मतरुफ 
गाती है। 

4८७. चरष नाच--विशेष दृत्य का नाम जिसमें चक्राकार धूस- 
धूम कर नृत्य का प्रदर्शन किया जाय । 

चरष 55 चक्र, घूमता हुआ गोला । मुसलूमानी दरवेशों के घृम-धूम 
कर पिन्‍्नीदार नृत्य को फारसी में चर्ख कहते हैं ( स्टाफा० ३९० ) | 
इसी बृत्य से सूफियों को हाल या ठन्मयता प्राप्त होती है। 
नतंकी-द्वारा चखे नाच प्रतोकात्मक साभिप्राय जुत्य था। फारसी 
में चसे आकाश मंडल का पर्याय है! इसे हीं चर्खे अकबर था चर 
पीर भी कहते हैं जो संस्कृत के बहा चक्र के समतुल्य हुआ | भद्मचक्र 
के भ्रमण का उल्लेख उपनिषदों में आया है । उसी के अनुरूप फारसी 
परम्परा में आकाश रूपी चक्र, आसमान के चर्ख के घूमने की कल्पना 
की गई थी अर्थात्‌ आकाश के नक्षत्र, ग्रह, तारे, सब भगवान के ध्रुव 
आसन के, जो आकाश में स्थित है, चारों ओर घूमते हुए परिक्रमा कर रहें 
हैं। इसी भाव को चर्ख नाच में प्रदर्शित किया जाता था। राजस्थान में 
गनगार के उत्सव में पातरियाँ ( वेह्यायें ) गौर के चारों ओर घूसर 
डालकर अर्थात्‌ चारों तरफ चक्कर देकर नृत्य करती हैं। गुजराती गरबा 
में मी इसका सादश्य है । 

आन---अन्य, दूसरा । 
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सश्चद सेरणी विलह सब्व को जठ सके खा श८प || 

गेआ दे दरवेस पाव नहि गारि पारि जा॥ १८६ । 

१८८ [ न ] सई अद | सर्व्य। खाए। [ ख ] सइद । सिरणि | 
कर ( को ) | 

१८९ [ अे ] दोआ | पाबे ।[ ख | दुआ | [शा] द्वाआ। 


१८८, सैयद शीरनी बाँटता है, सब कोई उसका उच्छिष्ठ 
खाते हैं । 

१८९. फकीर ( दरवेश ) दुआ देता है और जब कुछ नहीं 
पाता तो गाछी देकर जाता है । 





१८८. सअद ८ संयद, झुसछमानी धर्म गरुरु। संयद मुसझमानी 
धर्म में वे पूज्य या पुरोहित ब्यक्ति होते हैं जिन्हें मोहम्मद साहब की 
पुश्नी फातिमा और उनके पति अछी का वंशज समझा जाता है ( स्टा- 
फा० ७१५ ) | 

सेरणी ८ प्रसाद | फा० शीरीनी रू मिठाई ( झटाफा० ७७७ ) 
हिन्दी की बोकियों में यह शब्द प्रसिद्ध है, जेसे अधा बाँटे 
शीरनी फिर फिर घरकों कू दे । 

विछ॒ह + बॉटना । सं० विकम्‌ >>प्रा० विलह। सें० रूस >प्रा० 
छह्ट ८ लेना, पाना । विऊूह ८ देना, बॉटना । 

जूड सब्बे खा +- जूह---जूडझा--उच्छिष्ट । सं० जुष्ट >प्रा० जुटठ 
( पासइ० ७७९ ) ८ सेवित । वह जिसका सेवन कर किया गया हो, 
जिसमें से कुछ छेकर खा लिया गया हो। सयद के पास प्रसाद 
चढ़ाने के लिए छोग शीरनी था मिठाई के जाते हैं। वह उसमें से 
कुछ लेकर रख छेता है, या खा छेता है, अतः जो बच रहता है बह 
उसका जूडा कहा गया है । 


१०८ कीतिकता 


मपदूम नराव़ दोम जयो हाथ दृद्स दस णारओं।॥| १६० ॥ 
मिल रन मत मी नमर मीट आज नम मल को. 
१९० [ अ ] मखदूम नवावइ | जंछ । दोस । तारबों । 
[ख] छवावे ( नराबइ )। डूग( दोम ) जह। णारओ। 








१९०, मख़दूम नरकपति के समान माना जाता है । जब वह 
प्रेतात्माओं को बुलाकर इृदस ( अंगूठी के नग में प्रतात्माओं का 
एं त्ज 6, जल्दी । कक 
दर्शन कराना ) द्वारा उन्हें जल्दी जल्दी दिखाता है तो देखने 

वाछों को डर रुगता है और उन्हें पीड़ा पहुँचती है । 








१८९, द्वोआ--ख प्रति में दूआ पाठान्तर है। दोनों का अर्थ 
भाशीर्वाद है । 

दरवेश--फकीर । फा० दरवेश । 

पारि जा--हिन्दी, पारना ऊ गिराना, दाना ( हिं० शब्दसागर 
२०९० ) सं० पत्‌ # गिरना>प्रा० पढ़ । सं० प्रेरणा्थंक परतय « 
गिराना >प्रा० पाड ( पाडेइ )> गिराना, पाइना ६ पासहु० ७११ )। 

गारि पारि जा--गाली देकर चछा जाता है । 

१९०, मपदूम--भरबी सख़बूम, मुसलमानी धर्म गुरु जो भूत 
प्रेत आदि की साधना करते हैं शोर जिनके विषय में यह माना जाता 
है कि प्रेत आत्मा उनके बुलाने से था जाती मैं ( स्वाफ्रा$ १९५ )। 

नराबइ--सं० नरकपति >प्रा० प्रर्यवहट,, णरअब्, णरावइ 
>जअव० नरावइ « नरफेंपाल । चह व्यक्ति जिसे नरक के जीयों का 
अधिपति समझा जाता है| उनकी थातनाओं का ब्रद्ध नियसितल करता 
है। इन्हें आसेविया भी कहते हैं ( तु० सकदरून ७०७, कतेहूँ 
असबैया असमे डारी ) | 
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हन्‍्हें सरयपारू भी कहते हैं ( सं० नरक पाछ )। नरय पाल ८ बह 
परमधारमिंक देव जो नरक के जीवों की यातना करश्ते हैं। ( पठम चरिड 
२६५१॥८।२ ३७; पासइ० ४७३ )। चिद्यापति ने यहाँ सुखूूमानी और 
हिन्दू दोनों परम्पराओं के शब्द रख दिये हैं। घस्घुतः जो सख़दूम को 
बाक्ति समझो जाती थी वही नरक पति था नरक पार की थी । 


दोमस रू सन्‍्ताप देना, पीड़ा पहुँचाना, थातना देना । सं० दू धातु 
का श्राकृत वान्वादेश दूम >सनन्‍्ताप करना, परिताप करना, दुमइ, 
दुमेइ (हैं० ४४२३, पासइ० ८७८७ ) । इसी का प्रेरणाथेंक रूप 
दोमस ८ सन्‍्ताप पहुँचाचा, परिताप कराना, यातना देना । तात्पर्य यह कि 
मख़दूम जन्न नारकीय आत्माओं को बुाकर हृद्स में उन्हें दिखाता था 
तो देखने वाले को उन यातनाओं से मन में भय और पीड़ा पहुँ- 
बी थी | 


जमो--सं० यतः >>प्रा० ज्ञओ >> भव० जनो ८ क्योंकि, जिस कारण 
से, जब | 

हाथ--शीघ्र, जब्दी ( देशी नामा माझा ८५५, हत्थे हल्लफलिशं 
हुलिअं ज्यों प्येते शीधार्था: अर्थात्‌ हत्थ, हछफकिजण, हुछिआ ये तीन 
इब्द शीघ्र था जबदी के अथ में प्रयुक्त होते हैं । इनमें हछफलिआ से ही 
हिन्दी का हड़बड़ी शब्द बना है। हृत्थ कब्द का विद्यापति ने यहाँ 
प्रयोग किया है । हेमचन्द्र की सहायता के बिना इस शाबद' का ठीक अ्थे 
यहाँ जानना प्रायः असम्मव ही था। “हाथ ददस दस नारओ' इस 
वाक्य में झीघ्रतावाची हत्थ >हाथ का प्रयोग ही संगत है। क्योंकि 
हुढस करने वाले जब ग्रेतात्माओं का दर्शन कराते हैं. तो अत्यन्त शीघक्षता 
करने को कहते हैं, अर्थात्‌ देखने चाले के सामने अंगूठी के लग में हदस 
करने वाले के कथनानुसार प्रेतात्माएँ जब्दी-जल्दी आती हैं भोर ओझलक 
हो जाती हैं । चतुर्थ पछव में मी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । 


११० कीतिल्ता 


पन्‍्दकारी हुकुम कहनो का अपनेयो जोए परारि हो ॥ १६९ ॥ 





१९१ [अ] खुंबकारी हुकम का कहंगो। 'कहओ' के बाद 'का' पाठ 
नहीं है । भपनिवों । [ ख ] खोदका दीक हुकुम--अब कही । 
अणग छिंउ ( का अपने ओ ) । 


कांड एप नया 77777 % ऋच॑ऋ ह४ 
१९१, काज्ी ( इन्द कारी ) के हुक्म के विषय में क्या 


कहूँ ? ( उसके उंटपटांग न्याय से ) अपनी स्त्री भी परायी हो 
जाती है। 


दुदूस ८ग्रेताव्माओं को बुलाकर अंगूठी के नग आदि में उनका 
दर्शन कराने की अक्रिया। झूछ शब्द अरबी भाषा में 'हदस' है जिसका 
अवहृद्ट या मैथिली में ददस रूप विद्यापति ने दिया है । हृदस + अदृदय 
चस्तु को श्लीघ्नतां से स्इ्य करना ( स्टाफा० ४१४ ) | आज मी यह 
शब्द प्रेताल्माओं को डेकाकर दर्शन कराने की क्रिया रूप अथों में 
झुसछमानों में ४5 होता है । इसे ही हाज़िरात भी कहते हैं 
( स्टाफा० ४०८ ) | लोक में इससे निकछा हुआ हजिरात शब्द 





चलता है । 5 है 
दूस + दिखाता है। सं० दर्शच >प्रा० दस्सल>अब० दस र 


दिखाना। . 

णारओ र नरक के जीव, प्रेताव्मा । सं० नारक>>प्रा० णारय न 
नरक का जीव ( पा्सइ०? ४७८ )। यहाँ श्री बावरास सक्सेना जो कौ 
प्रति में 'ख' प्रति का पाठ चारओ ! पांद-टिप्पणी में दिया हुआ है, बही 
वस्तुतः झूछ पाठ था । जब इस पंक्ति का झुद्ध अथे ओझल हो गया, 
तब अर्थ को सरछ बनाने के किए द्वारओं यह अप-पराठ अ्चक्ित हुआ । 
बस्तुतः कीर्तिक्तता की यह पंक्ति ग्रन्थ मर में सबसे अधिक छ्लिष्ट और 


द्वितीय पतलव-छ० ३६ १९१९ 


२-३१ [ बारी छन्द | | 
हिन्दू दुरके मिलल गात्त शहर 
एकक्क घम्मे अओका उपहास ॥?६३॥ 
कतहु बॉय कतहु बंद ॥१६५॥ 


१९२ [ अ ] हिन्दू तुलुक | [ख] तुझक मिललइ । 
१९३ [ अ | बम्में । अओका कहास । [ख] जौकाक । होस । 
१९४ | अ | बांग | [ख] कहहु । कहहु । 





५ १९२-१३३. हिन्दू और तुक हिले-मिले बसते हैं । एक का 
धर्म अन्य के उपहास का कारण बन ज्ञाता है । 
१९४. कहीं मुसलमान बाँग देते हैं, कहीं हिन्दू वेद पाठ 
करते हैं । 
अस्पष्ट थी। मषदूम, नरावह, दोम, हाथ, ददस, दस, नारओओ, इसके ये' 
सातों शब्द पारिभाषिक विशिष्ट अर्थ रखने वाले हैं । 

१९१, घुन्दकारी ८ न्याय करने वाछा काजी । 

जोएु ८ खत्री । सं० युवति 7>प्रा० जुबईं, जुडडद, जोइ >जोय ६ 

परारि--सं ० परकारिता > प्रा० परआरिआ :> अब ० परारि * पराईं । 

सूछ पाठ परारि था उसे शिवग्रसाद सिंह ने अनधिकृत रूप से 
पराई कर दिया । 

१९३, अओोका ८ इसका । जैसा श्री शिवप्रसाद सिंहने लिखा है 
8स शब्दुका प्रयोग वर्णरलाकर ( प्रष्ठ ४७५ ) में आय है। इसकी 
ब्युव्पत्ति अपर और अपरकसे संभव नहीं है । इसके मरूमें इदम्‌ शब्दुका 
रूप है। उसोके अच्यय रूप अतः से प्राकृवमें अझो' होता हैं । 


प्रपृर कीतिलता 


कतहु मिभिमिल कतहु छेद ॥7६५॥ 
कतहु ओमका कवडहु षोजा ॥28॥॥ 
कतहु चकत कतहु रोजा ॥?६७॥ 


१९५ | अ | विसमिलत । कतहुँ। [ख| विशभिकझ्त | कहूहु । 
१९६ | अ | खोजा | [ख] कहहु । वोझा । कहहु ! 
१९७ [अ | कतहूँ। [ख] कहहु ! मखत । कहहु । 





१०५, कहीं ( मुसलमानोंमें ) बिसमिलला कट्दकर पशुओं को 
भारा जाता है, कहीं ( हिन्दुओं में ) उनकी बलि दी जाती है । 
१९६. कहीं पंडित (जोझा ) रहते हैं, कहीं स्वाजा । 
१९७, कहीं तिथि विशेष पर उत्सव मनाया जाता है, 
कहीं रोजा । 





3५०» बन» ++-+-- --+४५५कनक>म» 3 रस कक 3 2. 





नस अजित कलन+ 


१५७, मिसिमिल # विसमिहल्का या ब्िसमिल्छा उल रहमाने रहीम 
कहकर धार्मिक कार्यके लिये पश्ुका ज्िबह करने था मारनेका अथ है । 
ख अतिका पाठ विशिमिल है । 

छेद ८८ छेदना, काटना, बकि देना । 

१९६, ओझा # सं० उपाध्याय />भार० डच्ज्ञाय, उबज्याअर> 
डउभज्ञझा /> ओझा # पंडित । धोजा--फा० ख्याजा: + ख्वाजा, धर्म 
का जानने वारा मुढ्छा या अध्यापक । 


१९७, नकत -- उत्सव, नक्षत्रके अनुसार मनाया जाने वाऊा उत्सव 
जिसे क्षण भी कहते हैं । 

रोजा--फा० रेक्षः > ब्रव, उपबासका दिन ( स्टाफा० ५९७ )। 
फास्सीमें भो मूछत: यह शब्द संस्कृत रूच, रोचससे बना है । 


द्विसोय .पकुल-छ ७ ७ ३१३ 


कतहु तम्बारु कतहु कृजा ॥?६८॥ 





१९८-१९९ [ अ | मे यह पूरी पंवित नहीं हैं और [खि] प्रत्तिमें भी। 





१९८, कहीं ताँब का पात्र ( तम्बारु ) प्रयोग में छाया जाता 
है, कहीं कूजा | 


१९८. सस्वरारु ऋ तो बेका घड़ा या छोटा | सं० ताम्र> प्रा० तम्ब 
( पासहु० ५२४ ) रू ताँबा । तस्वारु में आर की ध्वनि सूछ किस शब्दसे 
है, इसपर विचार करते हुये जात होता है कि इसमें वही वारक शब्द 
था जो जबारा ( अंकुरित जो से भरा हुआ घड़ा ) शब्दसे है । घटवाची 
बार शब्द संस्कृत, पालि, प्राकृत तीनों माषाओंम प्रचलित था | 

सं० बार--वारक 5 लघु कलश ( मॉनियर विलियम्स संस्कृत 
कोश ए० ९४४ ) | पालि बार ८ जरूपात्र ( जातक ४।४९२; उद्कवार, 
घम्मपद, अट्ुकथा १॥४९; स्टीड, पालि कोश )। एजंटनने बौझू कौकिक 
सस्कृतमें सी वार शब्दका उल्लेख किया है| जैसे पानकबार---(दिव्या- 
चढान ३४४३१, एजेटन, बोद्धमिश्रसंस्कृत कोश ) | पासइ० के अनुसार 
प्राकृतर्म वास्क, बारंग और वारय तीनों रूप चलते थे (पास॒हु० ९४५) | 
प्राकृत चारयसे वारअ बनेगा और फिर घारा | वाश्नरवारक <_ तम्बवास्य 
-> तम्बशारअ >> तम्बारा । किन्तु हस्व उकारान्त तम्बारु रूप है। 
अपभअ्रंश और प्राचीन हिन्दीमें दस्य ड प्रथमा विमक्तिमें जुड़ता था, जैसे 
रापु | अतएव साम्रवार > तम्बजार > ठम्बार, तस्वारु हुआ। बार या 
बारक दशब्दका अस्तित्व छोकमाषामें सी पहिचाना जा सकता है। 
बुस्वेख्खण्डस जवारा उस चोड़े सुँहके घड़ेकों कहते हैं जिसमें 
जोके अंकुर उगाए जाते हैं। खियाँ जवारे सिरपर रखकर दशहरेकी 
उत्सव यात्रामें नाचती-गाती निकलती हैं। डुन्देलखण्डकी ओर यह्द 

८ 


११४ कोतिलता 


कतहु नौमाज कतहु पूजा ॥१६६॥ 
कवहु. हुरुक. कहकर ॥२००।॥ 
बॉट जाइते केयार पर ॥ऐव०शा 





२०० [ अ ] तुलुका। वछकर | [ के | बरकइ। [ ख | कहहु। 
[शा | वरकर । 
२०१ [ अ ] वाट | जाएते । [ख] जात वेगारि । 





१९९, कहीं नमाज पढ़ी जाती है तो कहीं पूजा होती है। 
.. २००-२०१. कहीं तुर्क बल पूबेक रास्ते जाते हुए मनुष्यों 
को बेगार में पकड़ छेता है | 


प्रथा अमी तक है । जायसीने भी छोटे कछदशके अर्थर्म वार शब्दका 
'प्रयोग किया है --कुझुदिनी कण्ठ छागिं सुढि रोई, पुनि लें रोग बार 
मुख घोई | (पदुमावत ५८९।१, देखिये संजीवर्नी व्याख्या) । 

कि कृजा--[ देखिये कीर्तिकता २।२६।१६२ ) । 

. »0%९, नीमाज--फा० नमाज़ ७ प्रार्थना । यह मूल शब्द फारसीमें 
अरबीसे नहीं किन्तु संस्क्रत परम्परा ( सं० नसस्‌ ) से छिया गया था । 
'पैगम्त्रर, वहिशत, रोज़ा, नमाज़ ये चारों शब्द फारसीम सं० परम्पराके 
हैं. अरबोंने ईरानकों युद्धमें विजित किया किन्तु वे स्वयं ईरानी 
संस्कृतिसे दुर्तक प्रभावित हो गए । 

. / 7२७०, वरकर--बलात्कार, वक्प्रयोग था जबरदस्ती करके। 
झुक-फी दृष्टि से ज प्रति का वर्कर पाठ छिया गया है। शास्त्री जी का 
भी वह्ली पाठ है । बाबूराम जो की प्रति में घरकइ है जो संभवतः छापे 
को अुक है । 


द्विवोय पलल्‍्छव-छ ० ३० 4 पूछ 


घरि आनए बॉभन बरुआ |२०२॥ 
सर्थों चढ़ावए गाइक चुडुआ ॥२०३॥ 
फोट चाट जणोेब तोर ॥२०५॥ 





२०२ [ अ ] आनिम । वामन | बरूआ। [ ख ] जाणे। वरुअ | 

२०२ [ अ ] मथा । चराइअ । चरूआ | [ख] चह णावे । चरुजा । 

२०४ | अ | जनौथ तोर । [क] तोड़ | [ख] जणेब तोर । 

२०२-२०३, उसका अन्याय यहाँ तक बढ़ा हुआ है कि 
ब्राह्मण के छड़के को घर से पकड़ के आता है और उसके सिर 
पर गाय का चमड़ा रूदवा कर छे चढता है । 


२०४-२०५, उसका तिलक मिट देता है, जनेऊ तोड़ 








२०२, धरि आमनए ८ पकड़ छाकर । 

बरुआ - छड़का | सं० वहुक >भ्रा० चदुआ, वद्भुआ > प्रा०वरुभा । 

२०३. चर्दरावए--लं० आरुहका प्राकृत धात्वादेश चढ़ ( हे०8। 
२१०६ ) चढ़ < चढ़ना, आरृढद होना। प्ररंणार्थंक--चदाचइ -; चढ़ाता 
है ( पासइ० ३६८ ) । 

गाइक रू गायसका । 

चुडुआ--देशी खुड़प्प न्‍ खाछ ( पासइ० ४१२ ) । 

२०४, फोट + तिछककी बिंदी | सं० रुफूट > प्रा० फुट ( ८ विकसित 
होना, खिलना, पाखइु० ७७२) । डसीसे हिन्दी फुडक न दही आदि 
की बूँद। चंदनकी इवेत टिकलीके अर्थमें उसीसे निकला छुआ फोट 
शब्द है । 

चाट---दे ० चइ + चाटना, चहेद्ू । 

जणेव---सं० यज्ञोपवीत >>प्रा० जण्णोचईय । 





६१६ कार्तिलता 


उपर चढावए चाह घोर ॥२०५॥ 
घोआ उरिधाने मदिता साँब ॥९०१॥ 





२०५ [ अ |] चराबए । वाह ( चाह के स्थान पर ) | 
[ख | बहरावे । 
२०६ [ जे |] साध। [ख] थुआ वरीधाने । साधीअ। 





डाछ्ता है और उसके ऊपर घोड़ा चढ़ा देना चाहता है | 
२०६, कहीं ब्राह्मण के घर से यज्ञ या ब्त-उपवास के लिये 
धोये हुए डरिघान नामक चावक तुक्क बलूपूवंक छीन छेता है 
और उन्हें मद्रि बनाने जेसे निक्षप्ट काम में छाता है ! 

२०७, घोर--सं० घोट>>प्रा० घोड़ ( पासइ० ३६८८ ) । 
२०६, धोआ--सं० घौत>प्रा० घोअ ( पासइ० ६०५ ) | घोई 

हुईं दाल आदि के छिए ।हन्दी में धोआ शब्द अयुक्त होता हैं । 
उरिधाने---डरिधान शब्द से तृतीया एक वचन । इसमें ख प्रति का 
पाठ घुआ वरिधाने है। उरिधाने, चरिधाने दोनों शुद्ध हैं और एक ही 
अथ के वाचक हैं । सं० बरक -- एक विशेष प्रकार का चावल जो यहाँ 
अमिप्रेत है । जंगल में जो घान वर्षा में स्वयं जम जाते हैं. और शरद 
में पक्र कर झड़ जाते हैं उन्हें छोक में कुधान्य या निदृष्ट धान समझा 
जाता है, किन्तु ब्रत, उपवास में उन्हें ही काम से छाने का विधान है । 
अतएुव वे मुनि अन्न कहे जाते थे । तिन्नी, साथाँ जेसे धानों को गिनती 
इसी में है। सुश्रुत के अनुसार कृधान्यों की सूची में इथामाक ( साथाँ ) 
ओर नोवार ( तिन्नी ) के अतिरिक्त बरक का पृथक उल्लेख किया गया 
है ( क्ुधान्य विशेषाः “कोरदूबक इयास नीयार श्ञान्तनु वस्क 














द्विवीय परकुतच--छ ० चै ० ११६७ 


देउर भॉँगि मसीद बाँव ॥२०७॥ 
गोरिं ग्रोमठ परिल गहीं ॥?१०८॥ 
पएर्‌हु दैना एक ठाम नहीं ॥२०६॥ 


२०७ | अ | देउरि भांगि ) मसीदह | 

[ ख | फोरि / भाँगि के स्यान पर ) | वाधिज । 
२०८ [ भ ] गोमटे । पुरलि। 
२०९ [ अ | धर [ देता के स्थान पर ) । नहीं । 

[ ख ] पंयरठ | घरइ । ठाउ | 














२०७, कहीं मंदिर को तोड़कर मसजिद बनाता है । 
२०८, कृव्र और मकबरों से प्रथ्वी भर गई है। 

हि मम हक 
२०९, एक पेर रखने के लिए भी स्थान नहीं है । 


वश्कोद्दलक प्रभंगु मधूकिका नन्‍्दीसुख कुरुविन्द गवेशुक सरबरक 
तोदपर्णी झुकुन्दक वेणुयव प्रस्रतथः, सुश्ुतसूजस्थान ४६।२१ )। 
ब्राह्मण के घर से यज्ञ या बत-उपचास के छिए धोगे हुसे उरिधान 
मामक चावक तुके बछपूर्थंक छोन छेवा है ओर उन्हें मदिरा बनाने ऊँसे 
निक्ृष्ट काम में लेता है । 

साँध--साँधना, अचार आदि की तरह डाहूकर उठने के लिए रख 
देता | सन्धान रू मध्य, सुरा ( पासइु० १०७२ )। 

२०७. देजर ८ मन्दिर | सं० देवकुछ 7>प्रा० देखडलछ ( है० १६७१, 
पासइ० ७८८ )>>अच० देलर। 

माँगि ८ तोड़कर । सं० सग्न >ग्रा० भग्ग ( 5खण्डित, पासइ० 
७५९७ ) ८ भाँगना ८ छोड़ना । 

बाँघ 5 बाँध ना, निर्माण करना। 





बच कीविकता 


हिन्द्र बोलि दुरहि निकार ॥२?०॥ 
होटेओ तुसका मभकी मार ॥२१६॥ 
२१० [ब ] हिन्दू । दूर । [ज] होदु रोटेहु का। 
२११ [ थ ] छोटहो । तुलुको । 
२१०, तुके अपमान या गाली के रूप में हिन्दू” कहकर 
दुत्कारता और निकाल देता है । 
२११. छोटा भी तक क्रोधित होकर ताड़न करता है । 

















२०८, गोरि ८ कब्र । फा० गोर 5 कत्र, मतक समाधि (सुटाफा० 


११०१ ) 
गोंसठ ८ गूसट, गुर्मज, मकबरा । फा० शुम्बद, गुस्बज़ ( स्टॉफो० 
१०७८ )। 


पुरिक ८ भर गई | सं० पूरय >प्रा० पूर ( पासइु० ७०६ )>अव० 
पुर, पुर्‌ह ( पासइ० ७७० ) # भरना, पूर्ति करना । 

२०९.पषरहु 5 एक पैर भी देने के किए जगह नहीं रही । पएर सर 
पदतलछ < पयअछ, फ्यछ, पइछ, पएर । 

२१०, बोलि--सं० कथय का घात्वादेश बोछ ( हे० ७२, पास६० 
७९१ ) | उसी का कुदन्तरूप बोछि + कह कर । हिन्दू बोलि--अपसान 
और गाली के रूप में हिन्दू” कह कर दुत्कारता और निकाल द्वेता है। 
मुसलमानों के आगमन के प्रारम्भिक काछ में यहाँ के निवासियों के 
लिये “हिन्दू” शब्द उन्होंने अपमान के छिये प्रयुक्त किया या। स्टाइन- 
गास के अनुसार हिन्दू शब्द के निम्नकिखित अर्थ हैं--काछा, नौकर, 
गुराम, छुटेरा, काफिर ( स्टाफा० १५१४ )। इन अपमानों के कारण हिल्दू 
इडद रछूगमसग गाली हो बन गया था । 

दुश्हिं « दुरता ८ दुत्कारना । 
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२।३१ [ दोहा ] 
हिन्दुह्ि योइओ गिलिए हल तुरुक देखि होअ मान ॥२१२॥ 
आड़ सेओ जदु यरतापे रह चिर जीअउ सुरुतान ॥२१३॥ 
२१२ [भ] हिंदृहि | गोटेयो । तुछुक | हो भाण । 
[खि] ओ हिन्दु, बोलि गिरि चहै ! देधि हो । 
२१३ [अ] ऐसेओ। वसह ( रह )। चिरे जीवओ सुश्तात । 
[ख] अइसो । जस ( जसु )। है ( रह )+ जीअठ ॥ 


२१२, तुर्कों को चलते हुए देखकर ऐसा अतीत होता है 
मानों वे हिन्दुओं के समूह को निगल जाना चाहते हैं । 

२१३, यद्यपि तुर्क स्वभाववश आत्याचारी हैं क्रिन्तु सुल्तान 
के प्रताप से वे ऐसा नहीं कर पाते और सब छोगों का कल्याण 
रहता है। इस लिये सुल्तान चिरजीवी हों । 


२११. ससकी ८ भसमकना, अध्यन्त क्रोघित होना | सं० थाष्प >> 
प्रा० वष्फ + हक >> भव ० सभक्त । 

मार 5 ताइन करना । सं० मारय >>प्रा० सार ( पासइ० ८५१ )। 
इसके दो अं हैं--- 

(३ ) ताइन करना ( २) हिंसा करना। सहाँ पहला अर्थ ही 
अपेक्षित है । 

२१२, गाहओ + समूह । सं० गोष्ठी ( मंडली )>मा० गोहि-> 
अब गो, भुद्ट । 

शिकछ्षिए---गिरू ८ निगलना, सटकना, सक्षण करना । सं भू > 
प्रा० गिल ( गिलह, पासइ० ३७० )। 

हल ८ चल रहा है। दे० हृल्ल॑-:हिलना, चलना। [ हल्लुश्ति, 
पासइ० ११८७ ) | 











१४७ कातिछता 


२॥१३ [| दोहां ] 


हृडहि हद भयनन्‍्ततओं दृश्ओं राज कुमार ॥२१४॥ 
दिठिट कुतृहल कब्ज रस तो पहुटठ दरबार ॥९१४॥ 





२४ [जब] हटटहि हटहि । भंमत । दूभ । राग्मकुमार । 
[ख] हट हट्टू । भवन्तणों । दूथी । 
२६५ [भ] बसे ( र॒प्त ) | 
[जि] डीठि छृतोहर । लूम्य हरे [ कज्ज रस के स्थानपर )। 
ती पइठे दरवार । 


२१४-२१५, एक हाट से दूसरे हाट में बूमते हए दोनों 
राजकुमार दरबार देखने के फोतृहरू वश और अपनी फरियाद 
सुनाने के लिए तब राजद्रबारमें प्रविष्ट हुए। 


२१३. अइ--लमं ० अति ;>प्रा० भ्रह # बहुत, अत्यधिक । सेओ---से ० 
क्रेयस >प्रा० सेय ८ कल्याण ( पासइ० ११६८ ) | कवि का आशयथ है 
कि यंद्रपि तु्क इतना अध्याचार करते थे, पर सुब्तान के प्रताप से वे 
ऐश्शा न कर पाते थे ओर सब छोगों का अध्यंत कल्याण रहता था, इस- 
लिए सुल्तान चिरजीबी हों। 

२१७, कज्ज ८ आवेदन; न्‍्याथारुय या राजा के सामने फरियाद। 
सं० कार्य >>आ० कज्ज का ग्रह एक पारिभाषिक अर्थ भी था। कारये ८ 
अदालती फरियाद। (स्वैराछापे स्‍त्री चयस्थापचारे कार्यारस्से छोकवा- 
दाश्रये च। कः इलेपष: कष्टशब्दाक्षराणां पृष्पापीडे कण्टकानां यर्थंत्र ॥॥ 
पह्म्ाभतकम्‌, इकोक १८) | कार्यारम्मका श्रर्थ भहाँ छिखित फरियाद 
या अदालवो अर्जोन्दावा हैं। पादताडितकम्‌ में अर्जी देंने वाले वादी या 
फरियादी छोगों को कार्यक्र कहा गया है । अधिकरणगतोडपि क्रोशर्ता 








जल जि बलि ली +ल्‍जनिा+ 
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२।३४ [ पद्मावती छंद | 
लोअह घम्मदें बहु विहरद, अम्बर मयडल पूरीआ ॥२१६॥॥ 


२१६ [आ] विहृवद्दे । अंदर मंडल । 


'जलक>>+ “केसे नमन किन ऋ “नरक लोन ने: "लय +जलकन ४८० प+-_मनक >>+>रकन्‍-न्‍न्‍ममक दल 


२१६. छोगों को भीड़-भाड़ में बहुत आने-जाने वालों से 
बखस्रों के बने हुए मण्डरू नामक गोरू तम्बू भर रहे थे । 








कार्यकाणाम्‌ । काछिदास ने भी कार्य शब्द इस अर्थमें अयुक्त किया है| 
यहिर्निष्करम्य ज्ञायताँ कः कः कार्याथोंत्ति ( मारूबिकाश्निमिन्र, ऑप्डे, 
मॉनियर विलियम्स सं० कोश )। रख--सं० रस >प्रा० रस ऋ 
चिल्लाकर कहना । 

कज्ज रस + अपनी फरियाद कहने के लिए । 

तो रू तब । सं ततः>प्रा० तओं ( पासइ० ७रर३े )>>अब० तो | 

२१६. छोअह स+छोगों के | सं० छोक>प्रा० छोज ( पासह० 
०५०६) । सम्मददे - सम्मर्द से, सीड़-भाड़ से । 

विहरदर--प्रा० विहरन्ते ऊ विहार करते हुए | सं० वि+ह- 
>प्रा० बिहर ८ गसन करना, आना-जाना। अम्बर सण्डरू ८ वस्त्र 
का बना हुआ मण्डकऊक नामक तस्बू । यह पाँच शाभियानी से मिककर 
बनता था और चार खस्भों पर खड़ा किया जाता था। बाच मे 
एक शामियाना छगाकर उससे जुड़े हुए चार तरह चार शामियाने 
छगते थे। पझगछ-बगरू के चारों शामियानों को कमी उठा देते 
और कभी गिरा देते तो वे पद का काम देतें थे और बीच के शामि- 
याने की छत के बराबर खिकूवत ख़ाना या एकान्त स्थान बन जाता था | 
कमी चारों शामियानों को ऊपर खींच लेते या कभो उसे एक ही ओर 
से खोकते' तो कमरा जैसा जान पड़ता था ( आईन अकबरी, आईन 





१२२ कोशहलता 


आवन्त तुतक्का वाण मलुक्का, पत्र भरे गत्थर चूरीआ ॥२ १७) 
दुरुछुते आओ व कड राजा दवलि दोचआरहीं चाररआ ॥९१८॥ 


ए१७ [अ] बावत्त तुरुका | खान मलिकका | भटे। पत्थर ॥ 
[ख्र] आवंधि । मल्छिक । 


२१८ [अ] दरहोंते । शावा । बडबढ । रावा | इुआरहि वारिआ | 
लि] ते दुष्हुति । दुआरे। वारिया (चारीआ ) | 


हिल बी कज  मत क आर अमल कर 








२१७, जाते हुए तुकों के खाव भोर मलिक-सरदारों के 
कैरों के बोझ से पत्थर भी चूर-चूर हुए जा रहे थे । 

२१८, दर-दूर से बड़े-बड़े राजा आए थे और घवलगृह 
या महल के द्वार पर ही चक्कर लगा रहे थे, अथोत्‌ मीतर प्रवेश 
नपाते थे। . 








सं० २१, फूर्रशख़ाना, ब्लोख़मेन कृत अंग्रेजी अमुवाद, पृष्ठ ७६ )। 
विद्यापति ने आगे भी केवल मण्डक नतास से इस तरबू का उल्लेख 
किया है---वारिग्गह सण्डक दिग आखपडछ पहन परिव्म माखा (कीर्ति- 
कता पढलवे ४ )। 

२१७. मुठकक्‍्का + राजा, मालिक, सरदार । अरबी मलिक का 
बहुबचन सुलक ( स्टाफा० 4३३३ ) >>अब० मुब्छुक, मुछुक्का । 

पश्न भरे पद भार से, पर के बोझ से ) 

२१८. दुरुहुत्ते > दूर से । ह 

दवकि दोआरहीं ८ धवक द्वार या महछ का द्वार। कीर्तिलता में 
पहले सी धवरक्त के लिए दवाकि प्रयुक्त हुआ है---दवछि दाढ़ी थुक वाहड 
( कीर्तिछृता, २!३७७ )। घवलमृह के द्वार को बाण ने 'हर्षचरित 
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चाहन्ते छाहुर आवहि बाहर गालिम गणण ण पारीआ ॥२/६/॥| 
सब सह्अद्यारै किध्यरि थारे पृह्विए पाला आवन्ता ॥२२०॥ 
२१९ [अ] चाहंते । छाहर आवइ । व  [ख] चाहर । 
२२० [अ] सब्ब | सभदगारे । वित्त विधारे। पुहवी | आवंता । 
[खि] वीथवी थारे । पुहमी (पुहच्िए)। 

















२१८, चहेते छोकरे महरू से बाहर आते थे। उन गिलूमान 
( नौजवान दासों ) की गिनती नहीं हो सकती थी । 

२२०, सब सैयद कद्लाने वाछे बड़े रोब-दोब से बिथुरे हुए 
थे । प्रथ्वी पाठ राजा छोग आ रहे थे | 





में गृहदेहली कहा है। वहाँ शृह धवछणश॒ह का ही संक्षिप्त संकेत है । 
ऐसे ही यहाँ केवल घवल घवलगृह के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

चारीआ---गमन करते थे, घूमते थे । सं० चार >>प्रा० चार ८ गति, 
गन, अमण, परिभ्रमण | अथवा चारी, आ इनको प्रथक्‌ पृथक भरी के 
सकते हैं । सं० चारिन >प्रा० चारी, चारि 5 चलने चाका, गमनशोल, 
अ्रमणशीक (पासइ० ४०४) । सं० जायत >प्रा० आज >अब० आफ 
आये हुए थे । ख प्रति का पाठ वारिशआ है जिसका अर्थ होगा कि बड़े- 
बड़े राजा धवल गृह के हार तक आकर अ्रवेश करने से रोक दिये जाते थे । 

२१५९, चाहन्ते ८ चाहते, चहेते, छाड़ले, प्रेम पात्र । 

छाहर > सुन्दर । सं० छाया (८कांति, शोमा )>>प्रा० छाया 
( पासइ० ४२१ ), छाहा ( पासइ० ४२२ ) इसी से अप» में ड प्रत्यय 
लगाकर छाहड, छाहर (+> सुन्दर ) शब्द बना। गाछिम--नों जवान 
छड़्के । अरबी गुकामका बहुबचन गिरकमान ८ छड़के, छोकरे, बन्‍्दे 
( स्टाफा० ८९३६ )। उसी से देझ्य भाषा या अव० में गालिम शब्द 
रूप प्रचछिद हुआ । 





र्छ .' कीतिछता 





बेल मेड >मे 


२२१ [अ] बरिसे । ण पारवता । (ख] वरिसानह । भेंठ । 





२२१, दरबार में बेठे हुए दिन बीत जाते थे, बरसों भेंट नहीं 
हो पाती थी । 





लि अब अत अमल आल बा 





२२०, सइअदगारे « सैयद विरद धारण करने वाऊे, सैबद कह- 
छाते बाले । अरवी सैयद--अहम्मद साहब की बंश' परम्परा में उत्पन्त 
सम्मानित व्यक्ति जो उनकी पुत्री फातिमा ओर उसके पति अछो से 
अपना सम्बन्ध सानते हैं ( स्टफ्ा० ५१७ )। इसमें गार फारसी का 
प्रव्यय जड़ा है। किसी तस्द॒ के आधभिपत्य या कस स्व का सूचक प्रत्यय 
है ( स्टाफा० ६०७२ ) | ु 

विध्धारि--विशुरे हुए थे। सं० विस्तृ:>प्रा० बित्थर ७ फेलना, 
बढ़ना ( पासइ० ९७८ ) | 

धारे--गर्वलि, गर्विष्ट अर्मानी, रोबदाब बाझे । सं० स्तब्ध:> 
भा० थडढ ( पासह० ५०० )>थहु >थाड>>थार + अ--थारा, थारे 

पूहविए पराला-+प्ृथ्वीपाछ, राजा। से० पृथ्वी>प्रा० पुहनरी 
( पासहु० ७७५ )। पुहड, एुहईं, परद्ववि, पुठुवि, पुहुत्री थे सब रूप श्र ० 
अप में होते हैं । न्‍ 

२२१. बहुदु--सं० उपबिष्ट >प्रा० उबजिट्ट ,उबइठ > बहदु (अप०) | 
भइट्ट 5 बीत जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सं> अंश > प्रा० अंश रन 
होगा (पासहु० ८०० ) | सं० अष्ट>आ० मद्ग ( 5 नष्ट) >शव० मइद्ठ । 

मेड स्मुझाकृत । दे० मिट्ट # मेंहना ( पासइ० ४०८ ), संश्ा 
मिज्ञ >मंड ! 


दरबार बहह दिवस: सह वरिसहु गेट तन पाला ॥२२४॥ 
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उत्तम परिवारा बाण उमारा महल मजेदे जानन्ता ॥एश्त्त। 
चुरतान सलामे लकहिआइ लागे, आपें रहि रहि आवन्ता ॥२२१॥ 








२२२ [अ] खाण जानन्ता । [ख] उत्तमि । जे जहि मलरूम जाण॑ता । 
२२३ [अ] नहइई अछामे । आपि | बहि बहि | आव॑ंता | 


[क] लहिअइ छामें । [ख] लहिज माने। रहि उठि (ह्वितीय 
रहि के स्थान पर ) । 





२२२, ऊंचे खानदान के खान और उमरा छोग शाही 
महल (€ महरु-मजीद ) में कुछ जान-पहचान रखते थे । 

२२३. सुरूृतान को सलाम करने के छिए उन्हें एक लहमा 
भर मिलता था | वे एकान्त में भेठ करने के लिए उत्कण्टा से 
आते रहते थे । 


२२२, उसारा--अरबी उमराअ, अमीर की जमा, राजा छीग 
(स्टाफा० ९९ )। 


न 


मजेदे + श्रेष्ठ, अतिष्ठित ( स्टाफा० ११८० ), जैसे कलाम मज्ीद । 
महल सजेदें -- अरबी महल मजीद, बड़ा महऊ, शाही मदर । 

जानन्ता--जानते थे, परिचय रखते थे | कवि का आशय है कि यो 
तो राजदरवार में बहुत से दर्शनाथों प्रतीक्षा करते रहते थे पर श्रेष्ठ 
परिवारों के ज्ञान उसराव मजीद महक या झाही महर में पर्चिय रखते 
भे, श्रतएव उन्हें सुल्तान से सेंट करने का अवसर शीघ्र मिक जाता था। 

२२३, ऊलहिआइ--क प्रति में छलहिआइ पाठ है वही मूल ज्ञात 
होता है। छामे - क्षण ( अरबी छड्ठमा ), पलमर समय | लकहिश्चइलामे 
श्र्थात्‌ मुछाकात के लिये क्षणभर पाते थे । 








३२६ बीदिंकता 
बाञअर गिरि अन्तर दीप दिगनन्‍्तर बातु विधि जाइआ ॥२९२४।॥ 





२२४ [अ] अंतर । द्विंतर । जाईआ। [ख] दीपन्सर । 





२२४-२२५, समुद्र, पवेत, द्वीप भोर देशान्तर से जिसके 





झायें रहि रहि आवब्ता रू आप से रह रह कर आते थे। आर्थे--- 
सं० आव्मना >पा० अप्पना । इसके अतिरिक्त यह अथ सी संभव है 
“-शुकान्त में भेंट करने के लिये उत्कंठा से आते थे। 

झापयें--सं ० अर्पय >प्रा० अप्प ल्‍ अपंण करना, मेंद करना, अप्पेइ 
( है० ११६३; पासइ ७० ) पे # भेद के छिये | रहि-- एकांत | सं० 
रहस्‌ > प्रा० रह ( पासइ० 4७4 ) | आपें रहि # एकात में मेंद करने के 
लिये। बादशाह से दो प्रकार की सेंट होती थी, एक दस्वार आम 
( बाह्य आस्थान मंडप ) में और दूसरी दरबार खास ( आश्यन्तर 
आस्थान संडप ) में ) वस्तुतः दरवार खाल की भझुछाकात ही घतनिद्ठ 
सम्वन्ध की सूचक थी ओर उसी के लिये कोग उत्कंडित रहते थे । कवि 
का तायये यहाँ उसी से है । 


रहि--सं० रमस >प्रा० रहस ( पालइ० <७८ ), रह ( पासह० 
<५८ ) # उत्साह, उत्कंठा, हथे ! 


२२७, साभर--सं० सायर ऋ समुद्र । प्रा० साथर >> अप ० साभर । 
जाइआ # सें० याचक>ग्रा० आयञ >> जव० जाइअ (पासइ० ४४१) । 
वहाँ याचित से भी जाइअ च्युव्यत्ति दी है। कचि का शाह्यय है जिसके 
कारण या हेतु से बाचक बन कर सब एकत्र हुए थे। 
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सबओझो बटुराना राउत राणा तश्वि दोआराहिं पाइआ ॥२२५॥ 
इच्र रहहि यणन्ता विहद भणन्ता भद्टा ठह्ष पेष्लीआ ॥२२६। 
२२५ [अ] सब्वठ । बटुराणा । तत्यथि। दुआरहि | [ख] बदुराना । 
तथि दुआरे पारिआ । 
२२६ [अ] इअहि । गर्णता । विरुदि भणंता। घट्टा( ठट्ठ )। 
देखिआ । [ख] रहि को ( रहहि )। देखी आ । 
कारण सब कोग याचक बन कर एकत्र हुए थे। उस्त महल के द्वार 
पर सब रावत ओर राणा पायक बन कर खड़े थे | 
२२६, यहाँ उत्कण्ठा पूर्वक सोचते हुए और विरुद गान 
करते हुए भारों के समूह दिखाई पड़ते थे । 








२१७. बढुराना रू एकत्र होना । खें० वत्म >आ० वह ( रास्ता, 
पासहु० ९१५ ) । सं० उत्स्या >प्रा० उठ्ध (5डठना, खड़े होना 
पासइ० १९० ) अर्थात्‌ मार्ग में खड़े होना। वहद्द उद्बण> बह्येट्रण >> 
( प्रा० ) वहुद्वण > वहुरादा, वढुरना, बढुराना । राउत 5 राबत--एक 
विशेष सम्मानित उपाधि। राजा के अति निकट सर्बंधो और विश्वास 
पात्न सरदार रावत कहे जाते थे । सं० राजपुनत्च > रायडत्त > राजउत्त > 
शउत्त, रावत । तथब्थि--वहाँ। सं० तन्न>प्रा० तथ्य ( पासह० 
७२७ ) पाइआ > पायक | ख॑० पदातिक->प्रा० पाआइआ >>अब० 
पाइअ, पाइआ । रावत और राणा वहाँ महल के द्वारपर पायक बन कर 
खड़े थे । 

२२६. इअ> यहाँ । सं० इतः>प्रा० इओ>अव० इअ | रहहि 
+ उत्कंठा से, उत्सुकता से | सं० रमस >प्रा० रहस (पासंइ० 4७६) >> 
शहद » ऑऔत्खुक्य, उत्कंठा (पासह० ८७८) | गणल्‍्ता--सं ०९.“ गणस > प्रा० 
गण > विचार करना, सोचना । विहद 5 पदुवी, बश । पसहु० ७८६ 


यार 


्ट 


की 


तक नस 





१५८ काप छता 


आवन्ता जनता कल करनता मानव कमने लेप्लीआ ॥२२७॥ 
तैलंगा वंगा चोलः कलिंगा राआ पत्ते मरडीआ ॥रस२ट॥ 
नित्र भाष्ता जम्पड साहस कम्पड जड़ यूरा जड् परढीआ ॥२२६॥ 





२२७ [अ] आवंता । जंता । करंता । लेखीआ | [ख] भारंता जाता 
काज | कवणे ( कमने ) । 
२२८ [अ] वाभहि । दूते । मण्डोआ ! 
[खि] चोर ( बोल के स्थान पर ) ! रायन्हु इति। 
२२९ [अ] जंपे । कंपइ | [ख्र] साथस ( साहस) । तता सूरायन्ह । 


२२७. दरबारी काव्के लिए आने-जाने वाले मनुष्योंका 
लेखा कौन कर सकता है ? 

२२८, तैलंग, वंग, चोल, कलिंग देशों के राजपुत्र वहाँ 
सुशोमित थे । 

२२९, चाहे शूर हों, चाहे पण्डित, सब अपनी भाषा में 
कुछ अदास करने के लिए डर से कॉप रहे थे | 


वजन्टिक नल + न 





के अनुसार विरुद शब्द का अयोग केरल एक बार प्राकृत साहित्य में 
आया है ( सन्मति सूत्र गाथा, १४१ )। ज्ञात होता है कि विरुद्र शब्द 
की ब्युत्पत्ति औरसेनी आाकृत में सं० विरुत से हुईं। विरुद (> शब्द, 
ध्वनि, पक्षी की आवाज )>महारशष्ट्री परा० विरुअ ( पासइ० ९५४ ), 
शोरसेनी विरुत >> हिन्दी विरुद । 

. २२७, कमने 5 किसनें। ख अति में कबणे पाठ है| लेष्खीआ - 
लेखा किया, हिसाब किया। प्रा० छेक्ख > लेख, हिसाब ( पासइ० 
घ०ज ) | 

२२८. मण्डोआ > मण्डित, भूषित । 


द्वितीय पछब-छ० ३४ १२५९ 
राज्चा पृत्ता चलए बहुत्ता ऑवतरे पॉँतरे सोहन्ता ॥२२०॥ 





२३० [अ] चलइ | अंतरें। पटले | साहंता। [खा] भवहि ( चलइ 
स्थान पर ) | 





२३०, जनेक रावत पुत्र अन्तर-प्रान्तर ( बस्ती और निजन 
स्थानों ) से सुशोमित होते हुए आये थे । 


२९९, जम्पह--संण्जल्प >प्रा० जम्प ( पासइ० ४२८, जप्प, 
पासहु० ४३४ ) झ बोरूना, कहना । 

साहस ८ डर से । ख' प्रति में साधस पाठ है बह' संस्कृत साध्वस 
के अधिक निकट है । 

जइ ८ यदि, चाहे । चाहे सूर चाहे पंडित दोनों डरसे कॉप रहे थे । 

पण्डीआ--सं० पंडित >आ० पंडिज>अप० पंडीआ, पण्डीआ 
( प्राकृत पंगछस्‌, पासइ० ६१६ ) ! 

२३६०. आँतरे पॉतरे--श्री बाबूराम जी क्री प्रति में “अंतरे पररे” 
पाठ है जो क भ्रति का पाठ रहा होगा । ख्र॒ भ्रति का कोई पाठान्तर 
भी टिप्पणी में नहीं दिया गया है। विद्यापति ने इन दोनों शब्दों 
का प्रयोग पहछे एक साथ किया है ( कीर्तिकता २।६१,६२ )। 
ऐसी स्थिति में आँतरे पाँचरे पाठ ही मौलिक जान पड़ता है और उसे 
यहाँ भूल में रखा गया है । आँतरे पाँतरे «+ वस्ती के बीच में और विजन 
स्थानों में 

सोहन्ता--सं० शोमय 7>प्रा० सोह ८ शोमायुक्त करना, सुन्दर 
बनाना ( पासइ० ११७८ )। कवि का आशय है कि रावतों के अनेक 
पुत्र अन्तर प्रॉत्र को सुशोमित करते हुए संग्राम के लिये बाहर जाते थे । 

3 





१३० कीतिछता 
संगम सुहब्वा जनि गन्‍्धवा रुजे पर सन मोहन्ता ॥९२४॥ 


२।३५ | छपद | 
ओह पास दरबार सएल महि मयइल उपरि ॥२२३२३२॥ 





२३१ [ओ संग्राम । सुभव्वा । रूले ॥ मण। मोहंता । [खा] सुभंवा 
( सुहब्वा ) | रुपे [ रुओे ) 
-२३२ [अ] एहु | खास | मंडल । [खि] बसइ (सएछ )॥ 





२३१. वे संग्राम में ऐसे सुन्दर जान पड़ते थे मानों गन्धवे 
हों, जो अपने रूंप से ही शत्रुओं का मन मोह छते थे | 
२३२, वह दरबारखास सम्पूर्ण प्रथ्वीमंडक के ऊपर था। 





में छोग संग्रास में गंधर्वों के समान रूप से ही पराया सन मोह छेते थे 
अर्थात्‌ उनके दर्शनमात्र से हीं शत्रु उनके वश्ीभत हो जाते थे, युद्ध 
को झावश्यकता ही न होती थी । 

२३१. सुदृब्चा + सं० सुमब्य >ग्रा० सुहृष्च (पासइ० ११७७) पल 
सोमाग्ययुक्त । सुहव ( पासइ० ११६७ )>जव० सुहच्च । पर न्‍ः 
पराया, दूसरे का, शत्रु का । । 

१२३२, घास दरबार ८ दरबारसखास। बादशाह का बह दरबार 
जिसमें वे कुछ घुने हुए व्यक्तियों के साथ संट करते थे । इसको शोभा 
सरआर आम से भी अधिक होती थी जैसी दिल्‍्की के छाल किले में 
शाहजहाँ के दरबार ख़ास की है | इसे संस्कृत में आभ्यान्तर झास्थान 
भंडप या भुक्त्वास्थान मंडप भी कहा जाता था । | . 

सएल--सकल />भा० सयकत ( पासहु० ११०१ )>जब० सएल 
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उश्यि अपने वेवहार राक्ठ ले राजहु चपारि ॥२२३॥ 
उश्यि सत्त उधि मित्त उत्थि सिर सवड् सब्ब कह ॥२३४)॥ 
उश्यि साति परसाद उत्यि भए जाए भव्य कट ॥२२५॥| 





२३३ [आ] रंक । राहु । 

२३४ अ] उत्थि ( ठोनों स्थानों पर )। छवबइ । कर। 

२३५ [अं] सौह सर (भव्यकइ के स्थान पर) ! [ख] भेजा सौहदर । 

२३३, वहाँ गरीब भी अपनी फरियाद के जाकर राजा पर 
हावी-ही जाता था | 

२३९. वहाँ शत्रु हो चाहे मित्र, सभी के प्रिर राजा के 
सामने झुकते थे । 

२३५. वहाँ सुख और सर्वेत्र प्रसन्‍्तता थी। वहाँ जाने से 
सच सांसारिक भय दूर हो जाता था। 


२३४, चप्परि 5 आक्रमण करना, हावी होना, विजयी होगा । 
[ देखिए कीर्ति० २६० ) | 

बेवहार + विवाद, सामऊझा, सुकदमा, झगड़ा, राजद्रबार में न्‍्याथ 
के लिये फरियाद ! सं० व्यवहार >>प्रा० वबहार ( पासइ० ९३४ )। 

रांक्र & रंक, गरीब, दीन । 

२३४, नवइह # सं० नम >प्रा० णस ( पासइ० ४७२; + नमन 
करना, प्रणास करना, झुकना । ) >प्रा० णब ( हे० ४६०८; पासहइ० 
४७४ )>अव> नव, नवह | | ' 

२३५७, सादि > सुख । सं० सात >प्रा० खात ८ सुख ( पासइ० 
१9१४ )। े हा 
परसाद--सं ० प्रसाद > धरा० पसाथ 5 (१) प्रसन्‍्तता, (२) कृपा 








$द्र२ कीर्तिकता 


निज भाव अगाय वियाय बल ओर ठायाहि जानिज सन्व गए॥२ २६॥ 
एहु पातियाह तब लोच उ्षर ततु उपरि करतार पए॥२३७॥ 





२३६ [अ] बोठमा जातनिर्श सब्बे गए। [ख] जाणिअ भाग अमाग 
विभागण रूडठ वाजाविअ सब्बं । 

२३७ [अ] सब उप्परहिं ( सब छोअ उप्परिं )। तसु उप्पर कर- 
ताछू । वए । [स] ओह प्राति साहि सब्र उप्परिह भोहि 
उपर करतार पै । 





२३६, वहाँ जाकर सब कोई अपने भाग्य-अभाग्य के तारतम्य 
की बॉट जान पाता था | 
.. २३७, वहाँ बादशाह ही सब लोगों के ऊपर था, उससे ऊपर 
केवल इंश्वर ही सबके स्वामी थे । 











( पासइ० ७१४ )>>अब० परसाद | 

भव्त + संसार । सं० भव । सं० भव्य के प्राकृत में भब्य और 
भव दोनों रूप होते हैं ( पासइ० ४०१ )। उसी के अनुसार सं० भतर 
का ही भव्य रूप छिखा गया है । 

सए--सं० मय > प्रा० भय > अव० भणश | 


२३६. विभाग - अंद्य बॉट । 


२६७. करतार 5+ ईइवर । 
पए ८ सं० पति > भ्रा० पई + सालिक, रक्षक | अथवा प्रा० पह > 
पढि (प्रा०) <सं० प्रति ७ विशेष, अशस्त ( पासइ० ६३३ )। 


जे 4३४9 कीर्तिकता 


त्रो जेबोन दरवार मेजर दर सदर दारियह वारियिह निमाजगढ 
पोआश्गढ़ पोस्यगढ़ ॥२२३६॥ 
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२३१९ [ अ | जल दरसियान दरस्थाल दरखास दर दारिगह । खोआर 
गह खोरमगह । 
([ खि | दारखोलहि करो दरबार दरम आग दरखास दर 
दारिशह । रयामाजगहु । 
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२३२-२४१. और भी ऐसा था कि भीतर दरबार में सदर 
दरवाजे से चलकर शाही महरू के सामने का रुम्बा-चौड़ा मैदान, 


बज ज++ 


दृवालू 5 चमकती हुई तकवार। 'फा० दछुआक 5 चमचमाती 
शसशीर या तलवार ( स्टाफा० घर३े५ ) ) 

दरवाकू ८ दरबान । सं० ट्वारणछ>प्रा० दारपाक ८ दीवारिक, 
दारसक्षक, दरवान । उपदेश पद्र याथा की दीका में दार दारू शदद् 
आया है ( पांसइ० ५६५ ) >जब० दरवाल । इस वाक्य का अथ यह 
हुआ--वहां द्वारप्रकोष्य में चम्रचमातती तलवारें रिये हुये द्वारपाल 
निथुक्त थे। 

भो रू और | सं० भपि > प्र० अवि, भव, भौ, ओो। 

२३९. जेओन 5 और मी ऐसी बाद है । ओ--सं० एवं । मेजाऐ ८ 
भीतर, फा० सीक्षान, स्थान 5 अन्दर (स्टाफाक १४७८ ) । 

दर सदर--राजकुछ का मुख्य द्वार, राजहार । इसे ही के प्रति में 
दसखास कहा गया है। वस्तुत्त: राजकुछ या शाहीमहक की रचना का जो 
ा विन्यास हिन्दू युग में पाया जाता था करभग वही सुसलमानों 
काझ में भी अश्लुण्ण बना रहा, केक नामों में अन्तर आ गया । विज्ञापति 
ने जैसे नगर के वर्णन में बेसे ही राजकुलः वर्णन में सी संस्कृत परम्परा 
तथा फारसी परम्परा दोनों से प्राप्त शब्दाबली को सूचियों का उदछेख 
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कर दिया है ! वस्तुत। उनके समय दोनों प्रकार के शब्द छोक की 
बोल-चाऊ में चाल ज्ञात होते हैं। बाण के हर्षचरित तथा अन्य अन्‍्धों 
से ज्ञाव होता है कि राजकुछ के दो हार होते थे--एक बाहर का सबसे 
पहला द्वार जिसे राजद्वार या द्वार प्रकोप्ठ या अलिन्द कहते थे | उसे ही 
विद्यापति ने दारखोछ या दुरखोलः कहा है | इसके मोतर प्रथम कक्ष' 
का रस्बा चोड़ा मैदान होता था और डसके याद आस्थान मंडप या 
दरबार जाम । फिर राजकुछ के झुख्य भाग धवल गृद्द का द्वार होता 
था। उसे ही बाण ने गृहावग्गह देहली किखा है अर्थात्‌ धवरछ गृह का 
बह देहली द्वार जहाँ कड़ा पहरा छगता था और आने-जाने वालों की 
विद्येष पूछ ताछ की जाती थी। उसे ही यहाँ दरसदर या दस्ख़ाल 
कहा गया है। राजस्थान में उसके कछिंये ख़ासाब्योदी शब्द प्रच- 
छि्ति है । 

दारिगह--ख श्रति में इसका पाठ दारिग्गह मी है। 

फा० दरगाह--यह किले के सोतर शाहीमहल के सामसे का लम्बा 
चौड़ा मैदान होता था ( स्टाफ़ा० ७१६ )। राजकुछ या शाहीसहलू 
के अ्रसंग में दो मारी मेदाव होते थे--एुक किले के सामने बहुत 
बड़ा भारी खुला हुआ मैदान जिसे बाणमट्ट ने अजिर और विपणि- 
धर्म्म कहा है ( देखिये, हषंचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, छु० 
२०३, चित्रफछक २५ ) | इसे ही सुसऊमानी काछ में उर्दू बाजार कहने 
छरे । उर्दू का अर्थ सेनिक छावनी था जिसे संस्कृत में स्कंधावार कहते 
थे। दिल्‍ली के छाल किले के साममे जो छूम्बा चौड़ा मैंदान है उसे अमी 
तक उर्यू बाजार कहते हैं। यह पहलछा मैदान राजकुल के बाहर था। 
राजद्वार के अन्दर प्रविष्ट होने पर महक का निर्माण चौक के दिसाव 
से किया जाता था। शाही महर तीन पाँच था सात चोक के बनाए 
जाते थे । इनमें से पहछा चौक पर्याप्त रम्बा चौड़ा और खुछा हुआ 
होता था । इसे ही फारसी से दरगाह तथा संस्कृत में प्रथम कक्षा कहते 


१६३६ कीलतिंकता 


थे। अंग्रेजी महर्०ों में इसे डी फोर-को्ट ( १07८००एा ) कहा जाता 
था । इसी कक्ष था जोक में राजा के ख़ासा घोड़ों और खासा हाथी के छिये 
एवं चुने हुए रक्षकों के किये भी स्थान बनाये जाते थे। फारसी दरमसाह 
शब्दे से ही उसका अर्थ भी प्रकट है अर्थात्‌ दर या राजद्वार के भीतर का 
स्थान ( गाह ८ स्‍थान )। 

बास्गिह--थयह शब्द फारसी बारगाह का भारतीय रूप है। 
इसका अमिप्राय दुरबारे आस से था (स्टाफा० १४२ )। इसे ही 
संस्कृत में सभा, आस्थानमंडप, वाह्मआस्थानमंडप, आस्थानशाकला, 
आस्थान, आस्थानी, आस्थायिका ओर अपभअंश में संब्वावसर ( खं७ 
सर्वापसरक ) इत्यादि नामों से मिन्न भिन्न युगों में कहा जाता था 
( अंग्रेजी हाल ऑफ ओऑडिएन्स 779)] 0६ ४प०८7०४ )। उक्कुर फेर 
( अछाइद्दीन खिलजी की टकसाल के अध्यक्ष, १३२७६० ) ने अपने 
गणितसार पंथ के वस्व्राधिकार में और ज्योतिरीइ्बर ठक्कुर ( १३१४ 
ईस्तरी ) ने अ्रपने वर्णरत्नाकर में वारिगह का उस्केख किया है। 
गुजराती कान्हडदेह प्रबंध में इसका रूप वार्गह आया है ( कान्तिरास 
यलदेवरास व्यास सम्पादित, कान्हडदेप्रबंध १॥७९,२।१०५ ) | आईन 
अकबरी के अलुसार बारगाह एक तम्बू का नाम भी होता था जो राज- 
दरबार के काम भें आता था। बड़े बारगह में दस हजार आदमी तक 
बैठ सकते थे और उसे एक हज़ार फर्राश एक हफ्ते में खड़ा कर पाते थे 
( आइम-ए-अकबरी, ब्लौखमैन का अनुवाद, प्रू० ५० )। जायसी ने भी 
वारिगह शब्द का प्रयोग किया है ( चित्र सोह वासि्गिह तानी, 
४९छा५ ) | 

निमाजगह--फा० निमाज्षगाह ८ निमाज पढ़ने का स्थान, महऊझ 
के भोतर की मसजिद जैसी दिल्ली के शाही महलों के साथ किले के 
भीतर बनी हुई है। इसे हो हर्षचरित में राजकुरू के पर्णन में देव- 
शृह कहा गया है ( हथंचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, घू० २०७ )। 
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बोआरगाह--फा० ख़्वासर्गाइ---आहार मंडप । फा० ख्वारदन ८ 
खाना पीना ! उससे बना हुआ संज्ञा शब्द जो केवल सभास में प्रयुक्त 
होता है जैसे यहाँ खोआर गाह शब्द ( स्टाफ़ा० ७७९ )। 

पोस्मगह फा० खुर्रमगाह । यह वही है जिसे राजस्थानी महलों 
में सुख संदिर कहा जाता है। बादशाह का निजी कमरा जहाँ वे महक में 
सोते थे, खुरंभगाह कहछाता था। ( खुरंम < आदन्दपूर्ण + गाह ८ स्थान 
स्टाफा० ४७५६ )। इब्नबलूता के अनुसार सलिक काफूर अपने हजार 
सिंतून नामक संहछ को ऊपरी भंजिल में बने हुये ख़ुरंमगाह में शयन 
करता था । इतिहासकार बरनी ने मी काफूर के इस खुश्मगाह का 
शक्केख किया है ( होडीवाला, स्टडीक्ष इन इन्डो-सुसलिभ हिस्टो, 
१९६५, बम्बई, ए० ३०७) । हिन्दू सहर्ों की परम्परा में इसे ही ओबरी, 
सुखशाला या सुखवासी कहा जाता था। यहाँ राजारानी पत्ि- 
पत्नी रूप में रहते थे। इच्नबतूता ने इस कमरे के विशेष पढ़ों का 
उल्लेख किया हैं । जायसी ने भी सिंहल गढ़ में सनसेन-पद्मावती के 
महल में ओबरी में याँगे हुये नेत के ओहार या रेशमी पर्दों का वर्णन 
किया है (ओबरि जूड़ि तहाँ सोवनारा, अगर पोस सुख नेत ओहवारा, 
३३६।५ ) । बाण ने जिसे बासग्रद्द लिखा है वही देशी माषा में सोवण 
( ८५८; पासइदु० ११७७ ), सोवणगार (८ सोवचनार ), सं० शयना- 
गार कहां जाता था । वर्णरत्ताकर में ज्योविरीश्यर ने खोरमयुर का वर्णन 
किया है (० २३) । यह वह खेमा था जो थात्रा में शाही शयनागार 
या सुखवासी का काम देता था । शाही शामियाने महछों के विशेष 
भाग के अनुरूप बनाये जाते थे और बैसे ही उनके नाम रक्खे जाते भे । 
इसीलिये वारिगह, खोरमगांह थे खेमों के नाम मी थें। इसी कारण 
पोस्मगाह को इब्नबतूदा ने शाह के शयन का खेमा भी कहा है । स्टा- 


इनगास ने भी षोस्मगाह को एक प्रकार का शामिथाना छिखा है 
( स्टाफा० ४५६ )॥ 


३८ कीविंकता 


फरेशों चित चमत्कार देपन्ते सबें बोल भले ॥९४०॥ 
जानि अद्य पर्यन्त विश्वकर्मा एही कार्य छुल ॥२४९॥ 
ताहि प्रासादनि करो वज्मणि घटित काश्वन कलश छाज ॥२४२। 





२४० [ अ ] करेवो | देपंते । सबे । [ख] करो । विचित्र ( चित्र की 
जगह ) । ह 
२४१ [अ ] जनि | इथिहि ! 
[ ख्र॒ | जनु | एथिहि। कर्म । 
२१४२ | अ ] प्रसादहि । खित्त | कलूस । 
[ ख ] वाहि प्रासाद करो मनि घटित कंगूरा । 





द्ारिगह ( दरगाह ), बारगाह ( वारिगह, दरवारे आम ) निमाज्ञ- 
गाह, ख़्वार्गाह ( जाहार मंण्डप, दावत की जगह ), खुरमगाह 
( शाह का निजी महरू, सुखमंदिर ) आदि स्थानों के अनेक 
चमत्कारों के देखने वाले सब उनकी ऐसी बड़ाई कर रहे थे मानों 
आज तक विश्वकर्मा यही कार्य करते रहे हों | 

२४२-२४३, उन महरों के ऊपर हीरों से जटित कंचन-केलश 








२४०, चिंस सं० चित्र >प्रा० चित्त>अप० चिस ० विविध, 
नाना अकार के ( पासहइु० ४०८ )। जनेक प्रकार के चसत्कार देखने बाले' 
कहते थे कि मानो अब तक विश्वकर्मा यही काये करते रहे । 

२४२. वच्धमणि ८ हीरा । 


घटित--सं ०९/ घट्य >> प्रा० घड़ -। मिकाना, जोड़ना संयुक्त करना 
( है” ४।५० ) ॥ घटित का अथ यहाँ जटित या जड़ाऊ है । महल के 
काँचन कलश पर हीरे का जड़ाव था, यही कदि का अभिग्नाय है । 
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जन्दि करो माथे सूय्ये रथ वहल पर्यटन्त सात घोला करो अद्टाइसओ 
टाप वाज ॥ रएशशे। - 
प्रसदवन, पृष्यवाटिका, कत्तिम नदी, कीड़ाशैंल, पाराणह यंत्रव्यजन, 
खृंगार संकेत माधवी मंडप ॥२४०४॥ 


२७४३ [ अ | जाहि कह । वहुल पर्यदन्त । घोला क |. 

( ख |] जे करें माथे सूर्य प्र्ज॑टन कर रथ वह व्यासक्त । 
१४४ | अ | प्रमदवन | कृसिम । 

[ अ | प्रमोदवन । श्रिगार संकेत ! 


सुशोभित थे, जिनके मस्तक सूयय के रथ को खींच कर छे जाने 
वाले सात घोड़ों के अद्वइसों टापों से टकराते थे | * 
२४४-२४७, प्रमदवन, पुष्पवाटिका, कृत्रिम नदी, क्रीड़ा शैल, 


छाज ८ सुशोमित होना | सें० राज >> प्रा० छज्य ूू शोभता, चमकना 
( हे० ४।३००, पॉसइ० ४१८ ) | 

२४३. वहक्तू--सं० बह>प्ा० वह ले जाना, ढदोना, खींचना 
( पासइ० ९३७ )। 

घोला--विद्यापति ने कीतिता में बोर, घोल दोगों शब्द प्रयुक्त 
किये हैं । 

टाप--बोड़े का पैर । सं० स्थाप्य 7>भा० रुष्प ( स्थापनीय, स्थापना 
के योग्य, पासइु० ४६० ) ॥ बहुत सम्भव है कि इसी से अबहद्द में टाप 
शब्द प्रचकित छुआ । चाज # टकराता था। जायसी में भी यह कब्पना 
आई है ( नित गदु बाँचि चले ससि सूरू, नाहि त वाजि होइ रथ 
चुंरू, पदसावत ४२२ ) १ 

२४४, भ्रमदवन--राजकुछ के भीतर बना हुआ उद्यान जिसे बाण 
ने भन्ननोद्यान' कहा है। शजमचन में.उद्यान का बहुत महत्त्व होता 


१४० ऋधिकता 


था । इसे ही सुस्झिस और राजस्थानी सद्ों में नजरबाग कहा जाता 
था। यहाँ इस वाक्य में विद्यापति ने पन्‍्द्ह शब्द पिए हैं जो राजकुछ 
के विशेष माग था वस्तुओं के वाचक हैं । ये सब संस्कृत एरम्परा से 
आये हुए हैं। प्रत्येक शब्द दो पढ़ों से जना हैं । 

पुष्प वादिका--यह शजकुर के मवनोथाव का वह विशेष माग 
होता था जहाँ कमऊ आदि पुष्प कगाएं जाते थे! प्रमह बन का यह 
मध्यवर्ती माग होता था । सरोवर ओर देवगह के आस-पास युध्षों को 
विशेष शोना विरचित की जाती थी। जनक जी के शजमबन से पुष्प 
बाटिका का विज्षेष उल्लेख और वर्णन है | 

कृतसिम नदी--यह चही है| झिसे बाण ने कड़ा नदिका छिखा 
है ( कादम्बरी, चैच्रसंस्करण, ए० १८८ )। महक के अनेक मां पे 
इसकी घाश प्रमाहित होने के कारण इसे ही दीज्षिका सी कह्दा जाता 
था, जो शब्द संस्कृत स्ाद्दित्य में राजकुछ के वर्णन सें प्राय: आता 
है। कालिदास ने रघु्बंश में ( १६१३ ) दीधिकाओं का वर्णन किया 
है। इसे ही मध्यक्राल के शाही महलों में नहर विदिश्त कहा जाने 
लगा। ईरानी महकों में भी इस प्रकार की बहले पानी की एक रूस्यी 
नहर बनायी जाती थी देहली के छाक क्रिले के सुगककालीन भमहलों 
की नहर विहिस्त भ्रसिद्ध है। व्यूडर राजा हेनरी अष्टम के हेस्पटन 
कोर्ट राजआसाद में इसे लॉगवाटर ( [008 'ए&०८ ) कहा गया 
है। बह दीरिका के अति निकट है ( हर्षधरित, एक सांस्कृतिक 
अध्ययन, घू० २०६ )। 

क्रीड़ा शर--इसे इह्षचरित में क्रीडा पर्चत एवं कादम्बरों में दारू 
पर्ववक कहा हैं ) इसकी स्थिति भद्दोद्याव के अन्तर्गत सरोचर के समीप 
होती थी। कृत्रिम नदी या कीड़ा नढ़ी का कीड़ा पर्वेत से सम्बन्ध 
विरखित करके सवनोद्यान को विशिष्ट आमोद-प्रसोद का स्थान वनाया 
जाता था। वाण ने कादबरी में भवनों के भीतर कीड़ा पवेत का उक्लेख 
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करते हुए कहा हैं कि उसके शिखर पर पाछतू जीवंजीप पक्षियों 
के जोड़े स्वच्छल्द क्रीड़ा के लिए छोड़ देते दे । 

धारा युह--इसे यन्‍्ज घारागुद भी कहा जाता था। राजसबंध के 
ऊँचे मान में बनी हुई बड़ी होणी या होज में रहट से जल चढ्!कर उसे 
घारामृह था फब्चारे में छोड़ते थे । कालिदास ने रघुचंद में यन्त्र धारा 
युहों का उल्लेख किया है ( १६४७९ ) । कादस्बरी में बाण ने इसे और 
स्पष्ट किया है यस्‍्त्रविशेषनिशीभंसाणपाण्थुरधारासहल्ाणि गृहाणि 
सुक्तानि! । यहाँ यन्त्र विशेष का उल्लेख सूचित करता है कि घाराग्रहों 
में नाना युक्तियों से जलूधारा को फ़ब्बारे के रूप में परिणत करके चार्रों 
ओर धुआओँ सा फैलाने का यत्न करते थे। सयूर, कलइईंस आदि की सुन्दर 
आाकृतियों से भी घारामृहों को सजाया जाता था ( कादम्बरी, एक सास्कृ- 
लिक अऋ्ययन घु० १९७ )। अध्यकार के राजकीय डद्यानों में सावन- 
भादों नामक विशेष स्थान बनाए जाते थे जिनमें धाराण॒ह था फब्चारे 
का सी प्रबन्ध किया जाता था। देसचन्द्र ने प्राकृत हद्याश्रय काव्य या 
कुमारपारूचरित कांब्य के चहुर्थ सर्ग से भीष्म ऋतु का वर्णन ऋरते 
हुए राजकीय उद्यान के धारागृह का विशिष्ट वर्णन किया है । उसमें बने 
हुए जछ यन्त्र के पू, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम भागों से जछ का फब्वारा 
कूटला था और मकर मुर्खो से एवं पाषाण की प्रतक्षियों के शरीर में बने 
हुए कण, मुख आदि छिद्ों से निकला हुआ जछ फब्मारे के रूप में वायु 
मंछा जाता धा। यह भी उच्लेख है कि शाक्भ्ल्षिक्ा नामक री 
मूर्तियों के हाथों में उत्कीर्ण घड़ों से बहता हुआ जल कीड़ा प्रेत के 
वृक्षों को सींचता था। दीर्घिका या कृत्रिम नदी एवं घाराणुद को सल्षिछ 
कीड़ा या जलकेलि का विशेष साधन बनाया जाता था ( कुमाराल 
चरित्त, ७॥२०७०१७७ )। 

यबच्च च्यजनत--थन्त्र सब्नाकित व्यजञन या पंखा। यहाँ यन्त्र से 
तात्पर्य उस प्रकार की युक्ति से है जिसमें माचच की सहाथता के विना 


१२ कीर्तिसता 


विधामचॉरा, चित्रशाली, खट्गाहिंदोल, कुगुमशय्या, प्रदीषमाशणिफ्य, 
चन्दकात शिला ॥२४४॥ . 
२४५ [ अ | विश्वाम यौग [ ख] निद्रा ( खट्वा के स्थान पर ) | 
सज्जा । 








घारागृह, यन्त्र व्यज्ञन, श्ंगार गृह, माधवीमण्डप, विश्वाभचत्वर, 





कार्य किया जा सके, जैसे ऊपर से पानी की वेधी हुई भारा बहाकर किसी 
पूतछी 'के हाथ में दिया हुआ पंखा घुमाया जा सकता था। बाण ने 
कादस्वरी के मवनोद्यान में यन्त्र चक्रवा्ों का उल्लेख किया है (कादस्वरी 
चैद् संस्करण, पृ० २८८ )। ये इस प्रकार बनाए जाते थे कि बहते हुए 
पानी के वेग से कमी पास आ. जाते थे और .कभी एक दूसरे से पृथक हो 
जाते थे । भोजकूत समरांगणसूचधार में यन्त्र विधान' भाभ का एक पूरा 
अध्याय डी है। उसके अन्तर्गत- भारागृह, प्रवर्षणगृह, प्रणारुगह 
आदि के निर्माण का उल्लेख है ( समराहुणसृत्नरधार ३१।१०९-११७) । 
अंगार अकेत--अर्णरत्ताकर में इसे ही संकेत शह कहा गया है 
( ए० ३९ ) । संकंद का अर्थ है पति पत्नी. भाव से सिम । रघुवर 
४।७८ में भी संकेत का यही अर्थ है( उत्सव अर्थात्‌ वार्षिक मेलेसें एकन्र 
हुये ववयुवक और नवयुवतिओं म्रें संकेत द्वारा विवाह की जिन 
जातियों में प्रथा थी, दे उत्सवर्स केत कहलाते थे । 
भाघवी मसण्डप---राजकीय उद्यान में साध्वी ऊूदाओं को दृक्षों पर 
चढ़ाकर जो विशेष 'सप्डप वाया जाता थआा। वर्णरनाकर में भी 
माधवी छवा मण्डप का उद्केस आया है ( ४० ३८ )। उसी प्रकार 
के किसी प्राचीन वर्णक से विद्यापतिने यह सूची की है। कादम्वरी के 
भवन के वर्णन अंग से बाण ने दीबिंका, सणिप्रदीप, कदलीशृह; 
धाराणुह, कामदेव शूह्ट, क्रोड़ा पवेत आदि का 3ब्लेख किया हैं । 
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२४७, विश्ञाम चोरा--विश्वाम के छिए बनाया हुआ चच्बूतश या 
चत्वर | बाण ने कादग्बरी के प्रासाद्‌ के पहले तहले में भंगन सौध 
बेदिका का उल्लेख किया है जहाँ राजकुमारी अपनी सखसियों, भर्म 
परिवाजाओं एवं कलारंतों के साथ मनोविनोद या विश्राम के लिए 
बैठती थी ( कादम्बरी वैद्य संकरण, घू० २०८, २०५ )। राजकुछ मे 
धवरगृह का निवका भाग चतुःशारू कहराता था। उसी सतुःशालू 
( हि० चौसल्का ) के बीच का खुछा हुआ भाग अंगण था आँगन कहा 
जाता था। उसी में उठने बैठने के लिए वितर्दिका या बेदी बनाई 
ज्ञाती थी । डसे ही कार्विछता की सूची में विशज्ञाम चौरा कहा गया है 
( देखिए कादम्बरी-एक सांस्कृतिक अध्ययन प्ू० २०७ )। - 

चित्रद्माली--सं ० चित्रशालिका था चित्रशाछा । जैसा नाम से डी 
प्रकट है हसमे विशेष रूप से चित्र' छिल्ले जाते थे। भवरूयृह के ऊपरी 
तह्ले में सामने की ओर बीच में प्रशोवक, एक ओर सौध और दूसरी 
ओर वास भवन था वासगृह होता था। वासणृह का हो एक साग 
शयन गृह था । वासभवन में भिचि-चित्र बनाए जाते थे। इसी से 
धह स्थान चित्रद्ालिका भी कहलाता था। उसो से निकला हुआ 
चितरसाली शठ्द्‌ कोक भाषाओं में प्रचक्तित है ( हथषचरित, एक 
सांस्कृतिक अध्ययन, ए० २०८ )। जायसो ने भी चित्रशाछी का दो 
बार उल्लेख किया हैं। किन्तु दोनों ही बार वहाँ चित्तरसाली का संबंध 
फुलवारी या पुष्प बाठिक़ा में बने हुए स्थान विशेष से है ( जूँह सोने 
कै चित्तरसारी, बैठि बरात जानु फुछवारी । २८९॥२, मंदिर भदिल 
फुछवारी बारी, बार-बार तहँ चित्तर सारी | ५५४१७) । विद्यापति ने यहाँ 
जिन पल्द्रह वस्तुओं का उल्लेख किया है थे सब प्रसदवन से दी संबंधित 
ज्ञात होती हैं। अतएवं इस सूची की चित्रशाली भी वही होनी चाहिए 
जिसका जायसी में उल्छेख है। उसमानक्ृत चित्रावकी से ज्ञात होता 
है कि राजप्रासादः से छमी हुई वाटिका में एक चित्रश्नाली या चित्तरसाछी 
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होती थी जिसमें अतिथि उइहराए जाते थे ( चिन्रावलि कीं है चित्तसारी 
बारी माँद्वि विचित्र सवारी «३६ ) | जायसी के अनुसार जिस खित्र- 
सारी में रत्तसेन की बारात का पान फूछ से स्वागत किया गया था बह 
राजमंदिर के मीतर बाटिका से बनीं हुई चित्रद्मालछा ही हो सकती थी, 
घबलगृह था रनिवास की चित्रशाछा या चित्तरसारी नहीं । 
खटवाहिंडोल---वर्णरत्नाकर की सूची में इसे छता हिन्दील कहा 
है| यह किसी वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ हिंडोंडा होता था जिसमें एक 
झूलती हुईं शय्या बनाई जाती थी। गुजरात की संस्कृति में घरों में 
खटवा हिंडोल की अ्रथा आज भी जीवित है। 
हिंडोल--पासइ० कोश में हिंडोल, हिंदोल दोनों को आकृत शब्द 
माना है । देमचन्द्र ने हिंदोझय का उल्लेख देशों नामसाछा के अन्तर्गत 
किया है (ढें” नाममारा ८६५९ )। हिंडोल शब्द हिंड+ डोल से 
बना है । सं० हिण्ड >आ० हिण्ड + घूमना, चकना, हिलमा ( पासइ० 
११९२ ) | वस्तुतः आरम्म में घूमते हुए शूल के लिए जिसे रहट 
इते हैं हिंडोल द्ाब्द प्रयुक्त हुआ होगा। वही ब्राद में सब 
प्रकार के झूले के लिए प्रयुक्त होने रूगा, जैसा खद॒वा हिंडोंलढ इस 
शब्द में है 
कुसुम शब्या ८ फूछों की सेज । इसे ही कादम्बरी में कुसुम शयन 
(प्ृ० ७३) था कुसुम पतलच खस्तर (५० २५३) कहा गया है। इसकी 
रचना कई प्रकार के पुष्पों से की जाती थी, किन्तु कादस्वरी में कमल 
पुष्पों से बनी हुई विशेष शय्या का वर्णन जाया है । डसमें सबसे पहले 
सूमि पर कमसछनाकों को तह विछाई जाती थी | उसके ऋपर कमछ के 
पहछच फैलाएं जाते थे और दोनों के ऊपर कमल पुष्पों का आस्तण जैसा 
बनाया जाता था । 
प्रदीपसाणिक्य->कादम्बरी सवन का वर्णन करते हुए मणि 
प्रदीषों का उल्लेख आया है ( कादम्बरी ए० १८४ )। जायसी ने 
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बतुस्सम पलवल करों परमार्थ युच्छुटि सिआन-॥२४६॥ 





४६ [ ब | चतु:सम । यल्वेल । पुच्छितआ सिआत। [की] पत्लव | 
[थ] पत्वल् करो पुरुषाथ । 





नचित्रसारी, खट्वाईिदोल, कुसुसबय्या, माणिक्यदीप, चन्द्रकान्त 





मी माणिक-दीपों का वर्णन किया है--कतक खम्म छागे चहूँ पॉँती, 
भानिक दिया बरहिं दिन रातों ( २८२४ ) ॥ | 

अन्ट्रकांत शिका--सशुश्ोद्यान में माँति-माँति की शिल्ायें यत्र तत्र 
बैठने या लेटने के लिए कगाई जाती थी । रघुबंश में कु की जलक्ीड़ा 
के प्रसंग में दी्िका, भारासुह के अतिरिक्त विशेष प्रकार को शिलकाओं 
का भी उल्लेख है ( रघुवंश १६।४९ )। कादम्बरी सें क्रीड़ा पंत 
पर बने हुए मणियूह के साथ शिलातक का उल्ेंख है। वहीं सुक्ता शिरा 
पट ( २०५ ) और मर कतशिलातक ( पु० २०१ ) का भी वर्णन है । 

२४६, चत्तुस्सम पहचछ--आऔी सक्सेना जी को पति में भूछ में 
परुछूव पाठ है किन्तु अ, ख प्रति में पल्वल है, वही अद्ध है । चतस्तम एक 
प्रकार की सुगंधि होती थी जो चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसर के 
सम भाग लेकर बनाई जाती थी । इसी छिये इसका यह नाम पड़ा । 
सुझूसी ने चतस्सम सुर्गंधि का उल्लेख मानस में किया है (बीभी सींची 
चतुरसम चौके चारु पुराइ । बालूकाण्ड २०३१०) | जाबसी में मो तीन 
बार यह शब्द आया है---ऋइ स्नान चतुरसम सारहु (प्मावत्२७६।४) 

चन्दन चौंप पचन भक्त पीड, मणुठ चतुरसस कस मा जी (३१३७) 

अन्दन जगर चतुरसम भरी, नए चार जानहूँ अवतरी ( ३३२१३ ) | 
जायसी से दी शहरी पूर्व के वर्ण-रस्नाकर में चतुस्सम का डब्केख है 
( चतुःसम छए हथ भाण्डु, घर० 4३ )। उससे रूगभग दो शावी घूह् 

१७ 
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हेसचन्द ने छिखा भ्रा--चन्दनागुरु, कस्त्री, कुंकुमैस्तु चतुस्सम 
चन्दगादिनी समान्यत्र च चतुश्समं, अभिधाव चिन्तामाण ३॥३०३ 
उससे भी छंगलग दो शतोपूर्व राजशेखर नें छिखा था---चतुःसर्म 
यन्‍्क्रगमामिगर्भ स॒ वारिदर्तों: भ्रधमातिभेयी (काब्य-्मीमांसा, अध्याग३८, 
2० १००, बड़ोंदा संस्करण )। अमरकोंश में कपूर, अगर, कस्तूरी और 
कंक्रोल इन चारों से बनी हुई सुगन्धि को यशक्षकर्दस कहा है ( अमर० 
२१६१३ ३३; ककृकोर ७ श्ीवल चीनी )। छत होता है कि यक्षकर्दम 
सुगन्धि का ही काछान्तर में चतुस्सम सुगन्धि नाम पड़ा। सामा- 
अरमी दोका में उद्धत धन्वन्तरिें के प्रभाण के अनुसार केसर, अगर 
कस्तूरी, कपूर और चन्दन इन पाँचों में बनी हुई सुगन्धि यक्षकदेस 
कइटलाती थी । 

कीर्तिकवा के चतुस्मस पत्चछ का आशय छोटी बापियों से है । 
दीघिका था महलों को छम्बी वहर को कहीं कहीं कुछ चौड़ा करके 
छोटी छोदी धापी या द्रोणियों छा रूप दिया जाता था और उनमें विशेष 
अवसरों पर सुगन्धित जल भरा जाता था । दिल्‍ली के लाछ छिले की 
नहर बिहिइन में इस प्रकार की चापियाँ या छोटो हौजें कई स्थानों 
पर वनी हैं। बाण से ज्ञात होता है कि हलकारी के सोने सेअछ कृत दी्ि- 
काओं में सुमंधित जल प्रवाहित किया जाता था ( सागरिके गंधोदक 
जनक दीपघिकासु विकिरस्तवालुकाम्‌, कादम्बरी छू० १४४ ) ) दीर्घिका 
में बनी हुई बापियों में कहीं पाछतू हंस, कहीं सारस, कहीं चककाक 
रक्‍्खे जाते थे, ' किन्हीं में कलक्कंसछ के साथ रव्तवालुका की शोभा 
की जातो थी इस अकार राजमवनों में चतुस्सम पढवल या गम्धोदक 
ब्राषियाँ बनाने की प्रथा थी । ' 

परमाथे--पच्चा हाछ ! 

सिझान--सबान > चतुर । सं०  सज्ञान > सयाण > सभाण :> 
सिआान । 
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एवाप अभ्यन्तर करी वार्ता के जान ॥२४ण॥ 
एम पेष्खिश्र दूर दारषोल महुत्त विस्ताम्रिज पिष्ठ प्रदिक परिश्ख 


पमानिशञ्य ॥ २४८) 


२४७ [ भ | आश्यन्तर । 
[ ख ] ०--हप्ति पुक्षि आण एवाप अम्यन्तरी करी वार्ता 
कबण जाण । 
२४८ [अ | पेर्खिआ | दाखोल खल | मुहुत्त ।. विस्सभ्मिआ । सिदु- 
पंदिक | परिचअ पमानिश्ष । [ख] विस्सिमिज परिक्षण पमरानिश् | [कर] 
और [शा] सिदट्दठुगन॑दिक परिट्ुए क्षपमानिअ । 


शिलछा, और चतुस्सम सुगंधि से भरी हुईं वापियों का सच्चा हाल 
जानने के विषय में चतुर छोग प्रइन पूछते थे । 


२४८. महरू के भीतर की बाव कौन जान सकता है ! 


२४७, एवाप--यों । 

२४८. दारधोल--बाबूराम जी को प्रति में दाषोल छपा है किन्तु 
यह आाब्द पहले आ चुका है ( कीर्तिकता २२४।२२८ ) जहाँ इसका 
शुद्ध पाठ दारघोछ था जिसका अर्थ है द्वार--प्रकोष्ट | कवि का तास्वये 
है कि इस प्रकार राजह्वार के भीवर दूर तक या अच्छी तरह देखकर 
मुह॒त भर वहाँ विश्वाम करके तब महल का सीतरी मर्म जाना जाता 
था । दूर झब्द का मध्यकाछ में एक अथे अतिशय, अत्यन्त या 
अच्छी तरह मी था, वही यहाँ संगत होता है | दूर ८ अतिशय, अस्थंत 
( पासइ०५८७ ) | 


१४८ कीतिछता 
गुणे अनुंरब्जिश लोभ. सब्र महल को मस्य जानिय ॥२४६॥ 
२४९ [ अ ] लोक सत्व | कोटिंग जानिअ । [ख] रहस [ मस्म ]। 


२४८. इस प्रकार राजद्वार दूर से ही दिखाई पड़ता था। 
वहाँ मुहृर्त भर विश्ञाम करके महरू के प्रतीहार ( सिट्ठ ) और 
पहरे पर नियुक्त पदातियों को विशेष रीति से सम्मान देकर और 
अपने को प्रामाणिक जताकर और गुणों से प्रतन्न करके भहरू का 
भीतरी मर्म या हाल-चाल जानने का सब छोग प्रयत्न करते थे । 


सिद्दठ 5 उत्तम । सं० श्रेष्ठ>>प्रा० सिद्ध ( पासइ०११३५९ ) । 

पंदिक - पदाति, पैदल । 

परिद्वइभ रू परिठव । सं० भ्रतिष्ठापथ्‌ >प्रा० पइद्वाच >> अच० 
परिठव > प्रतिष्ठा करना। इसका पाटठान्तर ख गति में . परिभ्रण भी है । 
परिक्ण » परिजन, भौकर चाकर । पदिक और परिजन दोनों हो. द्वारपर 
देखे जाते थे । पदिक से तात्पयं पहरे पर नियुक्त पेदऊ सेना के सिपा- 
हियों से था और परिजन शाही महरू में नियुक्त प्रतिद्ार आदि नौकर 
चाकर थे | ह 

पमानिञअ....अपने आपको प्रामाणिक जता कर। सं० प्रमाण्य > 
प्रा० पमाण [ पासइ०६६४ ) । 

२४५, गुणे अनुरंजिय ८ गुणों से प्रसल्ल करके । तात्पय यह कि द्वार 
पर आए हुए छोग महल के बाह्य प्रतिहार और राज भवन के अविहार 
और पहरे पर नियुक्त उत्तम पदातिक सैनिकों को विशेष सम्मान देकर 
ओर अपने भुणों से प्रसक्ष करके महर का मीतरी हाल-चारू जानने का 
प्रथत्न करते थे । ह 


द्वितीय पछ॑घ-छ५० ३७ १४५९ 
२।३७ [दोहा] 


सगुझ सआरा पुच्छिअर्ज त॑ पल्‍लविअरज आबच ॥२४०॥ 
तो उञसंसाह गज्जु पुर विषषराहें कह वास ॥एप१॥। 





२५० [अ] पुछिअठ । ते पल्‍्छविअड । 
[ज] पृच्छिम जे । 

२०१ (अ| असंश्ह । मज्णपुर । विपष्यवरहि छिआ बास | 
[रू] तहहु असध्या मज्ञपुर। लिहु ( कर )। 





२७५०, गुणवान्‌ और चतुर छोगों से पछने पर आशा पत्ल- 
वित हुई । 


२५१, फिर सायंकाल के समय दोनों कुमारों ने नगर के एक 
बाहरी भाग में ब्राह्मण के घर रात्रि व्यतीत की । 


3 भ ०3. बिक लीक मे की आप आ 2 2223. 2 


२५१, उअसंझटदि---सं ० उपसंध्या 7> डपसंध्यस्‌ - संध्या के निकद 
आने पर, साय कार के समय | मज्ज़पुर--ख प्रति का पाठ सज्छ- 
घुर है। मज्ञपुर पुर के मध्य में । सं० सध्य > मज्ज । श्री बाबूरम 
जी के संस्कण में मज्जुपुर पाठ है । वह क्लिष्ट पाठ है और हो सकता 
है वहीं कवि कृत मूल पाठ रहा हो। सं० मर्यादा >दें० मर्या:>कप० 
मज्जा (पासइ०८२६) । मज्जुपुर ८ पुर के मर्यादा भाग या उपांत भाग 
में । अर्थात्‌ दोनों कुमारों ने नगर के एक बाहरी साय में आह्यण के घर में 
शत्रि व्यतीत की । 


१७७ काठिछता 


शूर्८ 
सौदसात्यानि कान्ता गुखमजिनरुचां वीक्षणं; पड़जानां ॥२५४२।। 
त्यायैर्बद्धाजलीनां तरशिपरिवितेभकिसमादितानाय ॥२४३॥ 


२५२ [अ] त्याग रघंजलीनां ० । [खि] अर्थाव्जलीनां । 





( इस श्छोक में राजा कीर्तिसिंह की प्रशंसा की गई है |) वे 
असंध्या कार को अपने सदगु्णों और सतकर्मों से संध्या में परि- 
वर्तित करते हुए चिरकाल तक प्रथ्वी की रक्षा करते रहें | 

श्लोक के पहले तीन चरणों के दो दो अर्थ हैं। एक संध्या 


२५२. सरीटप्रत्यर्थि कांता सुख मकिन रुचाँ--सीदत्‌ भ्रत्यथथि - थे 
शत्रु जो थुद्ध भूमि में हारने एवं राज्य के अपहरण से दुखी हैं । उनकी 
स्त्रियाँ अपने पतियों की ओर से अपराध क्षमादान की प्रार्थना के छिग्रे 
कोर्तिसिंह की सभा में आती हैं और उनके सछान मुख को शजा! अपने 
आस्थान मंडप या सभा में बेटे हुए मध्याह्न कार में देखते हैं । वे मुख 
ऐसे हैं मानों साथंकालू के कांतिहीन कमल हों ! 

२७३. बद्धाअ्षछोनास---इसका एक अर्थ तो सायंकारू के समय हाथ 
जोड़ कर सूर्य को प्रणाम करने से है किन्तु दूसरा अर्थ संध्या बंदन के 
समय की जाने वाली दोनों हाथों को मिलाकर माँति-माँति से बनाई 
जाने वाली मुद्राओं से है । ये मुद्ाएं आठ होती हैं जैसे धेजु मुद्रा, शान 
मुद्रा, छिंग मुद्रा, योनि मुत्रा, बैराग्य मुद्रा इत्यादि । इन मुद्दाओं की 
मिन्न-भिन्न भाक्तियाँ दोनों हाथों को अंगुली-अँगूडों के माँति-माँति के 
सवोग से बनाई जाती है। मध्याह्ष कारकी संध्या के समय इन 
मुद्दाओं के प्रदर्शन से सूथ की पूजा की जाती है । बद्धाज्षलि--अक्षकति 
को विभिन्न मुद्राओं की आकृति में बाँधकर । 





ट्वितीय पछच॑-छ० ३८ हल] 


अन्यद्वाराक्षताथद्विजनिकरकरस्थूलमिक्षाग्दा ने: ॥ २४ ७॥ 


२५४ [अ] कर-स्थूल भिक्षा-प्रदाते: । 











काल में घटित होता है दूसरा असंध्या कार में | साकार के 
समथ सूर्यास्त के कारण कांति रहित कमछों को राजा देखते थे 





त्याग---4१) दान (२) मोक्षण । 

भक्ति सम्पादित--भक्ति के दो अथ हैं + १ श्रद्धा (३) रचना विशेष 
या विशेष झाकृति । 

तरणिपरिचित--(१) सूर्य के निमित्त अर्पित । 

(२) रूयोपस्थान के लिये कल्पित । 

२७५४, अन्यद्वाराकृतार्थ--इसके दो परिच्छेद हैं-- 

अन्य द्वारा अकृतार्थ ( ब्राह्मण अर्थ से ) ; अन्यद्‌ बार अक्ृतार्थ-- 
बार का तात्यथं उस छोटे से बर्तन से है जिससे पक्षियों को पानी छुग्गा 
खिलाया जाता था। ( बार  चषक, पान पातन्न, पासइ० ९३४; वार ८ 
रूघु कलश, पासइ० ९४५ )। 

द्विज ८ (१) पक्षी (२) ब्राह्मण । 

कर ८ (१) हाथ (२) भूमि कर या वह भूमि जो बआाह्वाणों को दान में 
दी ज्ञाती थी और जिस पर राजग्राह्व कर माफ कर दिया जाता था । ऐसी 
भूमि को दोहली, पअग्रहार या शास सी कहते थे । 

स्थूछ मिक्षाभदान--पक्षियों के अथं सें स्थूछ का अर्थ थूकी से 
है। यह गेहूँ आदि के दानों को पानी में भियोकर बनाई जाती है । 
कूबि का तात्पय यह है कि राजा अपने हाथ से मोर-सुग्गे आदि पालतू 
पक्षियों को भिक्षा प्रदान करते थे अर्थात्‌ दाना डालते थे । बाह्मर्णों के 


१७२ कोवतिकता 


कुवन्‌ संध्यामसंष्यां चिरमवतु महीं कीर्तिपिहों नरेन्द्रः ॥२५५॥ 
इति श्रीमद्ववकुर श्री विद्यापति विरचिताया कीतिलतायां 
द्वितीय: पलल्‍्लव: ॥ 


२५०० [अ] कीति० । [ख] किर्त | महिन्द्र: । ख् में इस पद्म का पाठ 
अत्यंत बजुद्ध है । 


किंतु दिन में ही दुःख पाते हुये शत्रुओं की पत्निओं के मलिन 
हुये कमल सहृश सुर्खो के दशन से वे मानों असंध्या में ही संध्या 
का अनुभव करते थे | | 

संध्या के समय वे श्रद्धा-भक्ति पूर्वक सूर्य के लिए बद्धांजलि 
नमस्कार करते थे | वे ही असंध्या काल अथौत्‌ भध्याह्ट के समय 
रचना विशेष रूप में सम्पादित अज्जलि मुद्राएँ सूये के लिये अर्पित 
करते थे। सायंकाल के समय राजा अपने पालतू पक्षियों के समूह 
को अन्य प्रकार के भोजन पात्रों के अतिरिक्त स्वयं अपने हाथ से 
थली का दाना लिखाते थे । वे ही असंध्या काछ अथोत्‌ मध्याह 
में जिनकी कामनाओं को पूर्ति अन्यत्र नहीं हुई है, ऐसे आ्मणों 
के समूह को छंगान से मुक्त भमि का पृष्क दान देकर संतुप्ट 
करते थे। इस प्रकार राजा के जो चरित्र संध्या काछ में हुआ 
करते थे व ही श्छेष द्वारा दूसरे अर्थों की ध्यंजना से संध्या से 
अतिरिक्त समय में भी कह्यित किये गये हैं | 
पक्ष में स्थूछ मिक्षा का तातये पुष्कछ या अधिक मात्रा में कर सुक्त 


भमि प्रदान करने से है । 
] 


[दृवीयः पल्लवः] 
अथ भूड़ी पुनः पच्छति । 


३१ 


कर्ण समाश्थ्र अमभिज रस तुज्कु कहन्ते कनत ॥ १॥| 
कहहु विज्वष्खण्‌ पुनरु कहहुँ वो अग्गिम विचन्त ॥ २ ह| 


पाठान्वर-- 
१ [अं] कन्न । अमिअ । तुरु ( तुज्स )। कंत्च | [कि] कण्ड । बस 
( रसके स्थानपर ) । [ख] कण्ण | रस । 
२ [अ] कहहि । विअख्खन । कहूंहि । वितत्न। [क] कहहि । कहहि । 
किमि ( तो )॥ अग्गे । [ख] कहहु । तो । अश्गिम । 





अर्थ-- ह 

१-२. भूृंगीने फिर कहा--- हे नाथ, तुम्दारे इस प्रकार 
कहने से कान में मानों अछुतका रस प्रवेश करता है। हे चतुर 
स्वामी, उससे आगे का वृतान्त फिर कहो । 


५  नपपबनस+८+>मनरन++५-+>--“777्नतरिय तप 77777 नतत नाग 


ठिप्पणी--- 
१, सम्राइज---सं० समाखित >आ० समाइअज | 
२. तो--सं० ततः 7>प्रा० अप० तओ>>तो # उसके बाद । 
पविश्वक्तण 5 दक्ष, चविद्वानू । सं० विचक्षण->प्रा० अप० 
विज्क्खण । वित्तन्द 5 समाचार, हाल । सं० ब्तान्त ;>आ* 
अप» पित्तन्‍्त । 





१७०४ कोर्दिलता 


३२ [रडडा] 
रस्अणि विश हुअज फच्छुत ॥ २॥ 
तरणि तिमिर संहरिओ, हंसिआ अरविन्द कानव ॥ £ || 
निन्‍दे नअन परिहर्मि, उ्छि राए पष्खर आनन || ४ || 


३ [अ] रयति | हुअड । पचुसर । [क] भ्रछूस | रक्षणि | 
[खि] रइति ! विसंबेद | पव्वस । 

४ [अ] हसिअ । इंद मरविद | [ के | संहरिभ । हँंसिभ अरविन्द | 
[ख संहरेउ । हंसेउइन्द । 

रु [भ] निहू नअण । राय । परश्यतु | आ( ने ) ने । [ख] पवंखारू। 


३, रात बीत गई और सबेरा हुआ | 

९, सूर्य ने अन्धकार का नाश कर दिया और कमल बन 
खिल उठा। 

१. नेत्रों से निद्रा हट गई । राजा ने उठकर मुँह धोया | 


३. रंझणि, स्यति (अ्र प्रति )। सं० रजनी >भ]० रयणि> रभ्रणि 
' श्यनि । 
पच्छूस---सं० प्रत्यूष>प्रा० पच्चूस, अप० पच्छूस । बीकानेर की 
प्रति में 'पचूसर' पाठ है, उसका अर्थ होगा पच्चूह अर्थात्‌ सूर्थ का 
सरण या आगभन । पच्यूह > सूर्य (देशीनाम० दाण) । 
७५. पक्खर--सें० भ्रक्षाऊ >प्रा० पकखाल । प्रक्षाक्तित “> प्रक्वालि 
अ>पक्खर ( ८ धोया) । 


तृतीय पछुव-छ ० ३ 


गह उज्जोर अराहिअर्ँ जस्मिआ सकलओ कज्ज | ६॥ 
जश पहु व्डओ पसच्र होआ वजो प्िट्टाअत रज्ज | ७ ॥ 
३।३ रिड्रा] 
तब्बे मन्तिन्ह कि अउ पथ्थाव | ८ ॥| 
६ [अ] अराहिअठ । जपिअआ । सकछे तु । [क] गह उज्जीर । जम्मिभ | 
सकलओ । ह 
[सख्त] गे उज़ी पाराधि के ( संभवतः गे उजीर आराधि के )। जंपेय 
सयलकूड काज । 
७ [अ] जज्ञों पहु वबडो । हो तबो। सिद्टाअत । [क] जइ पहु पढओ | 


होअ तमो सिट्ठाअत । [ ख ] ये रअउ पमु पसन्न बड़ तइ वौपि- 
टायत राज । ः 


८ [अ] मन्त्रिन्हि । पत्थाव । 


&-७, कोर्तिसिह जाकर बजीर की सेवा में उपस्थित हुआ 
और अपना कार्य निवेदन क्िया--यदि महाप्रभु ( बादशाह ) 
प्रसन्न हों तभी राज्य बना रह सकता है । 

८-१०, तब मन्त्रियों ने सलाह्व दी कि बादशाह से साक्षात्‌ 

६, अशहिअजे---सं० आराधितवान्‌ ८ सेवा की, अनुरूप या योग्य 

ढंग से मेंट की । 

जपिञज 5 कहा । सं० जल्पित > प्रा० जप्पिअ अप० जस्पिश । 

७, सिद्दाअत--सं० सष्ट >प्रा० अप० सिद्ध + रचित, निर्मित, 
( पासद ११४१ ), युक्त, सूषित, प्रतिष्ठित । यदि आप कृपा 
करेंगे तभी राज्य सकुशल रहेगा । 
तयों>-सं० ततः:>ग्रा० तथो >अब० तयों ७ तभी । 


८. पथ्थाय--सं० प्रस्ताव > प्रा० पत्थाव >> अब ७ पत्थावं ८ सकाह 
परामश । 


पृणद्ृ . कीविछता 


पातिवाह गीचरिऋ, छुम महुच युष राजे मेड्िश ॥ ६ ॥ 
हञ अम्बर वर लहिञअ, हिज दुष्ख वेशाय मेडिश् ॥ 2० || 
खोदालम्ब सुप्सन्न हुआ एुच्छु कुललमय बच ॥ ?? ॥ 
पुत्र पुनु प्र पुत्नाम कए कितिसिंह कह बुच ॥ २ ॥ 





९ [आ] मुहुत्त । सुख राय मेट्टिम [क] भेट्रआ [ख्] गोबरिता । सुमहुत्त 
लेइ राय भेट्टिआा । 
१० [अ] हयअंबर । हिंअअ । दुःख । वेराग । 
[व] हय अम्बर व्रहिआ हिअव दुख वैराग मुकिअ ।। 
१ १ [अ] षोदालम्ब | सुपस [प्]। भए (हुअ)। पुछ। कुसछमअ। 
[खि] छः खोदालम्म । भे ( हुअ के स्थान पर ) | सौ ( कुसछमय ) | 
१२ [अ] केवल दो पुनु । पन्नाम | जो ( कित्तिसिंद जो वुत्त ) । 
[ख] सलाम (पुन्नाम के सथात पर)। कित्तिसिध बोलंत । 





मिलना चाहिए | अच्छे मुहूर्त में सुविधा पूवेक राजा ने बादशाह 
से भेंट की और एक घोड़ा और उत्तम बस्र नजर में देकर अपने 
मन की उदासीनता मिटाई | 

११-१२, बादशाह बहुत प्रसन्‍स हुआ और उसने .कुशल- 
क्षेम पूछी | बार-बार प्रणाम करके कीर्तिसिह हाल कहने छगे। 





९, गीचरिश्र > गोचर करना, साक्षात्‌ संट करना । 

१०. चेराग ” विषाद, उदासीनता ! 

११. खोंदालस्ब, खोदालम्म--फा० खुदा न अ० आरूम ( > लंसार 
के अधिपति ) | 

वत्त--सं० वात्त >वच्त (८ आरोग्य, पासहु० ९१४) । 

१३, बुत्त---सं० दृत्त>पग्रा० वुत्त  हाऊचाल । 


सुतीय पलल॑च-छं ० 8 १०७७ 


३६४ [रडक] 


अज्ज उच्छ 4 अज्ज कल्लान ॥१२॥ 
आज सुर्दिंत धुमहुत्त, अब माजे मरु पृत्त जाइचअ ॥?४॥॥ 
अजय पुत्र पुरिसिथ्थ शतिसाह पायोत्त पाइआ ॥2५॥ 
अकृशल वेविहि एक पेश अकर तुम्ह परताए ॥?६॥ 


१४ [अ] सुमुहुत । साए। महु । पृत्तजाइअ । [क| अज्ज मा सश्लु 
पुृत्त जाद्रअ ॥ [स्] अज्ज मय मझ तनय जम्मिज । 

१० [अ] पुरिसत्थ | [क]) पुल्छ ?। 

१६ [अ] एवकक पए ; तुहदा । [ख] कज्ज पै एक तुज्स परताव 


१३, आज मेरे छिए उत्सव का समय हैं। आज सब प्रकार 
छ्याण है। 

१४७. जाज अच्छा दिन और शुभ मुह॒त है। आज भेरी 
ँँ का मुझे पुत्र रूप में जन्म देना सफल हुआ | 

१०, झ्लाज पुण्य के प्रताप से मुझे बादशाह के चरणों का 
ँक्षिध्य प्राप्त हुआ । 

१६-१७. केयर दो ही बातें अकुशक ( विपत्ति ) की हैं । 


१४३, उच्छव--सं ० उत्सव >प्रा० उच्छव | 

१४. माले--सं० सांता > प्रा० साझा, माए >> अव० माजे।' 

१५, पापोस---हा० पायपोश ( > पैरका आच्छादन, जूता, स्टाफा० 
२३४) । 

१६. बेवि--सं० दें अपि | सं> हछ्वि>प्रा० वि । 

प्ट--खं० प्रति>प्रा७ पढ़ि, पह -पीछे, प्रतिषेष, अतिशत्र, 








बज८ इीवलिल्ता 


अरू लोअन्तर परग यउ यश्रएराए मझ वापष ॥/७॥ 
३॥५ 








१७ [मु तु छोजदर। गदर ( गठ ) गयनराय सझ (मरु? )। 
खि] पृरह गठ (सग्ग गठ के स्थान पर )।॥ 


विज न +++ +++#हत+तन >२+-त........ 


एक तो आपके प्रताप के ऊपर दूसरे का प्रताप होना और दूसरे 
मेरे पिता गणशराब का स्वर्गछप छोकान्तर में जाना | 

१८-१६, बादशाह का. हुकस हुआ-- क्या खबर है।' कीर्ति- 
सिंह ने कह्ा--हि जोन्हा शाह ! तिरहुत पर कब्जा कर छिया 














आधिक्य । आपके प्रताप के आगे दूसरे का अधिक हो जाना अथवा 
दूसरे के द्वारा आपके प्रताप का प्रतिषिद्ध हो जावा, या आपके प्रताप 
का हास होना ।' ह 

३७, संशय शड #स्वर्ंगत, मुक्ति प्राप्त बहापंद को प्राप्त । सं० 
स्व >प्रा० सग्ग | अ्रथवा सं० सगे >प्रा० समा ( # सुक्ति, 
भोक्ष, अहम ) । 

गजअण शए--स्ं० गणेश राज >( पुकारने में ) गशकराच :> अच ० 


. गब्णराय > गरप्साय, गएणराप । 


3४, फरसान--फा० फरमान » इक्स | 


फरमान भेछ ८ हुक्स हुआ, बादशाह ने फरमाया । राजकीय शिष्ट 
चारके अजुसार बादशाह का कथन फरमान कश्लात। था । चाहि > चाड, 
खबर ( हिं० श० सा०) । कहा भानसर चहा सौ पाई, * पह्मावत ६५, १ 
जन्हिसाहि < जोन्हाशाह जौनपुर के बादशाह , 


तूतोब पछव-रछ ० ६ बजप 


'डरे कहिनी कहए आन, जेह्ां तोहे ताहां अश्नल्नाव! ॥?६॥ 


३।६ [ रडडा छंद | 
पहम पेल्लिञ तुज्कु फरमान ॥२०॥| 





१९ [अ] कौन चाहि। तिरहुत्ति। [क] कोण चाहि तिरहुति । 
[लि] फरमाण भेकू कंवण साहि तिराहुति लेक | 
२० [आ] श्रति का पाठ यहाँ गाथाहू के उत्तरार्ड भागसे प्रायः लुप्त 
है, स्थान रिक्त छोड़कर हाशियेमें अत्र मूर्ल पत्तित” खिखा 
हुआ है । 
[ख| जेइ दरक*“*""*कहीअ आण | इहा तुह उहा असल्काण । 


गया । डर से मैं यह कह रहा हूँ क्योंकि कहने के लिए आपकी 
आज्ञा हुई है। यहाँ आप हैं वहाँ असछान का अधिकार हो 
गया है! । 

२०-२१-२२. उस असकान ने पहले भआप के हुक्म का 


१५, आन->सं० आज्ञा >प्रा० आण > आन । 

१८-१९, फरमान“ असलकान--इन दो पंक्तियों के कई वाकयों 
को अछग-अछग करने में भूल हुई है। बादशाह ने केवक इतना ही 
कहप->कजोण चाहि' अर्थात्‌ क्या ख़बर है । उसके उत्तर में कोत्तिसिंह 
ने इतना ही कहा--तिरहुत के लिया गया है,' ओर फिर डरते हुए 
क्षमा यथाचना के स्तर में पंक्ति १९ घाला अंश निवेदन किया । 

२०, पढ़म--प्ल॑० प्रथम >> प्रा० पढम ( 5 पहले) । 

पेढ्लिय--स्ल॑ ० क्षिप्‌ का घात्वादेश पेहक ८ फेंकना; अथवा सं० 
पीडयति का धात्वादेश पेल्ल ८ दवाना, हटाना, सेटना। यहाँ अर्थ है 
कि आपके हुक्म को तिरस्कृत कर दिया। 


१६० . कीतिलता 


गएन राए तो ववधितआ, तौन सेर विहार चित ॥२०॥ 
चलइ तें चामर परह धरिञ्र छुच विरहुति उयाहिआ ॥९२९॥ 
तनवहुँ तोड़े रोष नहिं रज्ज करओ असलान ॥रेरे॥ 
अवे करिग्रउ अहिमान के अरज्ज जलंजलि दान ॥२४ 





२१ [आ] प्रति में पूरे छंद का पाठ नहीं हैं । 
[ख| बाधित चलेण वीहार चाहिआ | 
२२ [ख] ढरइ (परइ) । 
२३ [रू] वैअज ताके तोय । 
२४ [ख] ओकरि जटकी आण केउ अज्ज जलिजलिदान | 





उल्लंघन किया | फिर गणेशराय का बंध किया। फिर उसने 
स्वच्छंदता से बिहार पर कब्जा कर लिया। अब, उसके चलने 
पर चँबर ढाले जाते हैं और छत्र धारण कर के तिरहुत से कर 
अहण करता है । | 

२३-२४, तब भी आप को रोष नहीं है | असलान राज्य कर 
रहा है। मैं जानना चाहता हूँ (प्रार्थना करता हूँ ) कि अब 
अभिमान किया जाय या उसे तिरांजलि दे दी जाय | 








२१. तौ--सं० ततः >तड> तो (£ उसके वाद ) । 

सेर--सं० स्वैर>प्रा० अप० सेर £स्वच्छंदुता से, मनमाने ढंग 
से । इस का अर्थ श्री बाबूराम जी ओर शिवप्रसाद लिंह ने 'शेर' किया 
है जो यहाँ असंगत है । 

२२. चामर--सं ० पत >>प्रा० अप० पड़; अथवा सं० अम का 
घास्वादेश प्रा० अप० पर ( < घूमना, डोलना, हे० ४, १६१) | आर्थात्‌ 
जब वह चलता है तो उसके ऊपर चमर डोछूता है । 


तृतोय पहछव-छ० ७-८ १६१ 


३।७ [ दोहा ] 
वे भूपाला मेइनी वेश्डशा एक्का नारि ॥?॥॥ 
पहलि न परइ वेबि भर अव्स' करावए मारि ॥२३॥ 
३!८  रडडा | 
भुवन जर्गड् तुर्द परताय ॥२७॥ 





२५ [सर] भुआला । बेअच्ना आका [ वेण्डा एकका ) | 
२६ [ख] सहइ । 
२७ [ख| जग्रेस । 
२५-२६. दो राजाओं के बीच में प्रथिवी और दो पुरुषों के 
बीच भें एक रत्री यदि रहे तो वह दोनों का बोझ नहीं सह सकती । 
अवश्य दोनों में से एक का बघ कराती है | 

२७-२९, संसार में आप का ग्रताप जग रहा है। आप 


डउगाहिय---में ०उद्झ्ाह >> प्रा० अप» झग्गाह ( 5 कर वसूछ करना, 
डमाहना )। 

२४. अवे--लं ० अब >> भ्रा० अप० झत (-जानने की इच्छा 
करना, सुनना, साँगला, याचना, पासइ० २४ ) । 

२०७, बें--स ० द्वे>प्रा० थे । 

मेइनी---स ० मेदिनी >> भ्रा० मेहनी । 

बेण्डा रू दो | 

२६, पारइ--स ० झक्‌ का प्ाकृत धात्वादेश पार («सकना, 
समर्थ होना, इैस० ४, ८६ ) | 

सारि ८ मारण, खझत्यु । 

११ 








१६२ काविकता 


तुम्हे खयो रिउ दलिआ तुम्हे सेवइ सवे राए आवड़ ॥२०८॥ 
तुम्हे दाने महि मरिञँ, तुम्दे किचि सबे लोए यावड़ ॥२६॥ 
तुम्हें ण्‌ होवजँ असहना जड़ धुनि्शज रिज नाम ॥३०॥ 
इआर वधुरा को करझों वीरचण निज ठाम ॥३४॥| 





२८ [लि] तुम्ह । खरिअठ । तुम्ह। सभ कोइ ( सबे राए के स्थान 
पर )। 

२९ [सत्र] दान सुप्रसिद्ध । तुम्ह । कित्तिके स्वान पर गीय । 

३० [ख] अइलिउ नाउ ( रिउे नाम के स्थान पर) । 

3१ [ख] की कतर । हि ठामु । 





विज जननी लत तन ततत-त>- कफ _ज-+त-त+_त्हत0| 


के खड़ ने शत्रुओं का दलन किया है । सब राज! आपकी सेवा के 
लिए आते हैं। आप के दान से प्रथ्रिवी भर गईं है । आपका यश 
सब छोग गाते हैं । 

३०-३१. यदि आप ही झनत्रु का नाम छुन कर असहनशीर 
नहीं होंगे तो दूसरा बेचारा अपने बीरत्व ओर बरू को लेकर क्या 
करेगा ? 

३२७ , जग्गइ--सं० जांगु:>भ्रा० अप० जर्ग ८ जागना, प्रज्यक्तित 
होना । 

३०, असहना 5 असहिष्णु, कद्ध । 


३१. इजर---सं ० इतर >प्रा० इजर ८ दूसरा । 
वीस्तफ-- ० दीरूव । 
टठाम--सं० स्थास 5 बछ, पराक्रम ! 


चुतांय पह्छव-छ० ९ 4६३ 


श।र< [ रड्डा | 
एम कोपिआ सुनिश्र सुरुतान ॥३२॥ 
रोमश्वित्र भुआ जुअल, भोह जुगल भरें गेंद्रि पेल्िअउँ ॥३३॥ 
अहर उिस्‍्ब पफएफुरिश, नयने कोकनदे कान्ति घरिश्रज ॥३० 
खाण उमारा स्व के त॑ं पे भा फरमान ॥र४॥ 
अपनेहु ताँठे सम्पलहु तो तिरहुति पान ॥३२5॥ 


३३ [| से ] भोह जुबलू । भर गेंठि परिगउ । 
३६ [ ख | उप्परहु क्षादे सप्परहु तिरहृतिहि पयाण । 


३२. यह सुनकर सुछ्तान कृपित हो गया । 

३३-३४, दोनों भुजदण्ड रोमांचित हो गए। दोनों मौहों 
के मध्य भाग में गाँठ पड़ गई । अबर बिम्व काँपने छगा । नेत्र- 
छाल कमल के समान रक्तवर्ण हो गए । 

३५-३६. खान और उमरा सबको उसी क्षण यह हुक्म हुआ- 
अपने साज-सामान के साथ आकर उपस्थित हो, तब तिरहुत पर 
कूच होगी ।* 











३३, मोह जुगरू--सं ० अ>>प्रा० अप७ भडह, ममुहा >> ममुह, 
>मोंह। भरें--सं० मर>आ० अप० मर ( मसध्यसाग पासइ२ 
१९९ )। गेंद्वि--सं० ग्न्थि>>प्रा० अप गेंि (>गाँठ )। 

पेछिअर्दँ--सं ० 'घातु पूरय॒का प्रा० धात्वादेश पेछ (5 पूरना, भरंत्रा 
पासइ० ७६० ) । 

३४. पफ्फुरिभ--सं० प्रस्फुरित + कड़कता हुआ । 

३६. साँझे--सं० संस्था>>प्रा० अप» संद्या ( सामान )। 
सो दे 5८ साज-सामानके साभ । 


१६७ कासलिकता 


३।१० [ छपद ] 
तपत हुअरउ सुछवान रोल उंछल दरबाराहि ॥३७॥ 
घन परिजन संचस्जि घरणि घवमत पए भाराहि ॥३८॥ 
ता सुचन भए गेल सब्व मच सक्‍तहु सड़ा ॥२६॥ 





३७ [ अ ] तपत “रोल के बादसे श्र प्रति में पाठ मिलता है। 
उर्रक उछलु दरवार्राह । 

३८ [ अ | घन परिजन । [ के ] जब परिजन । [ ख ] घण परि- 
अण । वससु पए । 

३९ [ अ ] सबतहु संका । [| ख | सब दिस संझू । 





३७-३८. जब सुल्तान इस प्रकार गरम हुए तो दरबार में शोर 
मच गया । अनेक नौकर-चाकर इधर-उघर दौड़ने छगे। उनके पैरों 
के बोझ से घरती धंसने और मसकने छूगी । 

३९-४०, अुवन गरम हो गए । सब शत्रुओं के भन में हर 








संस्पेलहु--सं० सम्पत्‌ >अप० संप््ल ( >आ गिरना, आकर 
उपस्थित होना ), सम्पलूइड ( प्रा० पें०, पासइ० १०७७ )। 

फआन--झ्ं० प्रचाण ( +कूच, सेना की यात्रा ) । 

३७, रोल - कं.छाइल, शोर (देशी वास०७,१५ ) । 

३८. घसमसल ८ घैंसना, सस्कता अर्थात्‌ नीचे जाना और अपने 
स्थान से विवकछ्ित होना । 

३५. सवतहु--(१) सं? सपत्व >प्रा० सवत्त ऋदादग्च ( पासइ० 
$१०७)। (३) सं० सवन्न >प्रा० सब्ब्रत्त - सब जगह (पासइू०१३०७)। 


तृतीय पलुच-छं० १७० १६७ 


बड़ा दूर बंड हचड़ उन्ते जनि उजडल लड़ा ॥2०॥ 
देमान अश्दयर गद्वर कुरुवक वेसल अदप कह ॥४१।| 


४० [ अ | वार्ड । हंचल | उजठल लंका । 
[ख ]( हव )र पुवसु विभ्र उजरक्ति 
४१ [ अ ] देवान अरदबकू गदवर। क्ुरुव्वक | [ के | देमान अब 
दगल गदहुबर । [ त्ञ॒ | देवाण अरदगर थै।( वैसल ) 
महल के । 





पैदा हो गया । ऐसा छगा मानों बहुत बड़ी हत्या दूर से समीप जा 
गई हो और बसी हुई रंका उजड़ गई हो । 

३१-४२. दीवान ( बज्ञीर आछा ), भरदगर (महरूसरा का अधि- 
कारी ), गहदबर ( सेनापति ) और क्रोरबेग नामक अधिकारियों ने 





४०, बड़--देशी बडु ८ बड़ा | अथवा सं० पत्‌ >>प्रा० पड़ (पासइ० 


६३३,५२० )>बड़ # पड़ना, जा गिरना । 

हचड़ू ८ हत्या, मारकाट। सं० हत्या>>प्रा० दच्चा ( पासहृ० 
११८१ ) + अप० श्रव्यय ड ८ हघड़ ! 

उच्दे--सं ० उपेति -- समीप आना >भ्० उवि, उवे ( उच्चेह 
निकट आला, प्राप्त दोना, पासइ०२२८) । तात्पर्य यह मानों बड़ी हत्या 
(कव्छे-भाम) बड़ी दूर से चछकर पास जा गईं हो । 

डजड़ल अंका---बसी हुई लंका उजड़ गई हो । 

४१. देसान 5 दीवान, वजीर। ( देखिए श्री जदुनाथ सरकार, 
मुगठ एडमिनिस्टेशन, छू० २७ )। 

अरदगर गदइवर--अ प्रति--अरदगरछ गइबर, ख प्रति--अरदगर मे | 

अनुमान होता है कि मूल पाठ अरदगर गहवर था। अरदंगर>-इस 


व क> हित 


जी >फ पं ४, 7 सह 


27 अहकदिलक रवलएए 


यो 3...स्परकटे 


१६४६ कीदिकता] 


अपहि सबह्ि दहु घाए कहु पक्रलि देखे असलाण गडह ॥४2२॥ 





४२ [ क्ष] अवहिं। प्रसिद्धाए ( दह धाए के स्थान पर )। कहुं। 
असलात । [ के | आरंभ में जनि । देगो । [ ख | जनि अवहिं तबहि पै 
धाइई के पकरि अच्चछ वजसल्ला मे । 


दरबारी अदब के अनुसार कठिनाई से अपने आपको सेभारू कर 
बेठाया | ऐसा ज्ञात होता था मानों अभी सब दोड़कर असलान 
की दूसरे छोफ से भी पकड़कर छा दंगे | 





नास के अधिकारी का निश्चित उदलेख श्रमों वक प्राप्त नहों हुआ । सम- 
चरत: अरद ओोदू का रूप हो जिसका अर्थ था शाहीदरबार, महक, 
छावनी (स्टाफ़ा० ११९) । उससे “गर' छगने से अरदगर वह अधिकारी 
हुआ जो शाही महरूसर था दरबार आविका अबन्ध करता था। तुर्कों 
के शासन में इसके समकक्ष हाकिस हरस और शहना बारगाह' अधि- 
कारियों का उद्लेख मिझता है । ( कुंचर मुहम्मद अधरफ, छाइफ एण्ड 
कष्डिशंस आफ दी पीएुछ आफ हिन्दुस्तान, धू० १७० 2) 

गहबर--तीमों अतियों का यही पाठ है। इस वाम से मिलता- 
जुलदा अधिकारी “गिरदंबान'! होता था! जिसका अर्थ था प्रधान सेनापति 
( स्थफा० १०७९ ) । 

कुरुबक---तुकों.. कूरबेग, आईन अकबरी कोरवेश + शख्राख्त/ और 
शाही झण्डोंका अधिकारी । तुकों कूर « भस्थरशस्त्रोका समृह । 

अदप--भ्र० अदुब र शाही दरबार का शिष्टाचार | 

४२. गड्ढ # सं० यति > प्रा० राह । इसका एक अर्थ छोकानतर में 
रमन था स्वगंधासि भी था । 


सतीच पह्लछव-छं ८ ११ १६७ 


१।११ ६ रडड़ा ] 
तैन्डि सो ऋर बेवि साननन्‍्द ॥9२॥| 
किचिसिंद वर इृपति लए, पत्माओं बाहर ओ आइआअ ॥99॥ 
एथ्थन्तर वत्त पिचित्त किछ सुरुतानहु पाइअ ॥२५॥ 
पुल्ले सेवा सज्जिअह्ट  एच्छिम छुअऊँ फ्यान ॥४॥॥ 


४ऐ [अ] तेत्न । वेवि ) सानंद । 

४४ [अ] लभञ् । पतातु । बाहरतु । 
खि] ( तपतति ) छेइ पसाद बाहर आएड | 

४५ [अ] एत्थंतर । कुत्रिचत्त वत किछ । सुरताने । 
[क] पुरिचत्त रत । [ख] पाएड । 

४६ [अ] सज्जिअ्रउ $ पछिम हुअड । पश्चान | 
जि] संउरिच ( सज्जिअउ ) । हुआ ( हुअछ )। 





9३-४४. उससे दोनों भाई प्रसन्न हुए | कीर्तिसिंह बादशाह 
की प्रसन्नता प्राप्त करके बाहर चापिस आए। , 

४०9०६- इसी बीच में घुलठतान की कुछ विचित्र बात उन्हें 
घुनाई पड़ी--पूर्व दिशा के लिए सेना संजाई गई थी लेकिन 
पश्चिम की ओर कूच छुआ | 

४३. सोअर--सं ० सोदर « सद्दीदर, समभे भाई । 

४४, प्रसाओ्लो-->सं० प्रसाद >प्रा० पसाय ( प्रसन्नता, मेहर- 
बानी ) | बाहर ओ जाइञअ >पापिस आश। से5 अप>>भा० अब 
(ज्मवापिस , पीछे, पासइ० ९४)>कों (पासइण० २४७ ) + सं० आगत 
>प्रा० आवञ 7> आइज । 

४०, घरथ्थन्तर--सं० अन्न >अझप० एव्च, अब एश्थ + सं०्श्नन्तर | 


08० ४४४७ कटा ऋण जा अफशजछ0 8, पत्र | धब 





१६८ कीर्तिता 
आग करते आर भबठ विहि चरित की जान ॥9७॥ 


३।१२ [ दोहा | 


ते परे चिन्तहू राग सो सके हुआउ भहु लज ॥श८। 
पुनु वि परिस्सम पिज्किहइ कालकदि चुक्किह कब्ज ॥४६)| 


४७ [अ] अन्न करत्ते | अन्न । भठ । 

क] अन्न । अण्ड ( द्वितीय आण के स्थाव पर )। 
४८ [अ] खणे चित्तइ ॥ हुअड । [ख] प्रतिमे यह पद्च नहीं है । 
४९ [आ] पुनु कि । परिस्समें | सिज्थिहुइ । 


४७. कुछ और करते हुए कुछ और हो गया । ब्रह्मा के चरित्र 
को कौन जान सकता है ! 

४८-०९, उस क्षण में राजा कोर्तिसिह सोचने छगे --'सब में 
मेरी छूज्या हुईं | समय पर चूका हुआ काम फिर बहुत मेहनत से 
ही पूरा हो सकेगा ।! 


वत्त--सं ०वार्ता >प्रा० वत्ता, कत्त ( 5“ समाचार )। 

४७, आण--सं० अन्य ->प्रा० श्रण्ण >>आण (दूसरा, कुछ 
आंर ) ! 

विहि--सं० विधि >प्रा० अप० विद्ठि (  विधाता, बह्मा )। 

४९. सिज्थ्िहइ--सं० सिध्‌ ( सिध्यति ):>प्रा० सिज्ञ < निष्पन्न 
होना, वनना। भवि० सिज्लिइ, सिश्चिहह । खुक्किह--सं० अंश का 
धात्वादेश चुक , चुकइ ( >चूकना, श्रष्ट होना ) | चुक्किइ « अष्ट हुआ, 
चुका हुआ । 


तृताथ पहलकच-छ ५ १३ १5% ९ 


३।१३ [ गद्य | 
तइ्सना अस्ताव चिंताभराणत राअन्दि करो मुखारविन्द देखे |५०॥| 
महायुवराज श्रीमद्वीरधिंहदेवमंत्री यणिय ॥५१॥ 
अइस नेजों ज्वताप गणियों ण गुनिष ॥५२॥ 








५० [अ] तैसना । चिताभरावणत । भुखारबिद | 
[ख] ( चिन्ता ) भरोधण दत्त । 
५१ [अ] देषि | मंत्र भणिअ । [ख] प्रति में 'देखेअ' नहीं हैं इसके 
आगे भहावकुमार जुवराजन्ह श्री० मंत' । 
५२ [अर] अइसनो | उपताप । न गणिअ । 
[ख] जैसनउ उँपत्ताप | गनीअठ॒न गनीअइ । 





४०-४२, उस प्रकार के प्रसंग से चिंतित और विनत हुए 
कीतिसिह और उसके भाई का मुँह देखकर महाराज श्रीमत्‌ बीरसिंह 
देव का मंत्री बोझौ-निता को ऐसे दुःखों का बारबार अनुभव करना 
चाहिए पर उनकी चिता न करनी चाहिए | 


७७, प्रस्ताव - प्रसंग, प्रकरण । 

७२, नेओं---सं ० नेतू >प्रा० णेड ( > नेता, नायक, पासहु५ ८७९); 
अथवा सं» नेक >> प्रा० णेज ( + अनेक पासइ० ५३९); श्रथवा तइसन के 
ढंग पर अदसन का द्वितीया का बहुवचन । डेँपताप ८ दुःख, क्लेश । 

गणिझ्ञो---सं० गणय>>प्रा० गण ( >बारबार अनुभव करना)। 
गुनिज--सं ग्रुणय्‌>प्रा० गुण (स्मरण करना, सोचना, चिन्ता 
करना, पासइ० ३७३)। 


है ४ 0 5 शो. पा आक ३७] 


है 45“ 





१७० कीठिलता 


३।१७ ६ रडडा | 
दुष्खे पिज्कड़ राज घर कज्ज ॥एवे। 

त॑ उल्केश्र न करित्र, सुहिआ १च्छि संसअ हस्जिन ॥५०॥ 
फल देवह आअ्त पुरिसि कम्म साहस करिलड़ ॥५५॥ 
जश धाहसहुन पिदड्धि हो, कंष करिव्वऊ काह ॥५१॥ 
होब होसनह एक्क पह वीर पुरिस उच्छाह ॥५७॥ 
५३ [अ] दुरुखे । रां कर कज्ज । 
५४ [अ] करिअ । पुछिआ । हरिज्जई । [क] करिषु । हरिज्जियु । 

[ख़रि] करीअठ ( करिआ ) | सुअण [ सुहिभ् ) | हरिज्जे । 
प५५ [अ] आअत्त | कर्मा | करिज्ञइ । 
५६ [भ]) करिव्यड । झख । होम । 
५७ [अं] होना होसे ऐक । उछाह । बोरसिंह । [क] उच्छास । 

[ख] होणा होस३ । ध्रब्ब कर ( एक्क्पइ )। 


नीनीन--_-+ तल कफ कला ा भा भ:भ: पम्प ४-४+२8६२२२६७६&#६&७---.७७ऋ----७७... 


५३-५९, राजाओं के घर काये की सिद्धि मुश्किल से 
होती है | उसका उद्लेश नहीं करना चाहिए | मित्रों से परामश 
करके संशय दूर करना चाहिए | 

५४-५७, फल देव के अधीन है, पुरुष का कर्म साहस 
करना है। यदि साहस से भी सिद्धि न मिले तो झीँखने से क्या 
फल होगा ) जो होना है वह अवश्य होगा, किन्तु अकेले भी वीर 
पुरुष की अपना उत्साह रखना चाहिए |! 





५४, सुहिअ-सं० सुहदू >प्रा० सुहिआ (> मित्र, हिलैधी ) । 
५, आअत-सें० आयत्त >ध्रा० आजअत्त >>आअत (> अधोन) । 
5६. झंष-सं० विऊूपू का धात्वादेश प्रा० अप० कझंष + विलाप 





१छरे कीतिछता 


एक्क चिच जड़ सेविश्रइ घुत् होतड़ परझार ॥5२॥ 


३।१६ [ दाह | 
इथ्येन्तर पुत्र रोल पडु सेएण सह्ठु की जान ॥$३॥ 
नलिनि पतच जओ महि चलइ़ सुरुतानी तकतान ||$४॥ 





६२ [अ] एक्के । चित्ते । [ख] जौ ( जइ )। 

६३ [अ] एत्थंतर । पुन: ! सहल पलु। सेच्र | संख | [क] सेण्डू । 
खि] बोल चलु (रोल पडु) । शमण शंख । [शा] सेष्ण | संख । 

६४ [भ] जबो | महि। [क] नलछिति पत्त नहि चलइ जओं० । 
[जल] वल्िनी पात्र जिमि महि चछइ तकतीणु सुझताण । 
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यदि एक चित्त से सेवा करोंगे ती झवश्य काम का कोई ढंग 
निकरछ आयेगा ।! 

६१, इसी बीच में फिर कलकरू ध्वनि सुनाई पड़ी । सेना 
की संख्या का अनुमान कौन कर सकता है ! 

६9. जब सुलतान का तस्तेरवाँ चछा, कमकिनी के पत्ते के 
समान घरती डोलने छुगी | 





६२, भ्रुव--सं० श्रुवम्‌ 5 निश्चयपूर्वक । परकार--सं० प्रकार 
ल्‍ काम का ढंग, उपाय । 

६३, दृश्येन्तर---सं० अन्नान्तर, दें ६४७५ | सेफ्शा--सं० 
सैन्य >> प्रा० अप० सेण्ण ( > सेना )। 

६४. तकतान--फा० सझ्तेरवाँ> सुहुतान का वह सिंहासन जो 
यात्रा में साथ ले जाया जाता था (६ दे० जदुनाथ सरकार, मुगल एुडड- 
मिनिस्टू न, छू० १२४७, १७० )। 


तृताय पहकछतच-छे ० १७ १७३, 


३|१७ [ निशिपाछ ( खंजा ) ] 
चलिआ तकतान सुठ्तान इबराहिसमओ ॥$५॥| 
कुरुम भण परणि सुझ घरण बल नाहि मो ॥$5।॥| 
गिरि टर्‌हइ सह्ि यडड नाग सन कंफ्िआ ॥६७)॥ 
तराणि रथ यगन पथ घूलि भरे रंपिआ ॥$८॥ 


६५ [अ] इव वाहिमा । [ख| चले जखण । 
६६ [अ] सुन | प्रबलछबल नहि भो | 
[क] भर । सुण रणि वर । 
[ख] धरणि भण कुरुम सुनु धरण बछ णाहि मो । 
६७ [अं] पल । कंपियां । [ख] गिरि ढरइ खरि परइ नाग फण 
कंपिञ्ञा । 
हट [अ] गमन पथ। झंपिया | [ख] प्रति में यह परी पंक्ति नहीं है । 





६५-६६, जब सुरुतान इब्राह्दीम का तसख्तेखाँ चला तो 
कछुए ने कहा--हे प्रथ्चिवी ! सुनो, पीठ पर धारण करने का 
अधिक बहू अब मुम्कमें नहीं रहा।' 

६७, सेना के धक्के से पर्वत अपने स्थान से हटने छगे, घरती 
एक और को गिरने छगी, शेषनाग का मन काँप गया | 

६८, आकाश मार्ग में घूछ भर जाने से सूर्य का रथ ढक गया। 


६६, धरण बह ८ धारण करने की शक्ति | “अ' अतियें प्रबक बछ 
पाठ हैं, भर्थात्‌ कूमे प्रथित्री से कहता हैं कि सेना के अतिस्क्ति भार को 
घारण करने की अतिरिक्त शक्ति झुझमें तहीं। 

६८. मरे + समूह, प्रशुरता, पासद० ७९९ । झंपिआ--खं० 
आच्छादय का धाध्वादेश्न झंप -- झाँपना, ढकना । झंपिज ७ आच्छादित । 








१७४ काविलता 


तवल शत वाज कत सेरि भरे फुश्किआ ॥$६॥ 
पलआ कण गज्ज सुनि इअर रब लुक्किआ ॥७० | 
तुलुक लप हरख हस अस्स घस फालही ॥०श।। 


६९ [अ] सत | वाजु । 

७० [अ] पलअ। धन। गज्ज सुनि (सह हुअ)। इअर। रब । 
लुक्किआं । [ के] पछूअ छश रज्ज समई अर बछ 
लुक्किआ | [जज] प्रढय घण सह हुअ णर रब | 

७१ [अ] तुरक छख । हरखे । अस्स । [क] हस अग्रि धस फालहों। 

[लि] तुएक कस हरखि हस तुरय असफालहीं । 


६६-७०, सेकड़ों नकारे बज उठे | कितनी एक भेरियाँ जोर- 
जोर से फुफकारने लगीं। प्रूय काल के मेघों का गजन सुन अन्य 
सब शब्द छिप गए। 

७१-७२, लाखों तुर्क हे से हँसते थे और उनके घोड़े 





६९, कत--सं० क्रति 5 कितने अनेक । भरे > जोर से । 

फुकिआा--फुक धातु के दो अर्थ हैं ( $ ) फूंकना, (३२ ) फू फूँ 
आवाज़ करना, फु फकारना । यहाँ दूसरा अर्थे अभिप्रेत् है। जो भेरियाँ 
थीं वे जोर से बजने लगीं । 

७०, पलछजञ--मुद्वित काशी संस्करण में 'प्रकय' पाठ है । किन्तु 
बीकानेर की प्रति का श्रेष्ठ पाठ अवहट्ट सूछ के अधिक निकट है। सं० 
अलूय >ध्रा० पछय, पलआ । इंअर---प्लं० इतर >> प्रा० इयर । 

लुक्किआा--सं निछी का धात्वादेश छुक ( :: छिपना, छुकना, हेम० 
४, ५५ ) | छुक्ित्र ८ छुका हुआ, छिपा हुआ । 

७१, अस्स घसे फालही--बीकानेर की ध्रति सें अस्स घर्सेफालूइ/ 


तृतीय पछव-छ ० १८ १७७ 


मानधर मार्रि कर कहि करवालहीं ॥७३॥ 


र।१ट 
मञ् गलइ पश्च पर गअ चलइ़ ज॑ खणे ॥७र३े॥ 





७२ [अ] कढ़ि | करवारहो | [क] कट । [ख] काडि तरवारहों । 

७३ [ अ ] यअ (संभवत: पञअ का वर्ण विपर्यय )। गम चलइ॥ 
ज॑ | [क] गणइ । भागि। [ ख ] हय चले गय गछे पय परै 
त खने । 





कूदते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनमे किन्हीं मानी वीरों ने मार करने 
के लिए तलवारें खींच ली थीं । 

७३. जिस समय द्वाथी चले उन का मद गलने रूगा और 
धमाके से पेर धँसने लगे । 





पाठ है। वही यहाँ छिया गया है। क' प्रति के भसफालडी से भो 
उसी का समथन होता है । अस्स ऋऊ अइब । 

धर्स---धस -; प्रवेश करना, भीड़-साड़ में घुसना । फाछही-- 
प्रा० अप० फाछ - फर्लाँग, कुदान | घोड़े कछूदते हुए झागे पेंस गपणु। 
'ख! प्रति में 'तुरय असफालहीं? पाठ है जो मूल पाठ को सरझ करने के 
छिए बनाया गया है । 

असफालही---सं ० श्रास्फाऊन -- आरस्फालून करना, ताड़ित करना । 

७४३. समझ गंऊइ---इस पंक्ति का अ' अति का पाठ भूल के सर्वाधिक 
निकट ज्ञात होता है । “गणइ'” सूछ 'गलइ' के स्थान में प्रतिछिपिकार 
की भूछ ज्ञात होती है। मअ ८ मद । भाव यह कि जिस समय हाथियों 
के रहु चछे उस सम उनका मद बहने से कीचड़ हो गयी और उनके 
पैर डगमय पड़ने छूगे । 


१७६ कोतिकता 


संत्त कहँ उपजु डर विन्‍्द बढ़िं कंखणे ॥७७॥ 
खरग लड गव्य कह तुल्लुकऊ जब जुज्काह ॥७५४॥ 
आपि सयर घुर नअर संक पलिगमुज्कड़ ॥७३॥ 
सोखि जल फितअरउ थल्न पत्ति पैञ्च भारहीं ॥5७॥ 





७४ [ श ] घर। निद नहीं ज॑ खणे । 

७५ [ अ ] जबे | [ख] मय सुरण पर वर संक परिसुवकद । 
७६ [अ ] अबि | सुरणयर ( सुरनअर )। मुज्ञइ । 

७७ [ अ ] सोधि | पद भारही | [तर] दंतिमय (पत्ति पत्र) । 





७९, शत्रु के घर में भय उत्पन्त हुआ और नींद की जगह 
ऋीखना पड़ गया | 

७५-७६, जब खज्न ठेकर और गर्व में भर कर तुक युद्ध करते, 
उस समय समस्त सुरपुर डर से घबरा जाता था | 

७७, पदक सेना ने अपने पेर के भार से जरू सुखा कर 


पलछइ--सं० पत्‌ >पड़हू, पकछट्ट (गिरना, जमकर ने रक्‍्खा 
जाना )। 

ऑअ---सं० यतू >प्रा० ज॑ (5 जिस, पासइ ४२७ )। 

७४. झंख--झ्ं० विछूुप्‌ यथा संतप्‌ का घात्वादेश ( # चिछाप 
करना, संताप करना ) । 

७५, जुज्ञइ-संण युश्र >शा० जुज्म, जुज्झद (हेस० ४, २४७)। 

७६, सगर--सं० सकल >> प्रा० सयछ, सगल ( पासदु० १०७१ ) 
>अब० सगर । सुरनअर--आअ' अति में सुरणगर' पाठ है। 
पलिमुज्क्इ--सं० परिमुझति >प्र० अप» परकिसुस्झद ( ८ धबराता 


हैं )। 








तृतीय पकुच-छ५ १९ १७७ 


जानि घुआ संक हुआ छुड्डि संसारहीं ॥७८)। 

केउ अर बॉँषि घारि चरणखतल अधिआ ॥७६॥ 

केवि परनेमि कर अप्पु कर अपषित्रा |८ग। 

शश्र 
चोसा अंतर दीप दियंतर पातिताह दिय विजञ्म भम ॥८१॥ 

७८ [ अ | छड्डि । संस्ारही । [ख] जाव घुअ संग हुत खेथ संसारही । 
७९ [ अ ] केरि अरि | बाँधि | [कर] केलि करि । [ख्] केज विआरि 

माँधि करि चरण तर अप्पिआ । 
४० [ अ ] केरि (केलि) । नेसि । कर । [क] केलि परसमि | कर । 

[ख ] केवि पर लेकर अप्पु के धप्पिआ । 
८१ [ अ ] चोचस | अंतर। दिगंतर। विजअ | [क] चौचा 
अम्तर । दिगन्तर | विजय । 


७८, तुर्कों को चढ़ाई का समाचार सुनकर श्रुव को भी भय 
उत्पन्न हुआ और वह संसार छोड़कर आकाश में जा बैठे | 

७९, किन्हीं ने शत्रु को बाँध कर और पकड़ कर ( बादशाह 
के ) चरणों में समर्पित कर दिया | 

८०, किसी ने प्रणाम करने वार शत्रु की अपना बनाकर 
पुनः स्थापित कर दिया । 

८१, ( प्रथ्वी की ) चार खूँटों के बीच अनेक द्वीप और 
दिशाओं में बादशाह ने दिग्विजय करते हुए अमण किया । 


७८, घुछ--सं० ध्रुव > धा० घुअ । कवि का आशय यह है कि धत 
हर से संसार छोड़ कर निडर होने के छिए आकाश में जा बेटे । 

<०, अप्पुकर ८ अपना जनाकर अपने अधीन कर लिया । 

भ्रप्पिक्र--सं ० स्थापित (उसके राज्य में पूलंकत स्थापित कर दिया) 


श्र 











७८ कातिछता 


दुस्गम गाहंते कर चाहंसे वेरि सबथ्थ संहरणज्ष जम |॥८२॥| 
३॥२० [ छेपद | 

बंदी करित्र विदेश गरुआ गिरि पट्टन जारिशआ ॥८३॥ 

साथर सिम्मा करियर पार से पारक गारिआ (या 





८२ [ अ ] गाहंते । चाहते । बेरि | सत्य । संहणइ । [क]“कर 
वाहन्ते बेवि सत्थ सम्पलइ जम | [ ख | प्रति में यह पूरा पद 
नहीं है ! | शा | चाहंते । 

८३ [ अ ] बन्दो । [ क ] वन्‍्दी | [ ख ] पर भुद बन्दी केरिअआ ! 

'ट४ [अं ) सीमा | भए। [ के | सिम्ा । भे । [ ख ] सीवा | 


। दर, दुगम स्थानों में प्रवेश करके कर बसूछ करते हुए 
उसने बैरियों के समूह का यमराज के समान संहार किया । 

<३, शाह ने अपनी दिग्िजय में विछायतों को भी बन्दी 
बनाया । बड़े पर्बत और नगरों को भस्म किया ८९. ससुद्र की 
सीमा पार कर जो पराए बन गए थे उन्हें भी मारा । 











44, चौंसा “चार खूँट या चार दिल्ला ॥ सं० चतुर > प्रा० चउ + 
सं० अख्र >प्रा० अस्त ८ चउसस्‍्स < चौसा । 

८२. वेरि सथ्य ऊ शत्रुसमूह । यह पाठ अ' प्रति का है । 

सथ्य--सं» सार्थ ( समूह )<प्रा० सत्य < अत्र७ सध्य । 

संहणइ--श्रह अ' श्रति का पाठ है। का प्रति में 'संपछकइ जम 
पाठ है जिसका क्थ होगा--शन्रु के ससूह पर यभराज के समान आकर 
गिरता या दृटता था । 'संपलछूड' के छिए बें० ३॥३६ । 

८३, विदेस # अन्य देश, विछायत | 

<9., साअर--सं ० सागर । 


है 


तुदीय पछच-छ० २१ १७८ 


सरबस डॉडित्र सत्त घोल लिआ पेड घाड़ें ॥८५॥ 
एक ठाय उत्तरित्र ठाम दस मास्थञि चाहें ॥८॥॥ 


८५ [ भ | सरवस । डाडिआ । वीर सत्तु। पएडा | मारे । 
[ के | सरबस । डाडोअ सत्तु ! [ ख ] सब्बश् हिंडिअ ! 
८६ [ थ | ठांम एक । उब्बूूई । वाले । 
[ के ] एक ठाम | उत्तरित्ञ । घाड़ें । 





<५. सब पकार से शत्रुओं को दुण्डित किया और घोड़ा 
लिए हुए प्रचंड विनाश किया । ह 

८६. एक स्थान पर उतर कर वहाँ से दस स्थानों पर पहुँच 
कर पाड़े मारते थे | - 


पारक--सं० परकीय >>प्रा० पारकेर, पारक्क ( हेम० १,१४४;२, 
१४८; पासदइू० ७२८ ) | 

८५, सरबस डॉडिडअ > सब प्रकार से दण्डित करके या स्वस्थ 
दण्ड के रूपमें लेकर । 'सखि! प्रति में 'सब्बस हिंडिअ! पाठ है जो अथे 
की दृष्टि से अच्छा था। सब जगह शत्रुओं को हूँड-हूँढकर उनका नाश 
किया १ 

सरबस--सं० सर्वशः >प्रा० सब्बसो (८ सब प्रकार से, सब ओर 
से ), अयबा सं० सर्वस्व >प्रा० सब्वस्स >अब० सरवस | 

डॉ डिअ---धातु डॉड्या ( दे० दुंदि डॉडि सब सरगदहि गई, पद- 
मांचत ७७७,७ ) । 

घीरू--मं ० घोट >>प्रा० अप० धोड़>घोछ । 

पनेडा घाड़े--अह अति उत्कृष्ट पाठ है। पनेडा--लं० प्रचण्ड >> 
प्रा० पर्यंड (पासइ०६4५७) >> अब परुंड, पेड ( जव्युत्र, भयंकर ) । 
घाई सं ० धाड>भरा० अप 'बाड (5 नाश करना, पासइ० ६००)। 





१८० कांतिकता 


इबराहिम साह पआन ओ पुष्टि नरसर कमने सह ॥८७॥ 
गिरि स्ाअर पार उतार यहीं सेश्रति नेले जीव रह ॥८८॥ 


३।२१ [ बालिछंद | 
रेअति गेल जाहाँ जाहइअ | ८६ || 





८७ [ अ | इवराहिम साहि। पआण । वो । णरेंसर । [क] इवराहिम 
साहू । पआत । ओ । नरेसर । [खत] को सहइ ( कमन सह )। 

८८ [ भर ] उबार णहि | [क | उँवार नहीं। [ ख | राइति भैछे 
जीव रहिअइ । 

८९ [ अ ] भेले। जाहा । 





८७, इबराहीम शाहके उस प्रयाण को प्रथ्वी का कौन राजा 
सह सकता था ? ८८. पर्वत और समुद्र पार होने पर भी रक्षा 
नहीं थी। केबल उसकी रेयत बन जाने से ही प्राण बच सकते थे । 


८९, रेयत होकर (अजा के रूप में) जहाँ चाहे जाइए ॥ 








<&, मसारिश्र धाड़े  धाडे मारते थे। सं० घाटी >> प्रा०अप ० घाडी, 
पुं० घाड़ा ( + इसका, सहसा आक्रमण, घावा, पासइ० ६०० ) । 

८८. जेयार >रक्षा। सं० उद्‌ +बु>प्रा० अप उण्यर [(ऋूवच 
जाना, सुरक्षित रहना, पूसइ० २३० )। उच्चरिय >वचा हुआ 
( पास8० बही ) । 

९०, खश्--अ प्रति में खर' पाठ है । वही यहाँ रफ्खा गया है । 

दे० खड़ # तृण, घास [ देशी० २,६३०: कुसारपाल चरित, 
पास६० बे४५ ) | अन्य प्रतियों का पाठ बड़ है, जो संम्भवतः शठ >> 
से ( > घूतते, सायावी, पासइ० ए० १०७४ ) हो सकता था । 


तृतीय पत्छव-छ ५० २२ १८१ 


खर एक छुआए न पराइआअ ॥ ६० ॥ 

बाँड़े लाति छोटाहु काज, ॥ ६९ ॥| 

कटक लटक पटक बाज ॥ ६२॥ 
र।रर्‌ 

चोर घुमाइअ नाअक नायथें ॥ ६३॥ 





९० [अ |] खर।॥ [ क ] षढ । एकओ । [ ख़ | षड । 

९१ [ अभ] बवडि | छोठाहुक । [ के] काँज । 

९२ [ ख | सटक पटक लटक वाज ! 

९३ | अ | घुसइअ । नाक । [क] माथे । [ख़] भवाइ । णाकर । 


२०, एक तृण का स्पश भी कोई नहीं कर सकता था । 

९१-२२, छोटे से काम के लिए भी बड़ी शक्तिका प्रयोग 
किया जाता था । कुछ छटक-पटक या छड़ाई-मगड़ा हो जाय 
तो भी सेना जा पहुँचती थी । 

९३, तुको के राज्य में न्याय ओर शान्ति की ऐसी दुव्यंवस्था 
थी कि चोर नायक या मुखिया को पक्रड़कर घुमाता था । 


९१, ख्ाति--सं० शक्ति :>प्रा० सत्ति>साति (बल प्रयोग )। 

९२. कटक ८ सेना, फोज । 

छटक-पटक न छोटा छड़ाई-झगड़ा, दोचार व्यक्तियों के बीच को 
मारा-मारी | यह आज भी चालू मुहाचरा है । 

बाज 5 जा पहुँचना । सं० जज का श्रा० अप० वच्च ( पासइ० 
४१६, वच्चइ द्वेस० ४,२०७ पुव॑ वउज, वज्जइ ( जाता, पहुँचना, गन 
करना; मच्छकॉटिक, पासइ० ९६१७ ) | पदमावत आर प्राचीनहिन्दी में 
वाज' का इसी अर्थ में भ्रायः प्रयोग मिछता है (दे. पद्मावत २७२,७)। 





१८२ कंतिलता 


दोहाई फेलित्र दोसरे मार्थे ॥६४५ ॥ 
सेरें कीने गरानि आनिश्र ॥६४॥ 
पीकए पर्णे कापड़े छह्ानित्न ॥६$ ॥ 


९४ [अ] माथे | [क] दोहाए 
९५ [थ] प्र | किति । पानिपाति। 
९६ [अ] खने। कापिले | [क] छानीअ । [ख] पिउआ लागि कंपरा । 





९४-९५, अधिकारी अपनों दुह्मई दूसरे के मत्ये टाल देते 
थे। वस्तुओं का ऐसा अभाव था किसेर के हिसाव से पानी 
खरीद कर छाया जाता था। 

९६, पाखण्ड ऐसा था कि पीने के समय उसे कपड़ में छान 
कर पीते थे । 


९३. घुमाइआ---अ' प्रतिका पाठ इस समय घुसइण! है किन्तु 
टीकाकार ने अर्थ 'धूणित! किया है जिससे ज्ञात होता है कि टीकाकार के 
खामने 'हुमाइज! पाठ ही था। वहां अन्य प्रवियों में मी है और अर्थ 
की इशड्टि से सुसंगत है । 

नाझक---सं ० नायक >>आ० शतयग, अप७० णाइक ( * मुखिया) । 
नाथे + नाथ कर, नाकमें रस्सी डाछकर, पकड़ कर, बाँवकर । 

९४, दोहाइ पेलिअ--लरकारी अफसरों स्रे जनता जो दुह्माई करती 
थी उसे वे दूसरे के मत्थे डाल देते थे । पलिअ--सं ० क्षिप्‌ का घास्बादेश 
पेइरक ( & फकना) । 

९७. कौीनि खरीद कर | संब्क्रो >प्रा०्श्प ० कीण ( < खरीदना, 
सोछ लेना) । 

९६. घृ्ण > क्षण ! 


सृतात्र पृ्छ त्र-छ 9० शेर वरदरे 


श।श्हे 
बान कसए सोनाक टका ॥६७॥ 
चांदन के मूल इंधन विका [६८॥ 


९७ [अ] पान कइ सोना टक का | [क) पान कसए सोताक टंका । 
[ख] पान कसत सोथों के ठका जा । 
९८ [अ] मुले | [क] चान्दत । इच्घन । 





९७-९८, बान कसवाकर देखने में सोने का टका ही चला 
जाता था । ( महगाई ऐसी हुईं कि ) चन्दन के मोछ इंधन बिकने 
लगा | 


९७, बान कसए--अ' एवं को ख', सब प्रतियों में पान कप्तए' 
पाड है। संस्क्रत टीका में 'पानक सए” मानकर सौ पान ऐसा अर्थ 
किया है। खि' प्रति में 'पान कसत सोणे के टका जा! पाठ है जो 
उत्तम अथे की ओर संकेत करता है | तद॑नुखार हमारा सुझाव है कि 
मूछ पाठ पान कसए! को जगह 'बान कसंए' था। श्रथ्र को दृष्टि से 
जान पाठ ही स्वेध्षष्ठ पाठ था । सराफे के बाज़ार में सोने के सिक्कों का 
खरा-खोटापन जाँचने के लिए उन्हें कसीटी पर कस कर देखा ज्ञाता था 
और सिम्त-भिन्न बान के स्वर्णवाली शलाकाओं से उसे जाँचते थे जिन्हें 
बनवारी ( सं० वर्णमाकिका ) कहते थे। बारह बान का सोना सबसे 
झुद्ध समझा जाता था। 'पदमावत' में अनेक बाए बाव की प्रक्रिया का 
उद्छेख है, दे० संजीवनी”, ८३,५ एवं घ्ू० ७०१८-१९ पर परिशिष्टनत 
टिप्पणी । कवि का आशय यह, है कि सराफ्रे के महाजन मी अपने सत्य 
से इतना डिग गए थे कि सोने का बान कसचा कर देखने से स्त्रण मुद्दा 
ही मजदूरी में रख लेते ये | 





१८४ कांतिलता 


वहुल कौडि कनिक थोड़ ॥६६॥ 
धीवक बेचा दीअ घोड़ ॥?००॥| 
३।२४ 
कुरुआ के तेल आह्न लाइअ ॥7१०९॥ 





९९ [अर] थोील । 
१०० [अ] बेचा । दिअ । धोछ । [ख] दिजिश्व । 


१०१ ६ अ | कुछुणा । आंगस । 





<<२-१००, ( अनाज मंडी में यह दशा थी कि ) कौड़ियाँ 
अधिक और गेहूँ के दाने थोड़े थे । ( किराने की मंडी का यह 
हाल था कि ) धी के कृप्पे या हंडे बेचने बालकों साथ में अपना 
घोड़ा भी दे देना पड़ता था । 

१०१-१०२, शरीर में छगाने के लिए ( तंपा, जूही, मोंगरे 





९९, कोडि--हिन्दू युग और सुसछमानी काल में भी पूर्वी प्रदेशों 
में काडियों का बहुत अधिक चरम था। छ्लात होता है कि अनाज की 
मंडी में फुटकर खरीदा फरोख्त के छिए कौड़ियाँ ही चछती थीं। 

३००, कनिक » गेहूँ । धेषक बेचाँ दीअ घोड़-घोड़े पर ला हुआ 
घी का इंडा कूत कर बेच दिया तो छेने बाला दूकानदार उसी मूल्य में 
घोड़े को सीं छीन लेता था। 

१०१, कुसरुआ--सं ० कुरुषक>प्रा० कुछतअ >अवब० कुरुआ 
( 5 कटसरंया )। कटसरैया 5 अडूसे को तरह का णुक का टेदार पौधा 
दोता है जिसमें पीले, छाछ-नीले और सफेद कई रंगके फूछ छगते हैं। 
उसके दानों से बहुत द्वी घटिया तरह का ते निकाछा जाता है । 


तृतीय पल्छव-छ+ २७ १८ 
बॉँदी वडदा सजोध्त पाइआ [१०२॥ 


३२० [ रडडा ] 
एव गमिअर् दूर दिय्न्तर ॥१०३॥ 





१०२  अ | बादि वरदा सवोध पाइअ। [क] वड दासजों छपाइअ । 
[ ख ] वादि वरवल दास पाइआ । 
१०३ [ अ | दूर गमिञ्नहु दीप दिगंत। [ ख] दूर गमित दीप 
दीगन्तर 


का तेल तो मिछता न था ) कट्सरैया के ते से काम चढाना 
पड़ता था | बाँदी और बेल समान मूल्य में मिलते थे । 
१०३, इस प्रकार से दोनों भाई दूर-दूर के देशोंमें गये । 

४०४, बॉदी ८ दासी, वह खत्री जो सेवा आदि के किए मृहय से 
बाजार में बिकती थी | 

बड़दा + बेंछ । सं० बछीवर्द >भा० बलिवइ >बलूद, बड़ुह?>- 
बड़दा | सओध - सभधे, सस्ता, बराबर मुख्य का। सं० समर्घ >ध्रा० 
अप ० समग्ध >शव० सजोघ > प्राचीन हि० सोंघ, सोंधाई (एक कहहिं 
ऐसिहु सोधाई, रामचरित मानस ६८८४; महँगे सनि कश्जन किये 
सौंधे जग जल भाज, दोहाबकी १४५ )। “अ' प्रति में सदोघ' पाठ है 
जिसका अथे संस्कृत टीकाकार ने समर्घंस' ठीक किया है । बाबूरामजी 
की मुद्ठित प्रति में बादी चड दासभों छपाइअ अक्षरों के गलत मिलने 
से हो गया है । उसमें आसानी से बाँदी बड़दा सजोछ पाइआ' यह 
झुद्ध पाठ पहचाना आ सकता है। 'सजोछः में भो किपिकी अंदि से 
“्र' को छः पढ़ छिया गया है । 


2007: क& ५ कल इ । अके ८ 


प८६ कीतिरूता 


रण साहस बहु करिआ, बहुल' ठाम फल मूल भा्खित्र ॥/०४॥ 
वुछुक सज्े सजार परम कहठे आचार रष्सित्र |2०५॥ 
सम्बर शिंवलिआ किरिस तनु श्रम्बेर सेल पुरान ॥?2०5॥॥ 
जवण सभावहि निक्‍करुण तो न तुमर सुरुतान ॥?०७॥ 





१०४ [ अ | भरखिअ। [ख | बल ( साहस )। 

१०५ [ अर | संगे । संचरिञ्ष । दुख्खें ( कठठे )। ररिखञ । 
[ख | दुक्ख । 

१०६ [ ञ॒ ] संवर | निबंलिआ । खोण तनु । अंवर हुअुठ | 
[ व | निवलिआ किसि तनु । 

१०७ [ अ | जबण | [ के | जबन । 


१०४-१००, रण में उन्होंने बहुत साहस किया । अनेक 
स्थानों में फल-मू खा कर रहे । तु्कों के संग संचरण करते हुए 
बड़े कष्ट से उन्होंने अपने आचार की रक्षा की। साथ 
की सामग्री समाप्त हो गयी | शरीर क्ृश हो गया, वश्ल भी पुराने 
हो गये। यवन स्वभाव से निष्करुण होते हैं। अतएुब इतने 
पर भी सुरुतानने उनका स्मरण नहीं किया । 
री का हक. ६ ८ मिल तर “पटक 6 अमिकली 


१०७, कट्ढे--अ' प्रति में परम दु:खे पाठ है । सं० कष्ट > प्रा० 
कठठ । 

१०६, सम्बर सा में उपयोगके किए साथ लिया गया सामान 
भा भोजन | 

सं० शब्बक >प्रर० संबर | दें० पदमावत--जॉवत अरे सकछ 
लोरगाना । साँवर छेहु दुर है जाना, १२८,२ । 

णिवक्षिश्ष > निबट गया, खुक गया | सं० खुच ( + झुकना,खुकना) 





तृतीय पदलव-छ «० २६ १८७ 


३।२६ [ रंडडा | 
वित्ते हीणउ तत्यि वणिज्ज ॥१०८॥ 
णहु विदेश रिए सैसर३इ, नहु मानधनहिं भिष्ख सावड़ ॥2०६।॥ 





१०८ [ के | विर्भ हीन नश्थि बाणिज्ज । | ख | यह पंकित इसमें 
नहीं है । 
१०९ [ अ ] नहु विद्देव रण लहिआ | सन । मानथन । भिडिश्व । 
भावईइअ । [क ] ऋण । मानधनब्वि । [ ख ] रिणि घटे । णहि उण 
मानधन । भीषि। 





१०८-१०९, ( राजकुमारों के पास वृत्ति का कोई प्रबन्ध न 
रहा, उसे ही कहते हैं--)) बिना घन के वाणिज्य नहीं हो सकता । 
विदेश में ऋण भी पोषण नहीं करता। न उन जेसे मानधनी 
पुरुषोंकों भिक्षा अच्छी लगती है । 








का प्रा० भात्वादेश णिब्वेछ ( हेस० ४७,९२; णिव्वकेइ पासइ० ५०८) । 
>णिव्वक्तिज :> णिवंछिआ,निबलछ्षिश । 

किरिस तन--किरिसि # सं० कृश । ख'! का 'किसित्रों पाठ सं० 
'कृशित' से होगा । श्र! प्रति में उसी का सामानार्थक खीण तल 
पाठ है । 

६०५. सेंमरहु--सं० सम्भू :>आ० संभरह ( 5 सरण-पोषण करना ) । 
विदेश में अपरिचित होने के ऋारण ऋण द्वारा पोषण होने को संभावना 
नहीं होती । 

सिप्ख--सं० मिक्षा>प्रा० सिक्ख >> अब सिख्ख । 


१८८ कीविछता 


राञफरहि उपत्ति दीन कथन नहु क्ञन आवह ॥??०॥ 
सेविश्र सामि न संभलइ़ देव न पुरवए आस ॥/१77॥ 
आहह महचर किक्‍्करऊँ गरडने गरणिज उपास ॥2/१२॥ 





११० [| अञ ] राअ्षचरि | उप्पत्ति | दीन वअण । वशण | आवइअ | 
[क ] राअधरहि उंप्पत्ति चहि दीव वजन 
[ ख | के दिन वचयण नहि दोन आते | 

१११[अ ] सेविन । पूरवए । 

११२ [ अ | किक्करज ।गंडाएं। गणिञ । उपास | 
[ के ] निसद्धू भए। 


११०-१११, राजकुल में जन्म होने से दीनवचन मुख में 
नहीं आते | जिस स्वामी की सेवा की है वह भी स्मरण नहीं 
करता और दैव भी आशा पूरी नहीं करते | 


११२, अहृह, प्रधान या नायक व्यक्तित क्या करे, सिवाय 
इसके कि चार-चार बेला बीच में गिनकर उपबास की साधना करे। 





११०, ऊँप्पत्ति--सं० उत्पत्ति जा० उत्मत्ति ( जन्म) | 

चअद---सं० बचन >प्रा० चयण >>आब० वअन | (> सुख) । 

१११. संभल ल्‍ याद करना है। सं० सम्‌ + सम >प्रा० अप० 
संभल, संसलूड ( पासइ० १०६० ) । 

११२. मदेत्तर 5 मुखिया, नायक, प्रधान । 

गण्डले--सं० गण्डक>प्रा० गंडअ (>चार की गिनती )। 
गण्डने गणिन उपास--इस क्लिष्ट वाक्य का दीक शब्दा्थ संस्कृत 
टीकाकार ने दिया है---चतुःसंख्याविशेषेण गण्यले उपवासः। इसका 
आशय यह है कि दो-दो दिन का बीच में उपवास करके तब सोजन 


तृतीय पछव-छ० २७ १८५९ 


३।२७ [ रड्डा ] 
पिश्र न पुच्छड्ट चिन्त शाह मित्त ॥??३॥ 
नहु भोञअन संपजड३, मिते भॉँगि भुष्ले डड्धिल ॥2?१॥ 
घोल घास नहु लहझ दिवस दिवस अति दुष्ख वड़ित्र ॥2?५॥ 


११३ [ अ | पिय व। भित्त नहु मित्त। [क ]चिन्तइ । [खत ] 
पुक्नै। वित्त ( चिन्तके स्थानपर ) । नहि ( भहु )। 

११४ [ अ |] भो (अ )ण। भागि जा । भुख्खे | डढिआ । 
[क ] छोड़ीअ । [ ख ] नहि | भूख डढिआ । 

११५ [ अ | घोल | लह॒इभ । दियसे दिवसे । दुःरख । वढ़िढआ | 
[क | नहिआअ ( लहुइ एथानपर )। | ख ] नहिं। बढइ । 


११३-११४, ( ऐसे संक्रटके समय अपना कोई ) प्रियजन 
नहों पूछता, न कोई मित्र चिन्ता करता है और न भोजन प्राप्त 
होता है । भूख की ज्वाद्य से दः्ध भृत्य भाग जाते हैं । 

११०-१ १७, घोड़ा घास नहीं पाता | दिन प्रतिदित दुःख 


होने छगा । इसे ही जन परिसापषा में छठुम' उपवास कहते हैं अर्थात्‌ 
पहले दिन शास को मीजन करके अगले दिन दो समय उपचाल करना, 
फिर तीसरे दिन दो समय डपवास रखना ओर छठी बेला में पुनः भोजन 
करना । यहां विद्यासति का गण्डक उपवास है। 

११३. पुच्छट---'अ' प्रति में 'पुच्छइ” पाठ है। ख' प्रति के पुक्षे 
से उसका समर्थन होता है । 

११४. संपजइ--सं० संपच्चते >प्रा० संपन्न ( >भिछना, प्राप्त 
होना, पासइ० १०५५ ) | 

सित्त--सं ० सत्य >प्रा० अप० मित्त (परिजन, गौकर-चाकर) । 


१९७ कातिकता 


तबहु न चुकिआ अखज्खउरि घिरि केसव काएथ्थ ॥/78॥ 
अरु सोगेसर सब्रयहि सहि राहिआउ दुरबध्य 227७ 
११६ [ भ ] तरहु णं। अपत न [ अस्पष्ठ |--रि केसर । कायत्थ | 
[क ] एक्कओ । [ ख | तैअ उण | खडरि । 
११७ [ अ | सहिए । रहिआ | दुःरवत्य । 
[ख ] सोमेसंदर संगहिआ । सहिझ रहिआ दुख सथ्य | 


अधिक बढ़ता है, तब भी अखौरी श्री केशव कायस्थ ने साथ नहीं 
छोड़ा और मुद्राध्यक्ष सोमेश्वर भी दुरवस्था सहते रहे । 








चुक्किअ--सं ० अंश का घात्वादेश खुक । 

भाँगि--सं० भग्न >प्रा० भग्ग (+सागना, नष्ट होना, छोड़कर 
चले जाना । 

जुष्खे ढड॒ढिअ ८ भूख से सताए हुए । सं० दग्ध >> प्रा० अप" डडढ 
( हैस० १,२१७, 5 जछाए हुए )। 

११६. अरुखठरि ८ अखोरी, बिहार में जमी तक नामों के साथ 
प्रयुक्त होनेवाला एक विरुद । यहाँ “का प्रति का पाठ 'एक्रओ” (अकेछे) 
स्पष्ट ही आगन्तुक सरक पाठ हैं] ख' भ्रति का खडरि! पाठ सूछ की 
ओर संकेत करता था । अं प्रति में 'अखत न'''रि! पाठ है और-'न! 
के बाद के दो-तीन अक्षर कट गए हैं। उससे मी मूल अरूखय << अखत 
<:अक्षत इस पाठ का संकेत मिछता हैं। सं० दोकाकार सौराष्ट्रमे बैठ 
कर लिख रहे थे और बिहार में प्रयुक्त अष्खउरि >जखसौोरी शब्द से 
परिचित न थे अत्व उन्होंने अखत नीति! पाठ मान कर स्पष्ट छिखा 
है कि उसका घर उन्हें ज्ञात न था ( 'अखत नीवि! जिज्ञास्यस्‌ ) । 
“अखोरी' शब्द का अर्थ 'अकलुदित, निर्मंछ' ज्ञात होता हैं। प्राक्ृत मे 
खड़र! और खडरिआा दाब्द का अर्थ ककुषित [दिया है पासइ० 


तुतोच पत्लय-छ० २८ ३०१ 


३।२८ [ दोहा ] 
वाशिय होश विश्वष्खणा पम्म पसारइ हृड ॥/ १८) 








११८ [ अ |] वाणिथ । विअछ्खणा । हट । [ ख | पत्तारौ 





: ११८--१ १६, व्यापारी वह चतुर होता है जो यम के साथ 





३३७ ) | उसी से 'अखोरि' शब्द बना ज्ञात होता है। 


११७, सन्नरहि--यह शब्द अप्रचलित है किन्तु इसी गअन्ध से एक 
बार अभी आगे पुनः प्रयुक्त हुआ है ( ३१७७ )॥। सं० संज्ञा > प्रा० 
सण्णा >सण्ण >सन्न । जैसे, दिंतो थ हृथ्थ सन्न॑ तेसिं रू गिण्हए 
बहुलाम ( ददच्च इस्तसंज्ां तेभ्थः स यूहणाति च बहुलामम्‌ > जोहरी 
मूल्य चुकाते समय वस्त्र के मीतर हाथ श्ख कर इच्ारा देते हैं ओर 
बहुत लाम कमाते हैं; सुपासनाद चरिज, कमर सिद्ठिकहा, गाथा १७; 
पृ० २७६ )। हत्यसन्न नूद्वाथ का संकेत या इशारे। जौहरियों में 
आपस में रत्नों का मूल्य बताने की आज भी यही प्रथा है । इसी से 
प्राचीन गुजराती और प्राचीन हिन्दी आदि में सान! शब्द संज्ञा के 
लिए प्रयुक्त होता है । वहीं संज्ञा शब्द यहाँ है जिसका अर्थ राजकीय 
चिह् या सुद्दा था। 'सप्मग्गह फरमान! में यह अर्थ स्पष्ट हैं. अर्थात्‌ 
शाहों फरमान राजकीय मुद्रा से सुश्षित हुआ। अत्यन्त विश्ासपात्र 
ब्यक्ति की सुरक्षा में राजक्ोय मुद्दा रक्ली जाती थी जौर श)ही आदेश 
से वह उन्हें फरमान, परवाने आदि पर गाता था। कौटेब्य में इस 
प्रकार के व्यक्ति के लिए 'मुदाध्यक्ष' शब्द आया हैं। सोमसेइ्र के छिए 
सक्षगहि” शब्द उसी पद का बाचक है | 

११८, बाणिजम--से ० बाणित [६ > व्यापारी)>प्रा० अप वाणिल् 
>अआअब० वाणित । 





९९२ कातिकता 


मिचा मित्ता कंचना विपत्र काल कसवट्ट ॥/2६।॥ 
३॥२९ [ गद्च | 


तैसना परम कष्ट काष्ठा करे अस्ताव हुहु सोदर समाज ॥2२०॥ 
अनुक्तित लज्जा, आचारक रक्षा शुणक परीक्षा || 2२१ ॥ 
हरिश्वनद्र के कथा नत्न के व्यवस्था। ॥ ?१२॥ 


११९ [अ ] तित्ता। [ वि ] प्र | कसवद् | विषथ । तसुवदु । 

१२० [अ |] प्रस्ताव । [क | प्रस्तार' अपपाठ हैं।[ ख | दक्षा 
| काष्ठा |। दूं सहोवर 

१२१ [ भ्॒ | सामाज । लाज। [ ख | मचितत छाज । 

१२२ [ख ] की [ क के स्थात पर ]। 


अपना हाट फ्ेलाता है | भृत्य और मित्र वे उत्तम हैं जो विपत्ति 
रूपी कसौटी पर कसे जाकर शुद्ध कंचन की तरह खरे उतरते हैं । 
१२०-२२. उसी प्रकार परम कप्ट की सीमा पर पहुँच कर 
दोनों भाइयों ने आपस में समाज या परामर्श करके ऐसा प्रस्ताव 
किया--जो अनुचित है उससे रूज्जा की जाय, आचार की रक्षा 
की जाय, गुणोंकी परीक्षा छी जाय । हरिश्चन्ध की कथा और नह 
पर आई हुई आपत्ति को मन में रखा जाय | 





विअष्लणा 5 विशक्षण, चतुर, निषुण | 

११९. विपश्र--सं० विपदू >> आ० विपय >> अब० विपक्ष । 
केसवइ---सं ० कषपट्ट >प्रा० कसचबट्ठ ( 5 कंश्ीदी का पत्थर )। 
१२१०, काष्ठा ८ सोभा, चरम अवधि | 

१२९१, समाज 5 सभा, परिषद्‌, सन्त्रणा । 


क्र 


तृतीय पदछव-छें ० ३६० १९३ 


रामदेव क रीति, दान ग्रीति, मित्र क पतिस्गह, साइस उत्साह ॥९२३॥ 
अक्ृत्य वाधा, वलि कश दर्घोषि करो स्पर्धा साध ॥2२४ 
३॥३० [ दोहा 
ते पणें चिन्तह एक्क पह कितिसिह वर राय ॥ १२ ॥ 


२.3००ककमाकन»»»»»»»+पाककमामरनननन-नाननन-नभाननन नमन न कान पनीनन न न ना न न मत ५५३३3५+>नममानन ५ ५ +नन-ीीय++++.+>- ५ पमननाना -+ 3. >९4७७3+>ननन पक ५ नमन +++++ 9 नमन ++++ नमन “का३+>ननआाथ 


१२३ [|] श॒ग क प्रीति | मित्र क पतिगह ) 
[के ] दाम क प्रीति। [ ख ] निव'“उत्साह के स्थान पर मित्र 
परिगाहण उत्साह | 

१२४ [अ ] बाघव्वक्ति करण [ ख] जकीत्ति | की ( करो ) । सर्द्धा । 
साध पाठ नहीं है।.. 

१९५ [ अ ] खणे | वितइ । वर (--अरु ) राए। [ क ३ अरु | 
[ख | चितिअ । गुरु। 


१२३, भगवान्‌ रामचन्द्र ने जिस रीति से कष्ट का समय 


बिताया उसका स्मरण किया जाय । दान देने में मीति रकखी 
जाय | मित्रों से दान या सहायता एकत्र की जाय। साहस के 
साथ उत्साह कायम रवखा जाय | ह 00 
१२५. जो कश्ने योग्य नहीं है उसे रोका जाय। बछि, 
कण और द्ीचि के दान की स्पर्धा की इच्छा रकखी जाग । 
१२५-१२६. उस क्षण उत्तम नरेश कोतिसिह के मन में 


आन “कप ते - >> 


१२२, व्यवस्था 5 हं।ठठ, ५क के बाद एक जापत्तियों का झाना। 
... समदेव ८ मगवान्‌ रामचर्द्र । 
१२३६, पतिस्यह---सं० अ्तिभ्रह >> ध्रा० पडिग्गह, पटिग्गह ( दीं 
हुई वस्तु का स्वीकार करना) । 
३१२४, साध--सं ० अद्धा >>प्रा० अप साथ ( ८ इच्छा) । 
१३ 





१९७ कीर्तिकसा 
अम्दृह एचा दुष्ख तुति किसे जिलि|ह मुझ माए | १२६ || 
अच्छे मन्ति विश्वक्खणा विरह॒ति केश संग ॥१२७॥ 
मुज्कु माय निशत्र दीजिहि हथल्ल बंध ॥१९८॥ 





१२६ [ ने | अम्हह । एत्तेवो | दुःरख । जिव्विबठ । मुझु पाठ नहों। 
[ के | अस्मह । ज्जिज्विह्द । माजे । 
[ ख ] तुम्हें अही दुबख सुनि किसि जिअवो ( भुशु ? ) माय 
१२७ [ थे ] यह प्च थ तथा क दोनों प्रतियों में नहीं है । अतएव 
प्रक्षिप्त जात कर पाद ट्प्पिणो में रकखा गया । 





एक ही चिंता थी कि हमारा इतना हुःख सुन कर हमारी भाता 
कैसे जीवित रहेगी । 

१२७-१२८, तिरहुत के खंग हमारे चतुर मंत्री तो वहाँ हैं 
ही। मेरे द्वाथ को माता ने स्वयं उनके हाथ पर रख कर बाँव 
दिया था | 





१२७५, प--सं० अति >> प्रा० पद्चि, पह | 


११६. पुत्ता--सं> एतावत्‌ >अप० एत्तएु 7 लब० एसा ( पासदु० 
२४१ ) 


१२७. अच्छे--आ० भ्च्छे ( > विद्यमान है, है ) । 


4२८, हथरू---सं० हस्त तक ( « हथेछी ) । 


दृतीय पस्छव-छ० 8१ कर्ज 


३॥३१ [ छंद:--पज्ञटिका ] 
तसु अछुए मन्ति आनन्द खाण ॥7२६॥ 
जे पन्धि भेद विस्यहज जाण ॥?३०॥। 
सुपित्ति मिच्त सिरि हंसराज ॥?३/॥ 
सरवस्स उपेष्खह_ अह्य काज ॥??३२॥ 





१२९ [ अ |] तसु (5 तहाँ )। मत्ति (८मब्ति )। बानंद । 
[के | तहाँ । 

१३० [ अ ] सधि | भेज । विग्गहवों । 

१३९ [ भ ] सब्वस । उपेख्ख । 





१२६-१३०, उस माता के पास आन-न्‍्देश्वर नाम का मंत्री 
है जो संधि और विश्रह के भेद को जानने वाला है ! 

१३१-१३२, और भी, श्री हंसराज नाम का शुद्ध हृदय 
का मित्र है जो हमारे सब काम-काज की देख-भाल करता है । 





१२९. तसु--क' प्रति से तहाँ! और  पवि में तिखु पाठ 
है लिसका अर्थ संस्कृत टीकाकार ने 'तस्या:' किया है । अछए--अच्छ 
धातु प्रा०, अप०, प्राचीन हिन्दी, प्राचीन गुजराती आदि में अ्रसिद्ध है । 
उसी के अच्छइ, आछूइ, आछय आदि रूप बहुधा प्रयुक्त हुए ड॥'ं। 

आनंद्खाण--इस खाण' शब्द का तुर्की 'खान' शब्द से कोई संबंध 
नहीं है! बरन्‌ यह सं० स्थाणु>प्रा० अप» खाँणु का अवहृद रूप हैं । 
नामों के अंत में इसका वही अर्थ है जो शिवबात्री ईश्वर शब्द का है । 
मन्नी आनंदेश्वर, जो सम्धिविग्वद्ठिक पद का अधिकारी भी था । 


१३०, जाण--सं० ज्ञानिनू>>प्रा० अप० जाणि>अव० जाण | 





१५६ ,... कीतिछदा 


३।३२ 

पिरि शअद्य बहोअर शराअरिह ॥2३३॥ 

पज़ास * परक्‍क्ंमग. रु बिह ॥?२४॥ 

गुएँ बठआ सन्ति गोविन्द दत्त ॥रेध॥) 

तहु वंश कडाड कहणयों कत्त ॥2२६॥ 
.. शेहे३ 

हर क0 कयत हरदत नाग, | 2२७ ॥ 





१३१३ [ अ ] सहोदर ( 5 सहोजर ) | 

१३४ [ अ | संग्राम । 

१३५ [ अ | मंति | गोत्रिद दत्त । 

१३६ [ अर ] बेश । वडाई कहव । 

१३७ [के | के । 








१३३-१३9, हमारे सभे भाई राजसिंह हैं ओ थुद्ध भूमि में 
क्रोपित हुए लिंह के समान पराक्रम दिखाते हैं । ह 

:१३५-१३६, गुणों में श्रेष्ठ मंत्री गोविन्द दत्त हैं। उनके 
कुछ की बड़ाई कहाँ तक कही जाय 

१३७-१३८ शिव का भक्त हरदत ( सेनापति ) है, जो 





१३४, शट्ट सिंह न्‍ू कोघित हुआ सिंह, जिसे क्षुमित् घिंद्द यर अप 
मे खोम्माणसिंद ( सं० क्षोम्यमाण सिंह ) भी कहते थे 

$३६., केचत--सं० कुत:>ग्रा० अप्० कचो जथना सं० कियत्‌ > 
प्रा० अप० कित्त-> अब० कच [ # कितनी ) । 


तृतीय पलच-छ० ३३ १९७ 


संगांम कज जानि परहुराम ॥ /रेद | 
हेरेउ हरिहर पम्माधि कारि,॥ २३६ ॥ 
जिम पएअतिञ्र पुरसत्थ चारि॥ 2४० | 








१३८ [ के | सद्भाम कम्म अज्जुत समान । 

[ ख | ( हरदत्त ) माणों, संज्भाम परक्कम परसुराम । 
१३९ | के | हर धम्मावीकारी । 

[ ख | हरि हर । 
१४० [ अ ] तसु पलत्ति हो पुरुसब्थि खारि | 

[ के ] पण तिण छोइ। चारी ! 





युद्ध कम में परशुराम के समान है | 

१३९-१४० धर्माधिकारी (न्‍्याय- विभाग ) को हरिहर 
देखता है, जिसने धर्म अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को 
ठोक में प्रकट कर दिया है । 





१३९, द्वेरेड---क', 'ख' प्रतियोंगे यह शब्द नहीं है । 'अ' अति में 
है ज्ञी छन्‍्द और अर्थ पूर्ति के छिये आवश्यक है । प्रा० अप०-- हेर 
(- देखना ) | 'हेरड' से लेकर छः पंक्तियाँ क' प्रति में नहीं हैं, किन्तु 
ख' झीर अ' प्रति सें हैं अतएवं एक पाठ परग्परा को प्रामाणिकता के 
कारण उन्हें मूल में स्वीकार किया गया है । 

धम्माधिकारी--धर्म्म घिकरण या न्याय विभाग । बाबूराम जी की 
मुद्वित प्रत्ति में “--बि-! छापे की गलती है । 

पणक्षत्तिअ - प्रकट किये गये, व्यक्त किये गये । यह क्लिष्ट पाठ 
था । इसे 'ख' प्रति ने 'परणतिण छोह!ः और अ' प्रति में 'पणस्तिहों” 
कर के सरल किया गया। वणतिण' करने से वाक्य में क्रिया का अमाव 


ड़ 


कल लत भ् 
अलानलउ का रंप +... का ऋषा + हु 


प्ण-च्गाह पर भी 7 7: 


प्श्टू कीर्तिकता 


३।३४ 
णय मरयग चतुर ओज्का भरेस !। /४९ ॥ 





१४१ [ भ्ष ] नअ | चतुरह । [क ] प्रति में 'णय पाठ नहीं है। 
मंग । ओझा । मरेंस | [ ख़ | णय । 





१४१-१४२, उपाध्याय भवेश नय गार्ग के विद्वान हैं ज़िन 





हो जाता है. और उसका ऊपर से अध्याहार करना पड़ता है। उसका 
अथ होगा--जिसका यह प्रण था कि तीन लीकोंमें चारों पुरुषार्थ भरे 
जाँय । बीकानेर की 'अ' अति के भूछ में इस समंय 'पछत्ति' पाठ है 
किन्तु संस्कृत टीकाकार ने 'प्रणतिना' अर्थ किया है जिससे ज्ञाठ होता 
है कि म॒क पाठ का एक अंश निश्चय पूर्वक पणति' ही था। अब 'ख!' 
प्रति के 'पणतिण छोइ! और “अ' प्रति के 'प्रणति हो” इन दोनों शब्द 
रूपों के पीछे जो कवि का मु पाठ था उस पर विचार करने से विदित 
होता है कि यहाँ मूछ शब्द पणझत्तिअ' था, जिसका अथे है, प्रकट 
किया गया। देशी० ६,३० के अलुसार 'पणअत्तिञ्र' देशी शब्द था, 
जिसका अर्थ था 'प्रकटित या व्यक्त, किया हुआ' । सं० १६७२ के संस्कृत 
थीकाकार से पहले ही विधापति का यह श्रेष्ठ पाठ क्लिष्ट बन कुका था 
और उसका अर्थ अविदित हो गया था, जैसा कि संस्कृत टीका से ज्ञात 
होता है । 

3४१. णय मर्ग - नीति सार्ग । धर्म शास्त्र, स्थृति, निबन्ध अन्‍्थों 
के अनुसार शोधाव्मक निर्णय का काय । 

भवेस--अ' प्रति का यही पाठ शुद्ध है। अ्रुद्धित प्रति का मरेस' 
अपपाठ है । 


सृतीय पछुल-छ० 8४ १८०९ 
जधु पशुति न लग्गे कलुख लेस ॥ 2४२ ॥ 
अरु न्याय घिंप राउव घुजाण,॥ १४३ || 
संग्राम कल अजुणा धमाण ॥ 2४४ || 
३।३५ [ दोहा ] 
तप्तु परवो्ष माए मुझ घुअ न परीहड़ सोक ॥29५॥ 








१४२ [ भर ] जसु चित्त न कगाइ कलुष लेस | [ क ] तिसु पणति 
ण छरगे कलु खडेस ॥ 
१४३ [ अ | सुजान । [ के ] जह न्‍्याय--इसमें नहीं हैं । राउत्त-। 
[ ख | च्याय । 
१४४ [ अ ] संगाम । समान। | के] परवकम ( कज्ज की जगह )। 
१४५ [ अे | परवोधे । माअ | मरु (  मुझु )।[| के ] घरिण्जिह । 
सोग | [ स॒ ] मधु ( >मुझु )। ( घुअ ) णहि घरि 
हैं सोक । 





की व्यवस्थाओं में तनिक भी त्रुटि नहीं पाई जाती । और, न्य[य- 
सिंह रावत विज्ञ हैं, जो संग्राम कार्य में अजुन के समान हैं । 
१४५-१४६, उनके समझाने से निश्चय ही माँ मेरे लिए 


१७२, पणत्ति--यह 'क' तथा 'ख' प्रति का पाठ है । ्' प्रति में 
इसे सरल करके चित्त! पाठ बनाया गया है। सं० प्रज्ञप्ति>प्रा० 
पण्णत्ति > अप० पणत्ति:>अवब पणति ( व्यवस्था, धस संग्बन्धी प्रदृन 
का शास्त्रीय निर्णय । 

कछुख छेस---तनिक सी भी चुटि अर्थात्‌ जिनकी दी हुईं व्यवस्था 
में कहीं कोई छोटी सी त्रुटि मी नहीं निकाछी जा सकती चाहे कोई 
कितना मी धर्म अन्धथों का मनन्‍्धन करे। 


ही 


१०० ..._ कीडिछता 


विष न आवड़ तासु घर जसु अनुरत्ते लोक ॥22$।। 
३॥३६ 
चापि कहजो सुरुतान के छोँटे करण उपाए ॥१४७॥ 
विनु बोलन्त जो बन पलड़ आव कंत इत औओराए ॥?9द८॥ 





१४६ [ अ ] विपत्त ( & विपइ )। [ क | अनुरत्तेओं छोग । 
[ ् ] आवति>आवइ । जिसु अनुवर्तत लोग । 
१४७ [ अ ] चांपि कहओं । छाटे कहवो । [ क | छोट्टे । 
[ख |] कहिमअ (&कहनों )। झाटे ( छोटे )। करिभ 
( ऋकरतवों )। 
१४८ [ अ | बोले जौ। अवे।[ के | आबे कत सह तज राए। 
[ ख़ ] विन बोलते जन्म भरि एवें कत इंत सराया । 


शोक न करेगी । उसके घर विपत्ति नहीं आती जिस पर प्रजा का 
अनुराग होता है । 

१४७-१४८. मैं आग्रह पूर्वक सुछतान से कहूँगा कि शीघ्र 
कोई उपाय करें |यदि बिना बोले ही मन अपनी बाल प्रकट कर 
देता तो आयु क्यों इस तरह चीतती ९ 





से ४५. परवोधें--सं० प्रबोध ( >समझाना ) 
३४७, चापि ८ दबाकर, आग्रह पूर्वक ! सं० आक्रम्तू >>प्रा० अप» 
अप्प ( + आक्रमण करना, दबाना, प्रसइ० ३९९ )। 
छोटे >झ्ञीघ्र। देशी छंदो ( >शीत्र, देशोना० ३३३, छंटो 
जलछूच्छरा शोमश्वेति दचर्थ: ) | यह श्रेष्ठ पाठ बिगड़ कर 'क' प्रति मं 
छोट्टें, खश्नति में झादें हो गया! अ प्रति में छादे झुद पाठ है, 


तुतीय पछज-छ७ हु ४६ २०५१३ 


किन्तु संस्कृत दीकाकार ने अर्थ ठीक नहीं किया, 'ऋजुना! छिखा है 

१४८, मन पछइ--अ' ओर को प्रति का यही पाठ है जो मर 
पाठ था । पलट घातु के चार रूप भ्रा० झप० में हं--.( ६ ) पर > जीना 
खाना; (३ ) मों० पत्‌ >प् ( पड़ना, गिरना); ( ३7) सं० 
पशाथ > पल न सांगना; ( 8 ) सं० प्रकटय >परलक ( '>प्रकट करना 
पासह ७०१ )। यहाँ चौथे अर्थवाऊों पक धातु का प्रयोग हुआ है । 
देखिए, 'बिहु दकू णव पर, प्राकृत पेंगरुम् १,३५९, जहाँ संस्कृत 
दीका में 'पल” का अथ 'भ्रकटथत” किया है। 'ख प्रति में सन पलइ! 
का सरल पाठ 'जम्म-मरिं! ( ८ जन्म भर ) किया गया है। 

आंब कत इत डराए--यहाँ तीनों प्र तियों के पा८ इस प्रकार हैं-- 

( के ) आवे कल सह तजे राए। 

( ख॒ ] एवं कत दूत सराया । 

(अ ) अबे कत्त एत उराए। 


इन तीनों से जिस सूछ पाठ का उद्धार हो सकता है वह ऊपर 
लिखा है । आधे, एवं, अबे का शुद्ध पाठ जाबव ( >आयु ) था। सं० 
भायुष्‌>ग्रा० अप० आड़ ( * आशु, जीवन काल, पासह० १३० ) > 
अब०, प्राचीन हिन्दी आत्र ( 5 आु, शब्द सागर, ए० २६६ ) | 

अ' और 'ख' प्रति से बीच का पाठ 'कत इत' सिद्ध होता है, जो 
वाक्य में सार्थक है । कत 5 क्यों, किसकिए ( कत सिख देइ हसहि 
कोह भाई, जयोध्या का०, मानस । इत--सं० इति>प्रा० इंइ, इति, 
इृक्ति [ कुमारपालू चरित, पासइ० १६७ )।॥ ॒ 

लराइ + समाप्त होना, बीतना। 'क' प्रति का तजेराण' स्पष्ट ही 
झअपपाठ है। 'ख' प्रति का सराय' 'सिशथ' ( >बीतना ) था जो 
सरछ पाठ हैं । मुल पाठ ओराथ >यराय था जो आ' प्रति में 
सुरक्षित है । 


२०२ कीर्विकता 


३।३७ [ रड्डा | 
जेन्ह साहप करियर रण कप ॥ १४६ ॥)॥ 
जेन्ह आग्यि पथ करिओआ, जेन्द पिंह केसर यहिलित्र |! 2५० || 
जेन्ह सप्प फण वारित्रि, जेन्ह रुठ्ठ हुआ जम सहिज्जिय ॥ 2५४ ॥ 
तेन्ह वेब सहोकराहि य्रोचरित्र सुरतान ॥ 2५९ ॥ 





१४९ [ अ] जेन्नें। झंप। [ क | जेन्‍्हें । छप्प । 
[ स्व ] जेण । किअड बल झंप । 

१५० [ अ ] जेन्‍्न्रें । करिअ । जेन्नें सिह केसर । | क ] जेन्हें । जेन्हें। 
[ ख | जेण | जेण | करिअ | 

१५१ [अ |] जेननें । जमः । [क] जेन्हें । धरिज्जिह । जेन्हें । [खत] जेण॑ 
(+जेन्हे )। 

१५२ [ अ ] तेन्ने । गोचरिअउ | [ क ] तेन्हे । सुरुतान । 


[ ख॒ ] सहोवरे ( सहोअरहि )॥ 


१४९-१७०., जिन्होंने साहस के साथ रण में प्रवेश किया, 
जिन्होंने अग्नि में भी प्रवेश किया, जिन्‍्हों ने बबर शेर के बाल 
भी पकड़ किए, 

१४१-१०३, जिन्होंने जीबित साँप का फन पकड़ लिया, 
जिन्होंने ऋद्ध यमराज को भी सह लिया--ऐसे उन दोनों भाइयों 








जल ललन-+क००+ 


१४९. रण झंप ८ दुण में एक दस कूंदना था हूटना | सं० झम्पा 
7>>प्रा० झंपा ( पासइ०७५० ) 'ख' और “अ' प्रवियोंसे झंप ही मूछ 
प्राठ ठहरता है । 

१७४०, अमि धसि करिश >अग्निर्मे अवेश किया। बस-+- 
सं० धस्‌ > अप० धस (« घैंसना, प्रवेश करना, पासइ० ७९९ ) 


तृतीय पलछव-छ० ३७ २०६ 


तावे जीवन नेह रह जाव व लग्गइ मान ॥ 2५३ ॥ 





१५३ [क | ताबे ते जीवन । जाने । [ ख ] जाय। 





ने सुल्तान से भेंट की । तभी तक जीवन में स्नेह रहता है जब 
तक पारस्परिक सम्बन्धर्मे मानका प्रवेश नहीं होता । 





१५७३. ताबै जीवन नेह रह--इसमें स्नेह ओर सावन इन को पारस्प- 
रिक स्थिति कहीं हैं । सान का अर्थ ऐुंट, क्रोध, अहंकार हैं । जहाँ 
स्नेह है वहाँ मान नहों, जहाँ सान है वहाँ स्नेह नहीं। इसे ही जायसी 
ने रखे और रिस कहा है । जहाँ रस रहता है वहाँ रिस नहीं और 
रिस के साथ रस नहों ( जेहि रिस तेहि रस जुगे न जाई, पद्मोवत 
१०|६ ) | 

छरगइ <- कगना, संग करना, सस्वन्ध करना। सं० छगू>प्रा० 
झप० करगड़ ( दैम० ४२३६०, ४९०, पासइ० ८०५८ )। 


संस्कृत टीकाकार ने इसके बाद एक छंद की टोका दो है पर मूल 
उन्द किसी प्रतिमें डपछब्ध नहीं है । ज्ञात होता है वह प्रक्षिप्त था। 
टीका थह है--- 

अइसना इत्यादि । एवारश भप्रस्तावे परम कष्टे स्वसजनिरपेक्ष कु 
अकठोर महाराजधिराज श्रीमत्कीर्तिसिंह गोचरेण सुस्त्राणस्थ मनः करू- 
णया स्पशि । भ्रसचो सूत्या पातिसाहो दृष्ट: राज्य त्यक्त त्यक्ता: परिवाराः 
पिठृकधेन सामर्थ: परमदुःखेन परदेशे आगतः मां सर्व सणन्ति | 
श्रद्य यावत्‌ किमपि न भ्राप्तम्‌ ।! तेन दु:खेन निरपेक्षो मणति कि कंशेति 
शजकुमारः, स तव आनन अन्य न संपद्यते । सर्वो दोषो अस्माकोन । 
सत्र नहि पण्डिताः। चपरवरखेत्यादि जिज्ञास्यं । ऊज्म न सानभत्तु 
सज्जनाः धर्मतिथ्रि कथयित्वा यान्तु । 


श्०्छ -. कीतिझवा 


३।३८ (रडडा) 
तो पलश्चि काल चुपसत्र ।2५४॥ 
पुन पलन्न विहि हुआउ, एसु कि दुष्ख दारिद सगिड्श ॥2५१॥ 
कटकाईं तिरहुत्ति राआ बअण उच्छाह मण्डिआ ॥१५६॥ 
फलिश्रज साहस कपतरु सच्चच्यह फरमांण ॥|१५७)॥ 


वि लडड डडड::सकसससओससाससससससिे-+ ४ +-ज+ 5++ >> -++«०.० 


१५४ पुन॒वि सुरुतात । [ के | ताप छहिआ । 
[ ख ] ता पट्टिभ विमुहु पुनु काछ । 

१५५ [ ञ॑ ] पुनु [ प | सन्न । हुअडु | दुरुख । खंडिल । 

१५६ [| भ ] कटकांइ । राअ। रु अ्रणउ । [ के] कढकाक्षी। 
राबेरण । उच्छाहे मण्डीआ। [ ख | कटकाइ । रायवर पण॑ 
(# राजे रण )। 

१५७ [अ ] सानुग्गह। फरमाण | [क ] साहस कम्म अहू | [ख्र] 
कप्पतरु। सानुरोंग (>सन्नग्गह) । 


१५४-१५६, तब ( कीर्तिसि|ह के शाह से भेंट करने पर ) 
अनुकूछ समय पलटा । पुनः विधाता प्रसन्न हुआ | पुनः दुख और 
दारिद्रथ्य का नाश हुआ। ( शाही ) सेना को कूच से तिरहुत के 
राजा का मुख उत्साह से खिल उठा | 
... १०७, उसके साहस का कत्पवृक्ष फलित हुआ ( और ) 
शाही फरमान पर मुहर छग गयी । 

4५६, कटकाई ७ कटक या सेनाकी यात्रा, फौज की कूच । 

तिरहुत्तिराभ वझण--संस्कृत दीका में तीर मुक्तिगाझ्वदुन:” अथे 
किया है। अ' प्रति में मूछ में 'रअणड” पाठ है। उसी आधार पर 
बरञ्मणउ” मूछ पाठ का संशोधन किया गया है जो अर्थ की इष्टि से 


तृतीय पछव--छ ० ३६५९ श्०्ज 
पुद्वी ताएु असकक्‍क की जतु पत्चच् सुरताण ॥/प८॥ 


_ शे।इर दोहा] 
पएक्ख ण्‌ पाले पठउआं, अंग न राखे राउ ॥१४६॥ 





पट [ अ | जीजसू । [ ख ] पुहमी । 
१५९ [के ] यह पत्च इस ध्रतिमें नहीं है। यह भा और 'ख' प्रति 
में हो प्राप्त होता है । 





१2४८, जिस पर सुल्तान प्रसन्न हों उसके छिए प्रथिवी पर 
क्या करना कठिन है ! 

१०५९-१६० , यदि सामान्य जन अपने पक्षका पालन न 
भी सुसंगत है | वदन>वअण (मुख )। 

१५८ सन्नग्गह--क' प्रति का यह श्रेष्ठ पाठ है। “ख' प्रति में 
प्ानुराग” सरक पाठ है । अ' प्रतिमें 'साजुग्गह' पाठ मान कर 'साबु- 
ग्रह” अर्थ दिया है। सन्न 5 संज्ञा, झहर, शाही छाप । ग्गह---सं ० अह 
घातु से भ्रा० अप० गह (+ ग्रहण करना, केना ) 'गद्द के गकार को 
ध्सण्ण! पूर्व में होने के कारण दित्व होकर ग्गह! वता ( पासइ०- 
३८१, अह > गह >> ग्यह )। सन्नग्गह फरमाण- शाही फरमान ने 
बादशाह की सुहर प्राप्त को । खुशनवीस-द्वारा लिखे जाने के बाद शाही 
फरमान पर सबसे ऊपर शाही झुददर छगगायी जाती थी। मुहर छूगाने 
के स्थोन और निभ्रम हुर्क कालसे मुगछः कार तक कुछ-कुछ बदछते 
रहे ( दे० क्रीयदुनाथ सरकार, मुगरू एडमिनिस्ट्रेशन, छू० २२४-२५ 
फरमान छिंखाने और मुहर करनेके सरकारी नियम; आईन अकबरी, 
ब्लॉखमैन कृत अनुवाद, ०२७३-७४, भाग २, आईन १२, फरसानों 








५१०६ कार्तिलता 


फूर ण बोले वूअरणा पस्म मंति कह जाउ ॥?$०॥ 





करे और राजा जिसे अपने पक्ष में लिया है उस अंग की रक्षा न 
करे, यदि सज्जन स्पष्ट सत्य न कहे तो धर्म का आश्रय हनेवाल्ा 
कहाँ जाय ९ 
पर मुहरों का क्रम )। पहले कोर्तिसिह के मंत्री सोमेश्वर को सन्नगह 
( मुद्गाध्यक्ष ) कहा जा चुका हे । 

थह दोहा केवल 'अ और “ख' प्रद्कि मर पाठमें है। इसपर 
संसक्ृत की टीका नहीं है. जिससे ज्ञात होता है कि यह उस आदशे 
प्रति में नहीं था जिसके आधारपर संस्कृत टीोकाकार ने अपनी टीका 
लिखी थी । किन्तु सं० १६७२ के पूर्व इसकी रचना हो चुकी थी। 

पक्ख--सं० पक्ष >प्रा० पकख (८ वह नायक या प्रधान जिसके 
दल था जस्थे को किसी सामान्य व्यक्ति ने अपना बनाया हो )। 

पाउभ---ख' तथा “अ' दोनों में 'पठ्आ' पाठ है. किस्तु यह प्राथ 
सुनिश्चित है कि इसका झुदू पाठ 'पाउअ' था 'पाउआ? यहाँ होगा । 
'पाउअ' का अर्थ था प्राकृत जन, सामान्‍य मसुष्य । सं० आक्ृत> 
पाउच ( पासदु० ७२० ) | 

पाले--इसका एक अर्थ तो पालन करना या रक्षा करना है, किन्तु 
यहाँ इस धातुका दूसरा अथ संगत होता है अर्थात्‌ पहुँचना, पार 
उतरवा । सं० पाश्यति 7प्रा० पालछट्टू ( पाशइाइ० ७३० )। आशय 
यह कि सामान्य जन था सिपाही, जो अपने पक्षके दल को पार छगाता 
है, उसे बीचमें छोड़ कर नहीं मागता । अंग न राखे राउ-यह पहले 
वाक्य का उल्टा है। यदि राजा अपने अंग अर्थात्‌ पक्ष लेनेवाले या 
तरफदार की रक्षा न करे | फूर ८: सत्य । सं० रुफुट । 


द्वितीय पछव-छ ० ४० 


३।४० [ पृथ्वी छंद ] 
बलेन रिपुमरडली समरदर्यसंहारिणा ॥ 252 ॥ 
यशोभिरमितों जयत्कुम॒द कुन्द चन्द्रोपगें। | ६२ ॥ 
त्रियावलितचामरो द्विपतुरड्शरज़स्थया ॥ 2६३ ॥ 





यह अ! तथा था प्रति का पाठ है। क में संस्कृत पद्चों का पाठ 
बहुधा जबुद्ध है और ख में तो नितांत अष्ट है । 
१६१ [के | संधारिणा । 
१६२ [ अ | अमितों ! कुमुदमंद वन्दोपमैः | 
[के |] अभितः, [ ख़ | अभितः । 
१६३ [ अ ] चकित ( वलित ) | चामर द्विप ( चामर दच्य )। 
[के | श्रियावलित चामरद्वयतुरज्भरज़्स्थया । 





१६१-१६२. जिसने अपने बल्से शत्रुओं की मण्डली के 
युद्ध गवे का संहार कर दिया, जगत्‌ में फ्ेले हुए कुमुद, कुन्द और 
चन्द्र के समान उज्जवल यज्ञों से जिसकी माप नहीं हो सकी 
( अथात्‌ जिसका यश्ष संसार में नहीं समाया ), हाथी और अश्व- 
सेना की रणभूमि में विराजने वाढी लक्ष्मी जिसके दोनों पाश्वों में 
चमर डुलाती थी, जिसका साहस अंतर्मे सफछ हुआ, ऐसे कीर्ति- 
सिंह राजा की सदा जय हो । 


१६२. अमितः 'क', 'ख' प्रतियों में अमितः” पाठ अशुद्ध है । 
अ' प्रति का अमित शुद्ध पाठ है । 
१६३, रज्ञ + रणभूमि । 


जा की] किला 


एल ह- 
+बक जय ४ पा जप 
७) 3-८० 





2 #०४% 
स्ण्द ऋश्तिछता 


सदा सफलसाहतों जयति कौर्तित्तिहों तु ॥2$9 ॥ 
इति श्री विद्यायति विरचितायां कीतिछतारया तृतीयः गहलब: ॥ 





१६४ [ अ | कीतिसिंहः 
[ क] में “इसि सरस कवि कंठहारामिनव जयदेव महाराज पण्डित 
ठककुर श्री विद्यापति विरचितायां तृतीय: पल्लव:॥ 
लिखा है । ह 





यह इंछोक कक, 'ख', ता, शा चारों श्रतियों में है किन्तु अन्य 
संस्कृत इछोकों को माँति इसपर भी संस्कृत की टीका नहीं है । 





द्विपतुरंग---भद् 'भ' प्रतिका पाठ है | यही झुद्ध है । 
. यह छंद दृध्वी' छंद में है। लक्षण-जसों जस था वसु ग्रह 
अतिएच पृथ्वी मुझ: (  जगण, संगण, जगण, संगण, यंण, रूशु, गुरु) 


कीतिंलता का तृतीय एल्‍लव समास 





२१० कातिकता 


किपितिंह गुण हजों कबो वेशसि अपाहि कान ॥| ३ ॥ 
बिठु जने विमु ने पन्धे बित जें आलिआ युरुतान | 
गलअओ केवि कुमारओं गहआ मलिक अधलान ॥ १॥ 
जातु. चलाए जाधु के थआपे चउल्लु तुरतान ॥ $। 
३ [ अ | हओ | कत्रो' पाठ नहीं है । काण । 
[ ख् ] कहंउ ( कबओो )। पेसिवि ( पेअसि )। 
४ [श्ञ] विश्यु | विणु ) विनु । जे । सुरताण । [ ख ] चालेव । 
५ [ अ ] गरुवी वेवि कुमा ये । मक्तिक । 
[ झ | गठअभो सुरुतान' नहीं हैं । 
६ क | जो झुलाओ जोहि के आपे चलु सुझुतान । 
[ शा ] जाप छाजे जाहि के आये । 








के गुण कहता हूँ । है प्रिये, कान दे कर छुनो । 
9, बिना व्यक्तिविशेष-द्वारा पहुँच के, बिना घन या भेंट 
नजर दिए हुए और बिना किसी छल-छिद के जिन्होंने सुल्तान को 
सेना भेजने के लिए प्रेरित कर दिया | 
५--६. वे दोनों राजकुमार गुणों में श्रेष्ठ थे मिनक्ी प्रेरणा 
से, और वह मलिक असलान भी श्रेष्ठ था, जिसके कारण सुरुतान 
स्वयं चले आए | 


>+-+०-++ जज की जी सु वजन ०.५० वननीजात व बैलनमीषनक--ज-+ +ल 


४. घन्ते  दुनियाबी व्यवहार | घींग घरसध्यज धंधक धोरी 
( बालकाण्ड १२!४७ ) | दे० धंधा न कण्जा, शरस से इस शब्द का 
सम्बन्ध नहीं ज्ञात होता। वरन्‌ सं० इन्द्र >दृंद >घंघ जात होता हैं । 
३. अध्यह्ि--र्सर० अर्पय्‌ >प्रा० अप्प ८ अपंण करो । 








चतुत पछत छ० २ २११ 


४२ [ गद्य 
युरुवान के फरमाने ||७॥ 
तगरे हसम रोल पहु, ( कादी बोजा मपडुम लरू ) 
खोदबरद खत उपलु ॥८॥ 





७-१० [अ] सुरतान के चर्ते समस्ता हसम रोलपलू । खोदवरद 
खत उपछ वाद्य वाजु सेवा साजु । करि तुरग पदाति 
संहल भेंछ बाहर कए दहलेज देल ॥ 





७-८, सुरूतानके हुक्म होते ही सारी पैदक सेनाम शोर मच 
गया । सबछोग पूछने छगें-- कहाँ जानेके लिए हुक्म निकला है ?! 





इस गद्य भागक! पाठ कई अपरिचित फारसी शब्दोंके कारण अत्यक्त 
क्विंट था । अतएुत्र उसे सरल बनानेकी इृष्टिले चर्तेमान पाउमें गड़बड़ी 
आ गई जैसा कि निम्नलिखित टिप्पणीसे ज्ञात होगा । 

७, फरमाने---अ' प्रतिमें 'चलस्ते' पाठ है, किन्तु जभी सुलतान 
चले नहीं हैं, ऋतएुवं का और 'ख' प्रतियोंका 'फ़रसाने' पाठ ही संगत 
हे । 

८. संगरे हसम रोझ पछु--यह झक्लिष्ट पाठ था जिसके तीन पाठन्तर 
हो गये--- 

'श्र'-समस्ता हसम रोल पछु । 

कौ--सगरे राह सम । 

'खा--सगरे नगर । 

वस्तुत; इसमें 'हसम' शब्द मूझ अर्थको कुझी है । संस्कृत दीका- 
कारने सी उसे नहीं समझा और डसका अर्थ समस्त सेनायाँ शब्द: 
पतितः' ऐसा किया ! संभव है जो मल प्रति उसके सामने थी उसमें 


नशे 
बी की. 
जाप आन] क- 


तट 


4 


ब्ऋपण[न्कयए डकान्‍रणका 3 कर हो 
कैल्मकोफ कक “न पड ० ल्‍ 
न अल >> कक क लय 
का कक 


ब्ज्म 


२१३ कार्तिरृता 


भी इससे को सरक करके सिण पाठ बना दिया गया हो । 'हससम' 
परेहर सेनाके लिए पारिसाषिक शब्द था। 

हसम--आअ० हम ( «अनुयायी, असुचर, तस्वूओें रहनेव/ले नौकर 
चाकर या कुट्ुम-कबीला, स्टाफा० ४२१ )। 

मुगक सेनामें पैदछ फोजकों हृश्म ( बहुबचन 'आइशाम' ) कहते 
थरे। इनसे कैंची घुड़सवार सेना द्वीती थी जिसके दो भेद थे---बागरीर 
था पायगाह जिसे सरकारी वेतन और घोड़े दिय्र जाते थे। दूसरे सिछाह- 
दाएश जो अपने घोड़े और हथियार लाते थे और जिसका बेतम अधिक 
होता था ( श्री यदुनाथ सरकार, भुग्र७ एडमिनिस्टरशन, ए० २०३-४ )। 
विद्यापतिमें यहाँ फोनकी चालू शब्दाबकीका पारिसाषिक शब्द रक़्वा 
है। वस्तुतः सगरे इसस रोल” का ही अर्थ--कक्षाबंति पयदा के 
शब्द था, जो किसी प्रतिमें परष्ठके पाइवे भागमें या पंक्तियोंफे बीच सिख 
दिया गया था और वहीं अ्रतिलिपिकर्ता-दारा बादसें सूलमें छे किया 
गया । इसीलिए खा! और “अ' प्रतिमें यह अंश नहीं है । हर्षका विषय 
है कि इध्वीराज रासोमें भी 'हसम' शब्द इस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है--- 

हसम हयमाय देख अति पति साथर स्रज्ञाद | 
प्रक्क भरूप सेवहिं सकल थरुनि निशान बहु सादे ॥ 
पद्मावती समय, कविता कौंसुदी १११२४ । 

कादी घोजा मखहूम करू--यह अंश सी अ! का! अति नहीं, 
केवछ 'ख' प्रतिमे है और स्पष्ट ही प्रक्षिप है । इसका अथे यह होगा 
कि काजी, ख्याजा, मखदूम इन पजञा-पाठ करने और भविष्य बतानेवाके 
कोगोंकी मौज बन आयी। लस॒<सं छकछू। लक मौज करना, 
( पासइ० <९८ ) | 

खोदबरद--यह' केत्रछ अ' प्रतिका पाठ है । चस्तुदः यह अति 
क्लिष्ट मूछ शब्द था जिसे विशद्यापतिनें 'ह्म' की तरह चालू सैनिक 
शब्दावछीसे लिया है। फा० खुदा घुदे + कहाँ चकना है, या्ञाका 


चतुथ पछुव-छ० २ २१३ 


वाद्य बाजु, सेना साजु ॥६॥ 
करि तुरग पदाति संघल सेल, बाहर कए दहलेंज देल ॥१०॥| 


3002420लडनूरननना 





अर 3 8४०क>-क«»«े ७३०५-4० 


[क] सुरुतान के फरमाने सगरे राहु समर रोल पल, लक्षावध्ि 
पयदा के झब्द वाद्य पडु प्रवषत उप्पलछ | वाद्य वाजु 
सेना मजु । करि तुरज्ध पदादि संघटु मेल, बाहुर कए 
दरनेज देल । 


[खि सुरुतानके फरमानें सगरे नगर रोल पलु, कादी षोजा 


मषईस लश । वाद्य वाजु सेण साजु। करि तुरझ्छ पदाति सबद मेल, बाहर 
कए दहलीज देल ! 


९--१०, उसी समय बाजा वजा[ और सेना सजने छगी ! 


हाथी, घोड़े, पैदल इकट्ठे हो गये और बाहर जानेके छिए शाही 
द्वार परसे गुजरने छगे । 





गन्तच्य स्थान क्या हैं ? (स्टाफ़ा० ४२१, अंग्रेजी ए/॥7फ्ाटा 8077व ?) 


खब उपछु--यह पाठ अ' ओर का दोनों अतियोंमें है ओर निस्‍्सन्देह 
यह म॒छ पाठ था। खत 5 हुक्म, शाही परवाना । उपछु--सं ० डत्पत्‌ >> 
प्रा० जअप० उप्पछ ( + मिकछमा, शाथा होना) । 'खोदवरद खत उपछु 
इस' पूरे बाक्यका तात्पय हुआ--कहाँ जानेके छिए शाही हुक्स निकछा 
है ! 

९, सेना साजु--ख! और अ' प्रतिका पाठ सेना साजु' है। का 
प्रतिके मुद्वित पाठस मजु' छापेकी अशुद्धि जान पड़ती है । 

१०, खंहऊू---क' प्रतिमें संघद्ठ ओर अ' प्रतिसें 'लंहलछ' पाठ है । 
अर्थ दोनोंका एक है--सम्‌ह, समुदाय । सं० संसार>प्रा० संहर 
( संहाओ, संहरो, निश्यरो, पाइअलडणि्छिनामसाका, पास्ाइ० १०६९ )> 
अथब० संहरल ७ निकर, समूह । 


बल के 7 5 5 


+जविनुटपण रा, प्रशशाचषफ- 


है] 








२१४ कीतिकता 


9३ [ दोहा | 


सजह सजह रोल पलु, जानिश्र इति न सिचि ॥22॥ 
राय बनोरश् संपजञ कटकाओ तिरहाति (४ 


११, [अ| हुआ । जानेभ 3 कि] इश्थि न रिध्यि । 
[खि] सह हुआ (-यलु) । इत्ति ण भित्ति 
१२, [अं राए। कठकाइ । [क] मनोहर । संपलिज | 


न्जजजतन अनन िओओिओओओ>ज>े--“++-+-+ा तल लज-+ “++ “++ ४ ““+7०७४५०++ 


११-१२, 'सब लोग तेयार हो जाओ, तैयार हो जाओ', इस 
प्रकार का शोर मच गया । कोई उसका कारण या उद्देश्य नहीं 
समझता था । तिरहुत के लिए सेना के प्रयाण से राजा कीर्तिसिह 


का मनोरथ पूस हुआ | 


दइकेज--अ० फा० दहलीज़ ल्‍ शाही महरके बाहरी आर भीतरी 
दरघाजेके बीचकी जगह, उ्योढों ( स्टाफा० ४४९ )। दहकछोज देना: 
सेनाका शाही महलके आगेले ग्रजरना । 

१३, सञ्जह--सं ० सस्ज 7>प्रा० अप० सज्| (  लैयार होना, तैयार 
कहना, सजाना, परासइ० ३०७३ )॥ 

इसि < इयत्षा । 

सित्ति--खं० मिति >प्रा० अप ० सिसि ( 5 मान, परिमाण, खापे- 
क्िता, पासह० ८५५ ) ! 

१२. सनोरथ--'ज प्रतियें यह पाठ है । का अतिका मसुद्वित पाठ 
सनोहर है। सपा सनोरह ( > सर्नोर्थ ) होचा चाहिये । 

संपर्जिअ---सं ० सम्पयते >प्रा० सम्पजह (पूरा होना, सम्पूर्ण 
होना )। का प्रति में 'संपक्तिअआ' प्राठ है। सं० संपत्‌ /> अप० संपर् 
( # सिरना, घटित होना था घटना, पास्रइू> १०५७ )। 

कटकानी » कट्क-यात्रा, सेना का प्रयाण । 








चतुर्थ पल्लव-छ ० ४ २१७ 
9।४ [ दोह्दा ] 


पढमहि सर्जिश्र दृश्थिवल, तो रह तोरि तुरक़ ॥१३॥ 
पाइक्ह चक्कह की यणड चलिअआ सेव चतुरज़् ॥22॥ 


१३ [अ] हृश्थिव्वल । तोरितुरद्ध । [क] हश्थिवर । [ख] तज्जि । 
१४ [अ] जांवकि चालिआ ( को गणइ चलिआ )। सेन्न व तुरज्ध । 


१३-१४ .पहले हाथी तैयार होकर चले। पीछे रथ और 
उसके बाद धोड़ोंकी सज्जित सेना चछी । पैदल सेता के समूह को 
कौन गिन सकता था ? इस प्रकार चतुरंगिणी सेना की कूच हुई | 


.....0...._.-_35«०55त गाज कल नल न नीनभनक पक न निभा पपक्‍क्‍िपस्‍स्‍रूपपपपपतभपिप१--_+5 


१३. पढमह्ि--सं ० प्रथम >पग्रा० अप० पदस (पहले, पासइ० 
६०० )। 

हस्थिवल + हाथियोँंकी सेना । 'क' प्रतिका पाठ 'हश्धिवर' है किन्तु 
उससे 'हथ्थिवल्' अपेक्षाकृत उत्तम पाठ हैं । 

तो--तच: >> तो > तो ( + उसके बाव ) । 

रह---सं ० रथ >> |्रर० जप» रह 

तोरि--सं० ततः अपर>तओों अवर>वोबर>>तोडर >वोरि। 
खत! प्रति में 'सज्मि! और अ' 'कः में 'तोरि! पाठ है । 


१४. पाइक्ह--सं० पादातिक>प्रा० पाइक (पैदल सैनिक, . 


हेम० २।१३८, पासइ० ७१९ )। 
चक्कह--सं ० चक्र >>प्रा० अप० चक्क ( 5 समुह, पॉसइ० ३९५ )। 


है ०-० हिम॑ 7३ /ंजबी मी. लय बछ यामी इजम पल 
(<$चध्टीप्)ल जा. 


मा 


व 


२१६ कीतिंझता 


ही (६ 
हस्ति सेना का वर्णन 
४।४ [ छन्‍्द--मधुभार | 
अणवरत हाथि, मयमत्त जाथि ॥/५॥ 


भायन्ते याछु, चापन्ते काछ ॥2$॥ 
तोरन्ते बोल, भारनते घोल ॥?७॥ 





[ख] मधुमार क्षन्द । 

१५. [थ] अनवरत + मअमत्त | 

१६, [भ] भागत्त आंछि। 

१७, [अं] वोरंते रोल। मारन्ति। [ख| उद्गस्त रोर ( तोरन्ते 
बोल )। 


१५-१६. मदमत्त हाथियों का निरन्तर दल माग के वृक्षों 
को तोड़ रहा था, और दोनों पाश्वंभागों को दबा रहा था । 

१७-१८, वे सेना के कोछाहछ को और अधिक बढ़ा रहे थे | 

उनके बीचमें जो पड़ता वह उनकी रगड़ से मारा जाता था | वे 


१५. अशवरत हाथि> हाथियों का निरन्तर सैन्यदल, गजधदा। 
जाथि--सं ० यत्र >अप० जत्य >अत० जाथ, जाथि । 

१६. भागन्ते---सं० भग्व >>प्रा० सग्य ( हूटा हुआ, तोड़ा हुआ) 
> उसी से माँगना घातु ( > तोड़ना, खण्डित करना ) | 

याक्त---सं ० गच्छ “वृक्ष दे० आएष्टे संस्क्रत कोश । 

७. तोस्न्ते + ऊँचा उठाते हुए । सं० तोल-सोकय्‌ धातु का प्राकृत 
धाव्वादेश छुछ ( हेस० ४, २० ) ! इस धातु के तीन थर्थ होते हैं- 
(१ ) तोकना ( ३ ) उठाना ( हे ) ठीक-ठीक मिश्वथ करना ६ पासइ० 





चतु्थ पछव-छ ० ५ ३१७ 


सड्ञाम थेष, बूमिटद्द मेष ॥!द।। 
अन्धार कूट, दियविजय छूट |28॥ 
ससरीर गजब, देखन्ते भव्य ॥२०] 





१८, [अ] संगाम । भूमिद्ठ । [ख] भूमि मेख ( भूमिद् मेष | ६ 

२०. [अ| सशरीर गर्व्व । देख॑ति भव्व । [ख] सब्ब ( भव्य ) | 
युद्ध की टेक थे और पृथ्वी में उतर कर आये हुए काले मेघ से 
जान पड़ते थे । 

१९--२११, राशीमूत अन्घकार के समान थे और दिखिजय 
के छिए उसी समय बन्धन से मुक्त किये गये थे। वे मानो मूर्तिमान 








०७४ )। यहाँ डठाना' यही अर्थ संगत है । इसी का पर्याय 'उद्दन्त 
शेर! पाठान्तरे में मो उपलब्ध है । 

बोल ८ कछकछ, कॉाहेल ( देशी० ६, &०; पासइु० ७९१ )। 
कथय्‌ धातु का धात्वादेश भी बोछ! होता है पर यहाँ धातु नहीं संज्ञा 
शब्द दी अभिषरेत है । 

घोक---सारन्ते घोल का साधारण अर्थ घोड़ों को मारते थे, बाबू: 
राम जी और सिवप्रसाद सिंह ने किया है । किन्तु चकती हुईं हाथियों 
की सेना घोड़ों को मारने गे यह असंगत है। वस्तुदः आ० झप० 
घोछ घालु का एक अथ बिसना था रगड़ना है ( पासइ० ३८८ ); 
झतएथच घोछ ८ घर्षण, रणड़ । कवि का आदय है कि हाथियों को उस 
भीड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति उवकी रणड़ से ही मारा जाता था। 

4८. थ्रेध > रोक, टेक । प्राचीन युद्ध कछा में हाथी संग्राम को टेक 
समझे जाते ये । हिन्दीमें ठेगना, ठेघना धातुओ्रों का अर्थ ठेकवा, रोकना, 


न्जू ऋे ६ *+ 


कि 


4८५ वेट] 
#फ्प्थ्ल 


२१८ कीर्तिकता 


चालन्ते काण, पक समान ॥२१॥ 


४६ | गद्य | 


गयरुआ गरुआ सुंड मारि पमसइत माचुत करों मुंड ॥२२॥ 

विध्य सो विधाताजे बीनि काइल ॥२३॥ 

२१ [ भ] चारंति कांम । [ख] पव्वओं । 

२२ [ भर ] गरु सुंडा । दमंते | मूंड । [क] मुण्ड (सुंड की जगह )। 
[ ख ] दशमस्नइत साणुसक मुण्ड । [श्वा ] सुण्ड । 

२३ [ अ | सवो विधाताए। [ख] जनु वीक्षते विधाते वीक्षि काइल । 

















गये थे और देखने में अत्यन्त श्रेष्ठ थे । कानों को हिल्य रहे थे 
और जाकार में पत के समान थे । 

२२-२५, भारी बड़ी एूँडों को मार कर मनुष्य के मस्तक 
को बसमसा देते थे। विन्ध्यवन से विघाता ने उन्हें चुन-खुनकर 





सहाश छेना है ( शब्द सागर १२९५-३६ ) । 

१९, छूट--प्रा० अप० छूट्ट (>जंघन मुक्त )। ब्यंजना यह है 
कि मस्त हाथी प्रायः बधे रहते हैं, किन्तु दिग्विजय के किए उनके 
बंधन खोल द्विए गए । 

२२, गरुअ & बड़ा । 

गुरु « भारी, बोझल | 

सुंड---अ' प्रति और हरप्रसाद शास्त्री की प्रति में 'सुण्ड” पाठ है, 
वही ठीक है । 

धसमसइ---'ख' प्रति का दुसमसइ झूपमें पाठ सर्वश्रेष्ठ है। 


] 
र् 


चतुर्थ पछच-छो ० ६ २३९ 


कुंमोदूमव करे नियमातवि कमे पेलि प्वतओं वाढल ॥२९॥ 
मार ए धारए खाए आखणु मद्दाउतक ऑकृत्त महतें मान ॥२५॥ 








२४ [ अ |] पर्वतवों। [ ख ) विच्ध ( पव्वतओ के स्थान पर ) । 
२५ [ ञज ] खाए खणए मारए जान । महाउत आँकुस महते । 
[ के | धाए खमए भारए जान । महाउओओ । 
[ख ] मारे घारे खाये आण ६ अंकुस समाणत | 
मल मलिक कल आजम जनम जज मी 3 बज बन आम मच 
निकाछा था । अगस्त्य की स्थापित मर्यादा का उल्लंघन कर के 
मानों विन्ध्य पर्वत उनके रूप में ऊंचा उठ यया था। मार-बाड़ 
करने में ऐसे ढीन थे कि खाने तक के छिए मदाबत की आज्ञा 
अंकुश के प्रहार से ही मानते थे | 








भ्समसामा « नष्ट करना । 

२३, बीनि--कीनि की जगह अ' भति में 'वीनि! पाठ है । ख! 
प्रति का बीक्षि' भी उसी की ओर संकेत करता है! 

२५, भार ए धारएु खाए आण--अ--खाणु खणए भार प्‌ जान । 

क->धाए खनपु मारएु जान। खा--मारे धारे खाए आण | 
ऋर्थ की दृष्टि से ख' प्रति के पाढ को ध्यंजना[पूर्ण सानकर कुछ सुधार 
कर यहाँ छिया गया है। आण # आज्ञा । जान पाठ माना जाय तो 
जान « गति, चलने में । ऐसे बेसुध थे कि खाने, मारते, चलने में महा- 
बत के अंकुश मारनेसे ही काम करते थे । 

महतें--सं० मथ >>प्रा० अप० मह मारना ( पासइ० ८झ८ ) । 


२२० कांविकता 


अम्वसेना का वर्णन 
४]७ ६ दोहा ] 
पाइग्यह पत्र भरें भर पल्लानिबर्ज तुरंग | २६ ॥ 





२६ [ अ](१) अ भारहु । भरऊ पाठ नहीं | पल्छानिअइ । 
[ ख |] पहल्लानिये । 





कलतिभ;यनजज 5 एप पौपगएणणए-_7प:४+[घ.फ.भभफपभ0।//:3;:,प27ए/7/+।पपप कैप नक्---तत्_्__ 


२६-२७, पायगाह ( शाही घुड़साल ) के स्थान में भरे 


२६. पराहग्गइ--फा०  पाएगाह, पयगह ८ अस्तजल, ( स्टाफा० 
२३५ ) | यह शब्द मध्यकाछीन फारसी एवं ग्राचीन हिन्दी, शुजराती 
आदि में काफी श्रसिद्ध था। जायभी ने झुरूुतानी पैगह” - शाही अश्व- 
शाला का उल्लेख किया हैं ( चली पन्‍थ पेैगह सुल्तानी ४९६,१ )। 
जायसी से पहले के प्राचीन गुजराती काव्य कान्हण दे प्रबन्ध! में मरी 
यह शब्द भाया है ( घोड़ा तणी पाथगइ दीघधी १,८९ ) | अमीर सुखरू 
कृत “किरानुस्सादैन' ( १२८९५ ई०) नामक फार्सी इतिहास में 
( जिसमें कैकुबाद जोर उसके पिता नासिरडड्टीन के सिलने का चर्णन 
है ) कैकुबाद की अपरिमित बीचकी अश्व हुकड़ी को पराएगाह-ए-खास्र 
कहां गया है। हाशिमीने अपने 'फरसमामा! में ( १८७२० ई० ) पाय- 
गाह झब्दुका अश्वशाला के अर्थ प्रयोग किया है---जिस पायगांई में 
ऐसा सफेद घोड़ा हो जिसका दाहिना कान काऊा हो तो वह पायगाह 
बहुत मरापूरा हो जाता है । विशेष दे० पदमावबत, संजीवनी टीका, 
४९६,१ । 'हवे चरित” में शाही पायगाह के छिप 'भूपालवलमत॒रंगार- 
चितसनन्‍दुरा' कहा है ( हषंचरित, धृ० ६७ )। पदमाबत के बाद के 
“रूपावती' नामक प्रेसाख्यान ( रचना सं० १६७७ ) में भी थहः शब्द 
आया है--पाइगाह ऐसे असु बाँचे, साँचे ढारि मैन के साँधे । 


ख़तुर्ध पर्ुव-छ ० ८ २२३ 


थण थप्प थनवार कह सुनि रोमश्वित्र अज्ञ | २७ | 


2।८ [ नाराच | 
अनेआ वाजि तेजि ताज साजि साजि आनिश्ना ॥ ?८॥ 





२७ [ अ ] धणवार । रोमं॑चित्र अंग | [ ख | रोबंचिज । 
२८ [ अ | आनिा । | के | आनिता । 





हुए श्रेष्ठ धोड़ों पर साज रवखा गया । स्थानपाल या साईसों का 
थप्प-थेप्प शब्द सुन कर शरीर में रोमांच होता था । 
२८-२२, बहुत संख्या में तेजी और ताजञ्ी घोड़े सज्ञा-सजा 
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पञ्ष---सं ० पढें चरण, पदचिह्न, स्थान | यहाँ वीसरा अर्थ ही 
संगत है 

भरें ८ भरे हुए । या “सर का अर्थ 'समूह' भी है किन्तु क्रिया रूप 
में ही अर्थ सुसंगत होता है । 

भरँं->-सं० मब्य >प्रा० मब्य>मड, मड श्रेष्ठ, उत्तम, 
पासइ ८०१ । ; 

पछानिनदे--खं ० पर्याण>> प्रा० अप पछाण (#अश्व जादि का 
साज, पासइ० ७०७ ) । सं० धातु पर्याणय्‌ >गआ० पहताण  अ्रश्व आदि 
पर स्ाज रखना । इसी से भूत कृदन्‍्त पहल्लाशिक्ष रू पर्याण युक्त किया 
गया, साज, आभूषण आदिसे अल्कृत किया गया । 

२७. थनवार--सं॑ ० स्थानपाऊ ८ घोड़े के थान का अध्यक्ष, कसे- 
चारी । स्थानपाछ पाजी घोड़ों को थप्प-थप्प कह कर बढ़े उग्र रूप से 
डाँटले थे । बाण ने भी इसका डछछेख किया हैं। 

थप्प-थप्प--सं ० स्थाष्य-स्थाप्य 5 खुपचाप खड़े रहो । हिन्दी 
'रप्प' इसी से बना है । 








र्२्२ कीर्विछता 


पक्षमेशि वास. चाम दीपे दोपे जआानिआ।॥ २६॥ 
विधाल कंघ चार पंधष सत्ति रूआ सोहणा | २० || 


ज++ज+-त->आ 








२९ [ अ ] जानिआ । [ के ] दीप दोपे । | ख ] ढाँव ठाँव । 
३७ [अ | कघ । कन्न सूत्ति ( सचि झअ की जगह ) । [ के | कप्ण 
सत्ति | [ ख | विशाल बंक चाद कन्थव । 


० आजम हि शक अर कि री का 3 १5 आओ मीन आल मल ली 82. डक] 


कर छाए गए जिनके वाम उनके पराक्रम के कारण देश-देश में 
प्रसिद्ध थे । 

३०, उसके कन्धे विशाल थे और उनके बन्ध देश सुन्दर 
भे एवं शक्ति और रूप से सुहावने छगते थे । 














२८, वेजि--तेज़ो जातिके घोये ताजी से मिन्न होते थे। मानसोल्ास 
में (१२ वीं सदी ) तेजी घोड़ों का उल्लेख आया है ( 9,३६९:६०२ ) | 
बीसछदेव रासों में मी उनका उल्लेख है ( छन्द २१, मातताप्रसाद गुप्त 
संस्करण, दीन्हा तेजीय तुरग के कारण )। पृथ्वी उस्द्धचरित्र ( वि. सें० 
१४७८ ) में प० १३७ और वर्णरव्वाकर, एृ० ३१ में भी तेजी और 
बाजी का अछूग-अलग उलछेख है । अक्विखमी ने सिन्‍्ध के समीप मक- 
राना की राजधानी का नाम तीज लिखा है ( सचाऊ, अव्थिरुनी का 
भारत, १,२०८ )! वर्दां सिन्ध-बलूसिस्तान के घोड़े तेजी कहे 
जाते थे । 

ताजी £ अरबी घोड़े ) ताजिक £ अरबी । सध्यकाकशीन संस्कृत से 
अरबों के छिए तामिक शब्द का बहुधा अयोग हुआ है । 

३६०, कन्घ,बन्ब--पोड़े का आबा भाग कंघ आर उसके पीछे का 
ककुद भाग बन्ध कहछाता था । जयदचकूत अद्ववैद्यक के अजुलार गईन 
और पीठ के बीच के ककुंद भाग को 'अंश्षक' था विबन्ध मो कहते भे 


सतुय पलुच-छ० ९ २२ 


तलप हाथि लॉमि जाथि सचु सेण खोहणा ॥ ३१॥ 
हद 
समथ्थ सूर ऊर पर चारि पाजे चक्रे॥३२॥ 
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३१ [ थे ] तरूथि ; सेन । 
३२६ भ ] समत्यथ | छर पूर । पाअ चककरे | 





३१, वे जब तड़पते तो हाथी को भी छाँघ ज्ञातें और शत्र- 
सेना में खलमली मचा देते थे । 


३२-३३, वे घोड़े शक्तिशाली और पराक्रमी थे । उनके 
हृदय देश पर भोरियों की श्ृंखढ्ष थी और चारों पैरों में भी श्वेत 





० 


( अंसके करकुदश्ेव निबन्धे परिकोर्तिते, अइ्ववैद्यर २,३१९ ) | उस अइबों 
के कन्धे विशाल और बन्धदेश सुन्दर थे । दोनों शक्ति के शोमन रूप 
जान पड़ते थे । 

३१. तलप्प--सं० तप्‌ का धास्वादेश तल्लप > तपना, गर्म होना, 
(पासइ० ५३०) । 

खोंदगा--प्र० क्षोमणा>>प्रा० अपए० खोसणा> खोंहण ८ क्षुमित 
करनेवाला, खमछी मचाने चारा, ( पासहु० ३७२ ) 

३२, समथ्थ--सं० समर्थ >> समत्य > अव० समथ्यथ 5 सश्नक्त, 
बलशाछी | सूर ८ शूर, पराक्रमी । 

ऊर + उरस्थल, छाती । 

पूर 5 जलप्रवाह, ऐसा जलअवाह जिसमें मेंबर पड़ रहे हों। यहाँ 
यह पारिसाषिक शब्द है और घोड़े की छादी से सामने की ओर पड़ने- 
वाली चार बारू-सौरियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार की भौंरियों- 


१२७ काविछता 


झनन्त जुज्क मम्म बृज्क सामि तार संगरे ॥ ३३ ॥ 
सुजाति सुद्ध कोहे कुद्ध तोरि घाव कन्धरा ॥ ३४ ॥ 





३३ [ अ ] वुज्ञ । [ क | वुज्यि | त्तार । [ ख | काज । 
३४ [ के | शुद्ध । | ख | तरि। कन्दरा । 


चक्राकार भौरियाँ थीं |वे अनेक प्रकार से युद्ध करने के मर्म को 

जानने वाछे थे और संग्राम में स्वामो को पार छुगाने वाले थे | 
३४-३५, उत्तम नस्क में उत्तन्न माता और पिता दोनों से 

शुद्ध जन्म चाले थे | क्रोध में मर कर गरदन को ऊँचा उठाकर 





से युक्त अश्व साग्यवान्‌ समक्ता जाता था। उऊंस्कृत में हवस चार भौरी 
या आवतंचतुष्टय को श्रोवृक्ष या श्रीव्ृक्षक कहते थे और उनसे युक्त 
अश्व श्रीडृक्षकी कहछाता था। माघ में (७, ५६ ) इसका उल्लेख 
आया है, जिस पर मछिनाथ ने छिखा हैं--वक्षोमवावतंचतुश्यं च, 
कण्ठे सवेथस्थ 'च रोचमानः। शओीबृक्षकी चाम हयः सभतें: ख्ोयुत्न-पौत्रादि 
विबुद्धये स्वात्‌ ॥ मछिनाथ ॥ दृण्डीकृत अवन्तिसुन्दरीकथा में भी अश्रो 
का वर्णन करते हुए श्रीव्ृक्षक का उल्लेख आया है--वनाभोगा इंच 
श्रीवृक्षकाभिकषिता।. ( अवन्तिसुन्दरीकथा, . अ्िवेन्द्रम संस्करण, 
प्रृ० ९४ )। चारि पाने चक्करे 5 चार पेरों में चक्राकार मौरियाँ थीं । 

३३. मम्भ--सं० मर्स >प्रा० म्म्म ८ रहस्य, शुक्तभेद । ताए--- 
झा और क' प्रति में 'तार ओ पाठ और ख' में 'काज' है, अर्थ की 
इृष्टि से तार ही संगत है । सार “पार होना, सफर होना, सकना। 
सं० शक का धास्वादेश तर ८ समर होना, सकना। तरद (हेस० ४,८६९) 
उसका प्रेरणार्थक रूप तारइ रू समर्थ करना, सफर बनाना । अर्थात्‌ वे 
अश्व युद्ध में अपने स्वामी को सफल बनाते थे । 


चतुर्थ पछ्लब-छ ० १० २२७ 
विमृद्ध दापे मार टापे चूरि जा वुन्धरा ॥ ३४ || 


छ१७ 
विपष्ख केरि सेशण द्रेरि हिसि-हिधि दाम से ॥ २६ ॥ 





३५ [ भर | दापि। चुरि |[ के ] विश्वद्ध । 
३६ [ अ ] विपख्ख । सेन्न । हीमि-होसि । [क] केन मेन । [ख] विपकख 
क्र सम्रण हर ( 


दौड़ते थे । दर्प से विकुघ होकर जब टाप मारते थे तो धरती 


चूर-चूर हो जाती थी । 
३६-३७, शत्रु सेना को देखने पर जब उन्हें रोका जाता तो 





३४. सुजाति सुद्ध > छझुद्ध नस्छ के, असोक । उत्तम घोड़ों के किए 
मांदा-पिछा के वंश की छुद्धि बढ़ा गुण साना जाता हैं। जैसे शुद्ध अरबी 
घोड़े में किसी दूसरी जाति को छींक न छूगी हो तो वह वद्िया साना 
जाता हैं । 

बोरि ू ऊँचा उठाकर । छं० तोलूय्‌ >प्रा० तु, ठोछ (« छॉचा 
उठाना, ऊपर उठाना, पास३इ० ७४४ )। 'ोरूते बोल” (४,३१७ ) 
प्रयोग ऊपर आ चुका हैं । 

३७, दापे--सं० दर््प /> प्रा० अप० दृष्प>अव० दाप ८ गये, वल, 
(पासइु० ७७९) । 

विसुद--आ' प्रति में चिसुद्ध/ पाठ है और कक में विसुदू। 
अर्थ की रृष्टि से विस्ुदू ही संगत है। 

३६, विपष्ख---सं० विपक्ष >>प्रा० अप० विपरुख >अव० 
विपष्ख + शत्रु | दाम---सं० दमयू >> प्रा० अप० दम्म ( > दमन, विरोध 
निग्मह, पास ५६० ) । 

१५ 


श्ध्ध्द्‌ कातिछता 


नितान सह भेरि णद खोणि खुन्द ताम से ॥ हे७ ॥ 
तजाने भीति वात जीति चामरेहि मण्डिआा ॥ हट ॥ 
वध कम पल 

३७ | क ] तंग । तास । [ ख ] यह पंवित नहीं है । 


३८ [क |] डोत । 


बे बार-बार हिनहिनाते थे | निशान के शब्द और मेरी का शोर 
सुन कर क्रोध पूर्वक ( सुमेसे ) धरती खोदते थे । 

३८, चाबुक के डर से इतने वेग से चलते कि हवा को भी 
जीतते हुए जान पड़ते थे | वे चौरियों से सुशोमित थे । 





हिंसि--स० द्वेष > प्रा० हीस (७ अश्व का शब्द) 7> अत ० हींस, 


| 


हस 


३७, निसान--दे० निस्साण (+> वाद्य विशेष, निशान नामक 
बाजा, पासदु० १२५३ )। निसान # नगाड़ा, धोखा, ( झब्द० सा० 
१८०७ ) ॥ 

णहइ---स्० नर्दित >पप्रा० अप० नर्दिय >> भव० महू, णह | 

खोणि--खं० श्लोणि >प्रा० अप० खोणि (पासइ० ३०२) । 

ताम--अ! प्रति में 'ताम' पाठ है जोर वही मूछ ज्ञात होता है। 
से० ताम्य>प्रा० अप० तस्म ( खेद करना, दुःखी होना, 
पालइ० ५२८, ५३४ )>>अब० तास ( “खेद युक्त क्रोध ) । 

३८. तजान--फा० ताज़ियाबा ८ चाइक  ( स्टाफा० २७५ )। 
जायसी ने तायन (पदमावत, ४६।४), ताजन (पद्सावत, ४८८,६)। 
का अथोग किया है| 


चतुर्थ पछथ-छ० ११ २२७ 


पिचित वित्त नाच नित्त राय वाग परिडआ ॥ ३६ || 
8|११ 
एव्श्, 
विदि वाधि तेजि ताजि पष्खरेहि साजि तसाजि ॥ ४० ॥ 
लष्ख घंख आनु घोर जाधु मूलें मेझह थोर॥ 9२ ॥ 





४० [भर] वाछि विछि । परखरेहि । [ख] एवज्च' पाठ नहीं है । 
४१ [अ] लख्ज | संख पाठ नहीं है। घोल। मूल। मोर थोरू | 
[क | आहु ( आनु के स्थान पर ) । 
[ख जासु मेरू मोलयो। जप 


३९, छाल रंग की बाग से संयत वे अनेक प्रकार के विल- 


क्षण नाच अपनी चाल से बराबर दिखा रहे थे । 

४०-४१, तेजी ओर तांजी घोड़ों को दोनों पाश्वे भागों में 
और सामने छाती पर पाखर या छोटे की झूछ से सजा-सजा कर 
छाखों की संख्या में छाया गया जिनके मूल्य के सामने सुबर्ण 
का पव॑त मेहर भी कम जान पड़ता था । 

३९, विचित्--सं ० विचिन्न ८ आइचर्य कारक, अद्भुरू । 
विन्र--पं ० चित्र # नाना प्रकार का । 
राग ८ छाल । सं० रक्त >प्रा० राग ( हेस २, १०; रक्ते गो 
था रक्ते संयुक्त गो था सवत्ति रग्गो रतो, पासदइ० ८७४३ )। बाग 
ऊगाम । सं० वल्गा >>प्रा० अप० दग्गा ( पासइ० ९९७ ) >अब० 
चाग > प्राचीन छ्वि० बाग । 
पण्टिआ--सं ० पण्डित > प्रा० पण्डिअ 5 संयत' साथु, ( पालइ० 
4१६ )। 


ह दे - 


१२८ कीविंखता 


४१२ [ गध | 
कृटक चांगुरे चांगुरो ॥9२॥ 
४२ [अ] कट कंट । [क] कंठक चाँगरे चाक़ु । ह 
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४२-४३. अश्व सेवा सुन्दर ओर बिस्तोण थी। घोड़ों के 

४०. विछि न पारंव भाग में । देशी वच्छ ८ पाइ्वे, (देशों ० ७,३१० 
पासइ० ९१६) 

वाछि < वक्षस्थछ् । सं० बक्षस 7> पश्रा० अप बच्छ; हेसम० २,३१७ 
पास॥६० ९१६ ) | जावसोी, अगिरुय धोरी आये आई, पाछिक बाछ 
कोस दूस तांई । अर्थाव्‌ घुड़सदार खेना को श्रगछी हुकड़ी दौड़ती हुई 
पहले पहुँच गई और पिछछा भाग उसके वक्षस्थर की तरह दस झोस 
तक फछा हुआ था ( एदमावत ५१६,९ ) | 

परुखर--दे० पझखरा ( देशी० ६,३१० ) 5 पाखर, अदृब सप्ाह, 
घोड़े का कवच । यह शब्द मध्यकालीन साहित्य में बहुधा प्रयुक्त हुआ 
है। पस्खर प्राकृत, अपअंश और आखीन हिन्दी में घालु के रूप में 
मा प्रयुक्त होया था---अइव को कवच से सज्जित करना, दें० पासह« 
६१९, पदमावत, संजीवनी ४५६,२; प्राकृत प्रेंगकम---पिम्थर दि 
सप्णाह बह उप्पर पल्‍्खर दह; १,१०६ । बाद में हाथी के दोनों पातों 
की छोड़े की झूठ को भी 'पाखशे भौर सामने सिर की और के कवच 
को सिर कहने छग्े | यहाँ विछि चाकछि' शब्दों से दोनें बगलों की 
और धासने छाती की पाखरों का उल्छेख है । 

४२, आँगुरे-चाँगुरे-- अ' प्रतिका यही पाठ है और बाँकुछे-बाँकुले 
काचले-काचले, बटले-अदके के वजन पर यही पद मल साथ होता हैं । 
दो आर पढे हुए इन शब्दों में यमक-द्वारा कविने सिन्न-शिक्ष अथ रकसें 





खतुर्भ पहछव॑ं-छं+ $२ २१९ 


वॉकले बॉकुले बचने, काइले काचले नअ्नने ॥9२॥ 








४४३ [अं] बजने । नअनें । [ख] वाकुरे पयणे, वाकरे काकसी सकने । 
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बाके मुँह आगे की ओर उठे हुए थे। उनके नेत्र ऐसे चमकीडे 
थे मानों विज्लीरी शीशे का काम करके बनये गये हों । 








हैं और ऐसा करने के लिए उसने शब्दों में कुछ परिवर्तेत करके स्री 
गुकझूपता छाते का प्रयप्म किया है। चाँगुरे सुन्दर | पहला “चाँगुरे” 
शब्द देश्य प्राकृतत चंग से बनाया गया है। चंग > सुन्दर, मनोहर, 
इम्य, देशी० १४१ (परासइ० ३९१) । चॉगुरे--दूसरा चोँगुरें शब्द देशी 
चक्कछ! (* विज्ञाल, बिस्वीर्ण, देशी० ३,२०; पासइ० ३५६ ) से बना 
शात होता है | चक्कछ >चॉगल >> चाँगर । मुऊतः चक्षछ बावद्‌ मी सं० 
चक्र से सम्बन्धित था । चर्णेर्क्ाकर ७० ३२ में चाकरें जरे! ( «चौड़ी 
छाती ) आया है । 

४३, वॉकुके + बाँका । पहला बाँकुके शब्द सं० बक्र>अग० 
बंक >> अप० वक्ष +र से बनाया गया है । 

बॉकुले--दूसरा बाँकुले शब्द दे० चक्ककय ( देशो० १॥४६ ) से 
बनाया हुआ है. जिसका अर्थ था पुरस्कृत, आगे किया हुआ ( पासइ० 
4३४ )। वात्पर्थ यह हुआ कि घोड़ोंके बॉके सु आगे की ओर डे 
हुए थे ! 

चअन---सं ० वद्म > प्रा० अप० वयण >>अव ० घन । 

काचले « कॉँच के समान चसकीछे । यहाँ काच से तात्प्यं बिलछोर 
या स्फटिक से है। घोड़ों के नेन्रों की उपमा इन से दी जाती थी, जैसा 
'मानसोछास' में आया है ( बेडुयेस्फटिकच्छाये"''7'7 “अशस्ते लोचमे 
यस्‍य, सानसोलास भाग २, ४० ११५ )) सं० क्राच >आ० अप० 


२३० कीसिता 


अटलें अटलें बाबे, तीखें तरते कॉपे॥४9॥ 
जाएहि करों पोठि आए करों अहकार सारिआ, 
पर्वत ओलॉपि पार के गसारिज ॥४४॥ 


परावरी तिखरी कांधा । 
४५ [अं] साधिअ | पर्वत वो। [क] पीठि आपुक्‍करों अहद्भार 
साहिआ । पर्व्यत । [ख] अहुद्भार सारिया । पर्व्वतौ। 





89-9५, उनका बख्देश अद्धाऊक के समान जब था और 
स्कन्ध्‌ या ग्रीवा प्रदेश पतढा और चंचक था। उनकी पीठ पर 
बैठने वाले के अपने अहंकार को प्रेरणा मिछती थी और बह परत 
को भी छाँघ कर पार के शत्रु का वध करता था | 





काय >काच + छ >अव०काचले,(पासइ० २६९) | दूसरा काचले ० काम 
से, जड़ाव से । स॑० कृत्य > दे० कच्च ( देशी० २४५६ पासह० २६९ )। 
तात्पर्य यह कि बिल्लोर या रुफटिक मामक कांच को चीर, कोर ओर पद्ची- 
कारोी के काम से युक्त किय्रा गया था। इस प्रकारके बारीक नकाशी' 
युक्त काम को आज मो छोक में 'काज का कास' कहते हैं। जैसे ऋष्य! 
से कन्च', ऐसे ही आ० में कल से भी कच्च रूप बनता है । 

४४, बाँघे”“'“कॉघे--वन्ध देश और स्कनन्‍्ध देश । पहले भी 


ग ४१३० में आया है । 
) अटदले + जहाक या अट्टाले के समान । 
अटछे 5 अटक, स्थिर, अडिग | 
* तीखें--घोड़े की औचा का पतला होना अच्छा लक्षण माना जाता 


है। मानसोछास में अइत्र की ग्रीवा की उपसा मोर के गले से दी गई है, 
भाग २, ए० र१५। 


चतुर्थ पहछन्-छं० १२ २३१ 


अखिल लेबर सु करी कित्ति कल्लोलिनी लॉशि मेल पार ॥2$॥ 
ताहि करो जल संपक्‍के चारिहु पाए तोखार ॥५७॥ 





४६ [अ अखब जनि सत्तु॥ छूंधि भेला | [ के |] कीति। 
४७ अ] ताहि कर। पाए तोखार। [क| संपर्क । चारहु पा 
धोषार । [ख] नार्क चारिए पावों पार । 


9६-०७. समस्त अश्वसेना झत्रु की कीति रूपी नदी को 
लॉघ कर पार चली गई थी | अतएवं उसके जल का स्पश्न होने से 
मानों उन अब्वों के पैर इवेत हो गये थे । 











४७, पीढ़ि आपु करो--यही पाठ सब प्रतियों का है, किन्तु अक्षरों 
के गछत जुड़ने से बाबूराम जी के संस्करण में पीठिझा एुक्करों' अशुद्ध 
पाठ छप गया है । 

सारिश्र--स् ० सासय 7>प्रा० अप० सार प्रेरित करना ( पासइ० 
१११७ ) । तात्पर्य यह है कि डन घोड़ों की पीड पर बैठने से ही अपने 
झहंकार की भेरणा आराप्त होती थो । 'क' प्रति में 'साहिआ' और “अं प्रति 
में 'साधिअ' बाद के ज्ञात होते हैं । 

पच्वेत ओछाँघि--यहाँ सी अक्षरों के अश्युद्ध चोड़ने से वावूरामजों 
के संस्करण में 'पर्वतओं छाँघि! पाठ हो गया है । 

४७, तोखार ८ इवेत । सं० तुषार:>प्रा० अप० तुसार (+हिम, 
बरफ ) | उसके समान गौर वर्ण के किए भो तुघार शब्द प्रयुक्त हुआ 
है। यहाँ 'पशञ्चकल्याण अरव से तात्पय है जिसके चारों पैर इबेत होते हैं 
और माथे पर सफेद टीका होता है ( येन केनापि वणन मुखे पादेणु 
पाण्डुरः, पंद्रकल्याणनामाययं साषितः सोम भूभुजा, सानसोलछास, भाग २, 
पू० २१४ )। 


२३२ कीलिलता 


चुठुली मुरुली गुंडली कुंडली अमृति 
नाना गति करन्ते भास कम ॥£द८। 
जानि पाय तल पवन देवता कस ॥£६॥ 
पक्म करि आकारे मुँह पाट, जनि 
सामि करे जसअन्दने तिलक वाट ॥५०॥ 
४८ [क!) मुरली मनोरी कुण्डली मण्डलो । [ख मुझरि मरोरि। 
४९ [अ] पाथ। 


५० [अ]| मुह | [कि] करे ( करि के स्थान पर ) स्वामी करो यश 
इचन्दून तिरकन छक्ताटी। [ ख |] पद्म के आकरे। 


9८-७० सुरुढी, मुहली, कुण्डछी, मण्डली आंदि अनेक गतियों 
करते हुए शोमित होते थे मानों पैरों में पवन देव का वास हो | 
मस्तक पर कमर के आकार का चिह्ध था मार्नों स्वामी के यशब्य- 
न्दन का तिलक वर्तमान हो । 


४८. सुरुछी मुसु्ली--यह अ' का पाठ हैं और यही मरू ज्ञाव 
होता है । सुरुली ८ मेंढक की चाल। सं० शाहूर > सारूर ८ मेंढक 
( पासइ० ११२१ ) | संभचतः वर्णव्यत्यय द्वारा सालूरी का ही सुरुली 
रूप हुआ । इसी चाल को सं० में प्छुत और फा० सें पोय: कहते हैं, 
जिससे हिन्दी में पोहया शब्द बना है जो दो-दो पैर फेंक कर सरपट 
दौड़ते हुए घोड़े की चाल के छिए प्रथुक्त दोता है । मुरुढी < मोर की चाछू। 
कुंडली > सांप को कुंडरू को तरह छहराती हुईं टेढी चालू ( सर्पवद्‌ 
वक्रगति, मानसोहछास, साग २,पु० २१९ )। बर्णरत्नाकर ( पु० ३० ) 
की अद्धसंदल गति संभवत: यही थो। मंडली ८ घोड़े की मंडछाकार 
चाल ( वणरतनाकर पृ० २९; सानसोल्छास २२१८; पासइ० ८२४) । 

७०, पाट-सं० पट्ट '>पाठ, पट्टा 5 छरबा निशान, तिकक। मस्तक 
पर इनेत तिछक-युक्त अइव मांगलिक माने जाते हैं । 


चतुर्थ पलकच-छं० ३३ श्डरे 


8।१३ [ छेपद | 
तेजमन्त तरवाल तरुण तामस भरें वाढल ॥४४॥ 
पिन्धु पार तम्भूव तरखि रथ वहइतें कादल ॥४२॥ 
गवरण पवन पछ्ुआव वेयें मानसहु जीति जा ॥४३॥ 





५१ [ भ | तेजमंत ॥ तव पाल ( तरवालके स्थान पर )। तामसे भर 


$ ख ] तरवारि [ तरबालके स्थान पर ) | से [ भरें के 
स्थान पर ) । काढछ ( बाढछ )। 
५२ [ अ | सिधु । संभूत । वहुइ ( रइइके स्थान पर ) ते । 
[ ख | सेघचु। वहइ ( 'रहइके स्थान पर ) वाहलछ | 
५३ [ अर ] गमने ( गवण )! पछुआवें । वगे ( बेजें ) । 
[के ) गसते ( ग़वणके स्थान पर ) । 





५१-४३, वे घोड़े तेजस्वी, वेग युक्त, तरुण और अत्यंत 
क्रोधमें मरे हुए थे। वे सिंधु पारके देशमें उत्पन्न हुए थे और सूर्यके 
रथकोी खींच कर चालमें निकाले गए थे । वे अपनी गतिसे हवाको 
सी पीछे छोड़ने बाे और वेगसे मनको भी जीतने वाले थे । 


क्जजन 





बाद--सं०  बृत्‌>प्रा० अप० वह होना, वततंमाव होना, 
( पासइ० ९१५९ ) | 

५१ तरदाऊल--अ'! प्रस्रिकि ततपार पाठ्का कुछ अर्थ स्पष्ठ नहों 
है और संस्कृत दीकाकारने भी उसे अज्ञात कहा है 4 क! प्रतिका तर- 
बार पाठ हीं समीचोन है । तश--सं० स्वरा:>प्रा० अए० तरा। तर- 
वार 5 त्वरायुक्त, वेगयुक्त + तामस +- कोघ ! 

७२, सिन्‍्छुपार सम्भूव--सिन्धु नदीके उस पारके प्रदेशको पारे- 


कम 


उरतनके अमल मरीक+ पान व... न्‍+ 


जकक पल 5 क%.. अाई 


अनजनरपन्‍न फमन 





श२३४ कीविंछत्ता 


घाव घृष घसमयह व जिंमि गजल भूमि पा ॥२४७॥ 
सक्भाम भूमिंतल सख्चरह नाव नचावड़ विविह पह ॥५४॥ 
आरि राअन्ह लच्छिआ छोलि ले, [९ आस अत्तवार कड़े ॥५३॥ 








५४ | के ] धाय। सो ( जिमिके स्थान पर )। भूमि गज्ज पाए। 
[व ] धाव (छायी) | [ के | रज्ज सओ भूमि यज्जपार | 
५५ | थ ] ठंगाम । संचरइ । [ ख | थलू ( तल के स्थान पर )। 
५६ | अ ] राउ ( राअन्हके स्थान पर )। आसपूर। 
[ के] भरि राए छच्छि भच्छिलि ले आस पुराव३ असवार कइ | 








५४-०६. उनकी दौड़-धूपसे प्रथिवी धसमसाती थी. और 
उनकी टार्पोंका शब्द वज़के समान होता था । जब वें युद्ध भूमिमें 
चलते थे तो उनके स्वामी उन्हें विविध नृत्य मुद्राओोंमे नचाते 
थे। वे अश्व शत्र राजाओंकी रृक्ष्मीकी छीन कर सवारोंकी 
आशा पूरी करते थे । 





सिख कहा जाता था | वहाँकी घोड़ी पारेबड़वा कददछाती थी । सिन्घछुके 
उस पारके गन्धार देशके घोड़े मारतीय साहित्यमें सदा प्रसिद्ध रहे हैं । 

तरणि रथ वह ते काइल--थे घोड़े सामान्य शकट यथा रथ नहीं, 
स्वर्य सूथके रथमे जोंत कर चालमें निकाछे गए थे । 


काइछ ८ निकाछे गधु थे । स॑० कृष्‌ >भ[० अप० कड॒ढ रू काठना, 
निकालना । 


५४. धावधूप-- दौड़घूष । 

पहु--यहाँ अ' 'क! ख' तीनों प्रतिय्रोगं परि पाठ है, किन्तु नीचे 
की पंक्तिमें 'कइ्ट' तुकके आधार पर 'पह" मूल पाठ ज्ञात होता है । सं० 
पत्ति >प्रा० अप» पह 5 स्वामी । 





चतुर्थ पल्कव-छं० १४ श्ड५ 


४2(१४ 
[ रड्‌डा | 
ते तृरज्ञम चहुेउ सुरुवान ॥४७॥ 
ध्वज चामर विध्यर्त्रि तयु तुरक्ञ क॒त षांचि आनिश्र ॥ए८।॥ 
जपु पोॉरुस वर लहिआ, रायबरहि दिपि विदिधि जानिआ।।५६॥ 


५७ [अ्ञ] त॑ पांठ नहीं हूँ | तुरंगम । चलिआ | सुरताण | 
[क] चलछिअ । [ख] चह्ुउ । 
५८ [ज] धथ ठामर वित्थरित्र । तुरंगम खत खाचि । 
खि] वयह ( ध्वज के स्थान पर ) वित्थरिअठ। संचि 
( षांचि के स्थात पर )। 
५९ [अ] जस पौरुष० । राअधरहि दिसि विदिस जानिश्न । 
[ख] जसु पौरुख राय घर दीस । वीदीस जानिअ । 





५७-७८. ऐसे अश्व पर सुलुतान सवार हुए । उसके ऊपर 


ध्वजा और चामर का विध्तार किया गया। वैसा अश्व किस प्रकार 
की साज-सज्जा से कसकर छाया गया ? 
५९-६१, उससे श्रेष्ठ पौरुष पाप्त हुआ और राजकुछ की 


५६, छोलि ले ८ छुड़ा छेते थे। सं० छोटय्‌ >प्रा० अप० छोड़, छोल 


( रू छुड्ठाना, बन्धन मुक्त करना, पासदु० ४२६ )। 

७५७, चहेंड-- ख' प्रति में चहेउ पाठ है। संस्कृत टीकाकार ने 
अधिरूद:' अथ किया है जिससे ज्ञात होता है कि अ' प्रतिका मूल पाठ 
भी वही था, चलेड पाठ बाद में किया गया । 

७८, विध्थरिश--सं० विस्तृत >प्रा० अप० वित्थरिञ ( पासइ० 





श््नद कीठिछता 
बैवि सहों अर राच गिरि लहिआउ वैवि तुरज्ञ ॥ $० ॥ 
पास पर॑सए सब्व जा दूर सच ले भज्ञ ॥ $2 ॥ 
४।१४५ [ छप्द | 
तेजी ताजी तुरअ कारि दिसे चर्षार छुट्टर ॥ $९ ॥ 





६० [अ] लहिभ । वेबि तुरुकका । 

[ख] बार गिरितश'।।। भोबेबी तुरज्ध । 
६१ [अ] उत्बे । भंग । [स] गब्व ( सब्व के स्थास पर )। 
६२ [अर] तेजि ततारी तुरथ । दिसि । 


कीति दिशाविदिशा में फेछ गई। दोनों भाइयों ने सुखतान से कह 

कर दो घोड़े प्राप्त किए | सब समीप के लोग प्रशंसा करने ढगे 

कि शत्र उनसे नाशको ग्राप्त हो कर दूर माग जायगा । 
६२-६३, तेजी-ताजी घोड़े चारों दिशाओं को दबाते हुए 


...-+-०>०००० न तटिनानन ते «मेपनन-+»» 


६७८ )>>अचब० विश्थरिण । कद + किस भ्रकार, कैसे । 

धांचि ८ खींचकर, साज या पछान से युक्त करके । जा और 'क' 
प्रति का यही पाठ है, 'ख' प्रति में संचि है । 

६०, गिरि - कह कर | सं० गु>प्रा० अप० गिर (> बोलना, 
कहना, पासइ० ३६९ ):>गिरि > कह कर । 

६२, तेजी--वाओञी-दे० ४|२८। 

चप्परि---सं० आक्रम्‌ का घात्वादेश अप्प 5 आक्रमण करना, दबाना 
( पासह० ३९९ ) । छुट्टद--छूटना, सरपट दौड़ना । 


चतुर्थ एल्छव-छ ० १५ २४३७ 


तरुण तुरुक अधवार बाँस जजे चाबवुक फुट्ट३ ॥ हरे ॥ 
गोजाने मोजे जोलि तीर मरे तरकस चापे ॥ 48 ॥| 





६३ [भ] तुरुण टुरुक्क० । वाण सन्त ( बाँस जब के स्थान पर )। 
[खि] जिमि ताजण ( जर्ज चाबुक' के स्थान पर ) । 

६४ [अ] मोजए मोजए । तरकस भरि चापे । 
[खि] सोज मोज जोरि० चापेठ ( चापे के स्थान पर ) | 





शीघ्रतर से चछे, या जाक्रमण के छिए छूटे । तरुण तुके उन 
घोड़ों पर सवार थे ओर उनके चाबुक बाँस के समान फूटते या 
काबाज करते थे । 

६४-६५ . मोजे के ऊपर सरमोजा जोड़ कर और तरकश भें 





६३, बॉस जशें--जिस प्रकार अंगलमें गर्मी से पके हुए बाँस फट 
कर दाब्द करते हैं उसी प्रकार का उठ्चट शब्द सवारों के चालक से 
उत्पन्न हो रहा था । 

चावुक--- ख' प्रति में इसका पाठ 'ताजण' है और बहुत संसव 
है कि चह्दी सझ पाठ रहा हो जिसका सरल पाठ बुक किया गया। 
बर्णरत्नाकर में 'ताजन' शब्द आया है और इसमें मी पहले भ्रयुक्त 
हुआ हे | पर अ'क' प्रतियों में 'चाबुक' पाठ होने से मूल में उसे ही 
रक्‍्खा गया है । 

फुट्टइु--सं० स्फुट->प्रा० जप० फुद् ू फूदना या फटना ( पासइ० 
७७२ ) । 

६४. मोजाओे सोजें--वर्णरत्नाकरसे ज्ञात होता है कि तुझे घुड़- 
सवारों की ब्दीं या पोशाक में दो तरह के मोजे पहने जाते थे । एक 


श्शेट कोर्तिलवा 


सीगिनि देह कर्तीतत गब्ब कए गरुने दापे ॥ $५ || 
६५ [अर] सीमिनि देइ मिसीस० । गरुओे दीपे । 
[ख] सिंगिणि दे कौसीस भव्व के तरुवे दापे 








कप] 


तीर भर कर वे क्षाक्रमण करते थे। सींग के बने हुए घनुष को 
खींच कर और गवोक्तियों-द्वारा अपने द्प को ओर अधिक बढ़ा 
रहे थे । 


को सोजा कहते थे और दूसरे को सरभोजा ( वर्णरल्वाकर पृ० ३२) | 
सरमोजा, सोजे या जूतों के ऊपर पहना जाता था [ स्टाफा० पू० ६६८, 
फा० सरमोजः ) । यद्याव विद्यापति ने दोनों को मोज़ा हो कहा है 
किन्तु उमसे से एक अवश्य ही सरमोजा होना चाहिए । 

लोकि--अ' और क' दोनों प्रतियों में 'जोलि' पाठ हैं और 
अवश्य ही वह 'जोरि' का सैथिदी रूप है । 

६७५, सीगिनि « सींग का बना हुआ घनुष। सं० शाज्ञ' या ४ गिन्‌ । 
कीर्तिल॒त्ा में आगे पुनः इस शब्द का ्रयोग हुआ हे--सी.गणि गुण 
टंकार भाव नह मण्डल पूरइ, ४।४१। गुजरादी काव्य 'कान्हड़-दे-प्रवन्धा 
में इस झब्द का कई बार प्रयोग हुआ हे--क्रीधी सान बालि मुंगलनहइ 
सींगिणि परख्यड तीर ( कान्हडु-दे-प्रबन्ध, १98६ )। स्राहमा छह 
सभराणा समीर । सींगिणि थका बिछूथ्इ तीर ( ४२०७८ ) | प्रथ्वीराज 
रासो, प्रग्मावती समय में भी यह शब्द आया हे--सिंगिति सुसद गुन 
चढ़ि जंजीर चुके न सबद वेधत दौर, पद्मावती समय, कविता-फौमुदी, 
भांग १9२६। कसीस ८ खिंचाव, खींचना, आकर्षण । फा० कशिश 
( स्टाफ़ा० १०३३ )। कशीदन धासु का कृंदन्त संज्ञारूप । गधव-- 
सं ० गच >प्रा० शच्व > अहंकार, अभिभान | गरुओं रू गुरु कर रहे थे 








चतुर्थ पछब-छ० १६ २३५९ 


निस्मारिञ फोद अणशवरत कत तत परियगणना पारके ॥5$॥ 
पत्र भार कोल अह्ि भोल कर कुठुम उलटि करवट दे ॥६७॥ 


३।१६ [ छंद-अरिल्ल ] 
कोटि पतलुद्धर धावथि पायक ॥ एथ ॥| 


६६ [अ] अनवरत० । तहि गता करए जे पारके । 
[खि] तसु गणना गणे जे पार को । 
६७ [अ] भारे को न अहि मोलछकर कुरुसं डरठि० । 
[क] भारें। 
- [ख] पय भार की जहि भोर० । 
६८ [भा] धावत्यि पाइक । [ ख ] धावहि। 








६६-६७, फौज बराबर निकरती चछी आ रही थी । कौन 
उसकी गणना कर सकता था ? उनके पेरों का भार प्रथिवी की 
घारण करने वाढे वराह और शेष के होश खो रहा था। उस 
बोझ से कूम ने करवट बदली | 
६८-६९, करोड़ों पैदर सैनिक धनुष छिए हुए दौड़ कर चल 





या बड़ा बना रहे थे । प्रा० गरुअ ( गुरु करता, बड़ा बचाना रा 
सं० गुरुकाय, पासइ० ३६३ । दापे--सं ० द॒प्पे > दप्प न्‍ वछ, पराक्रम, 
(पासइ० ५०५९ )। 

६६. फौद ८ फौज । अणवरत--सें० अनवरत ८ निरन्तर । 

६४. को अहि 5 वराह और शेषनाग । भोछ ८ होश रहित, चेत- 
बिहीन । मो ८ ६ दे० ) भह्द , सरकू चित्तताला भोला, संज्ञा-्द्यल्य । 


२४० कातिऊवा 


लष्ख संख चलित्रउ दलवाइक ॥ $8£ || 
चूलु फरिआइक अंगे चंगे ॥ ७०॥ 
चमक होह खग्यग तरंगे ॥ ७१ ॥ 
मच मगोल बोल णह्ठि वृज्कड ॥ ७२॥ 





६९ [ अे ] लण्ख संचलिठ चलवाइक । 
[ स्व ] में लष्ख'“ढल्याइक' के स्थान पर कुछ नहीं है । 

७० [ अ ] फरिआइत रंगे चंगे । | ख ] अरू फरकारे अंगे वंके । 
७१ [ अ ] होइ खगरगा । [ ख ] चक सक महि खग तरज़े । 

७२ [ अ | मत्तगोल० । नहिं। वीछ । 





कलन»-- कली 


रहे थे। रास्त्रों को संख्या में ढाक लिए हुए सेनिक चढे। 
७०-७१, शरीर से तगड़े फरी लिए हुए सैनिक चछ रहें थे। 
तत्वारों के अग्न भाग छहराते हुए चमक रहें थे | 
७२-७३, मतवाले मुगल किसी की बोली तो समझते न थे, 





६९. इछबाइक---ढाल लिए हुए सैनिक । 

७०, फॉरिआाइक--अः प्रति में ॥ 'फरिशाइन' पाठ है और “ख' में 
फरआरे! | फरिआइत तथा फरिआाइक दोनों रूप भ्रचकित थे । बर्णरत्ना- 
कर में ( पू० शे३ ) फरिआइयस रूप है। पासइ० के अमुसार 'फरय' का 
एुक अथे ढाक था और दूसरे अथ में 'फरय' एक विशेष अकार का अस्त्र 
था । क्योंकि ढाक बाछे सैनिकों का उल्केख पहले आ चुका है इसक्षिए 
'कस्भिइक! फरय नामक अस्त्र विज्येष धारण करते बाले सैमिकों का 
वाचक होना चाहिए। फरय >दे० स्फरक ८ अस्त विशेष | फरएहि' 
छाइ ऊर्ण तेवि हु गिह्न्ति जीवन्तस्‌, पाझाइ० ७६८ । 

७२, मगोक > मंगीर, मुगऊ | 
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पुन्दकार कार्य! रण जुज्कइ ॥ छरे ४ 
9] १५७ 

काँचे मातु कवहु कर मोअसण ॥७९।| 

कादम्बरि रसे लीहित लोअख ॥छण्। 

जोअण वीस दिनड़े धावाथ ॥७६।| 








७४ | अ | खोंदकार ! जुज्ञइ । [ के ] युण्झमी । 
[ लव ] खोदकार कारण रस बुझे | 

७४ [ अ | काँचे । 

७० [ अर ] कादंबरी । लोअण । [ के |] छोअन । 

७६ [ ञ॑ ] जोअण [ के | जोभव | [ ख ] धावहि । 








अतएव काजीके किए हुए न्याय के कारण भी छड़ाई में 
जूझने के आदी थे । 


७४-७७, ( वे मुगरू बच्चे ) कभी कच्चा माँस खाते थे | 
कभी शराब पीने ते उनकी आँखे छारू दिखाई पड़ती थीं। आधे 





बोल जद्दि बुज्ञइ--विद्यापति का यह लिखना यथार्थ ज्ञात होता 
है । १७ वीं शर्ती में जो मंगोल यहाँ थे वे तब तक मारत की बोलियों 
से अपरिचित थे । 

७४, पुन्दकार--फा० खुन्दुकार ८ काज्ञी । 

७४, मोअण---ले ० भोजन _>प्रा० जप० मोझण । 

७७०, कादस्वरिं ८ एक प्रकार की श्रेष्ठ सुरा | सं० कादमबरी ! 

७६ बिनके- आधा दिन । सं० दिनाओं। 

१६ 


२४२ कीर्विकता 


बयल के रोटी दिवस गयांवियि |७७)॥ 
१८ 


बैल्क कांटि कमानहि जोले ॥छथ्। 
घाने चलथि गिरि उपर बोलें ॥७६॥ 


७७ [ अ ] बगल । वरिस गमावयि । [ ख ] गमावहि । 
७८ [ थे ] वेहक काटि कमांणहिं बोलें ॥ [ ख ] बेलक कमाने 
जोरे । 
७९ [ अ | धायि चलए | घोले । [ क | घोरें। [ ख | धाइ चहें 
शिलि० | 


दिन में बीस योजन दौड़ जाते थे, बगल में बंधी रोटी पर पूरा दिन 
बिता देते थे | 

७८--७९, धनुष चढ़ा कर बेलक नाम के दुफंकी तीर से 
निश्ञाना काटते थे।। वे अपने घोड़ों को दोड़ाते हुए पहाड़ पर चढ़ 
जाते थे | 


७४८, वेछक---एक विद्येष प्रकार का तीर जिसका सिरा दुफकी 
होता था, या जिसकी अनी बेलचे के आकार की होती थी । फा० बेलक 
( स्टाफा० २२४ )। बीकानेर की प्रति का शुद्ध पाठ बेलक' है। 
यह दाब्द आगे भों दो बार आया है--.७१७०, ४/१८४ । 

जोले--यही मूछ पाठ ज्ञात होता है । बीकानेर की अ' प्रति में 
घोछे पाठ से जोले की तुक भी संगत बठती है। अर्थ है जोड़ते थे । 

७९, धोले र+ घोड़े ॥ 
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गो बम्मण क्ये दोंत न मानथि ॥८०)॥| 
पर पुर नारि वन्‍द कर आनथि ॥८१॥| 


३१९ 


.ह््त _आवतति रह भए. रहचह़ि ॥८२॥ 
तरुणे तुरुक वाचा सए सह सहि ॥द८रे॥ 


८० [ भ ] बंभण वध । माणयि । [क] यो वश्भन बंधे । मानथि | 
[ ख | वंभण | 
<९१ [ अ ] बंद । आनयि। 
८२ [ भर ] हस आवसि रुट्ट भए रहसहि। [# ] हस हरथे रुण्ड 
हासह जहिं। [ ख ] हशि हाथ शिरु ढर ण पइसैहि । 
८३ [अ ] तरुण तुरक वासए ० ! [ खे | सह सय सहि ॥ 


हि ५ कफ लक क कक असम अल आम कल आम 
८०-८१, गौ और ब्राक्षण के वध में पाप नहीं मानते थे । 
शत्रु के नगर से स्त्रियों को भी बन्दी बनाकर ले आते थे | 
८२-८३. जवान तुके हँसता हुआ आता है किन्तु बहुत 
जल्दी क्रोध में भर जाता है और एक साथ ही सेकड़ों हुकुम 
छुना देता है । इुनादेतिहै। कफ. 
८२. हस आवसि रुद्ठट मए रहसहि-यह छझुदध पाठ अ' प्रति में 
प्राप्त होता है, जो अर्थ को रथ से संगत है 
शहसहि--सं० रससा ++ बेगसें, जोर से । 
८३. बाचा सएु > सैकड़ों बाते । 
सह + एक साथ | 
खहि--खं० आ-कज्ञां का प्रा+ घात्वादेशस ह ८ हुकुस देना, आदेश 
करना, फरमाना । संदंई--(पाल३इ० ११ ०९) | 


श्एछ कातिरूता 
अरु कत धॉयड देखिअथि जाह ते ॥८9॥| 
योर यारि मिसिमिल कए पाइते ॥८५॥ 
३॥२० [दोहा] 
धॉगड़ कटकाह लटक वड जे दिस घाडें जाथि ॥८६॥ 








<४ | अ | अवरु कत धागल देखिअयि जाइते । [ख] धंगर । 

८५ [ अभ ] विसिभिल खाइते । [ ख् | विसिमिल्लि । 

८६ [ अ ] अर पाठ नहीं है । धागल । घाला जाथि | 

[के | अरु धाँगड । [ख] धगर । छटकहि केटक गण गे (? ज॑) 
दिस धारे जाहि । 





८४-८५, और वह कैसा दिखाई पड़ता है मानों जन्मसे घाँगड़ 
जाति का कोई व्यक्ति हो | गाय को मार कर विस्मिल्ला कह कर 
खा छेता है | 

८६-८७. सेना के साथ बहुत से धोंगड़ अनियमित रूप से 





<४. धॉँगढ़ >> एक जंगली जाति जो विन्ध्य और कैमोर की 
पहाड़ियों पर रहती है ( हिन्दी श० सा० १६८५ ) | 

घाँगड़ कटक--प्राचीन कार में छः प्रकारकी सेनाओं में जिसे आठट- 
बिक बक कहते थे वही मध्य काल में धोँगड़ कटक कहा जाने छगा । 

जाइ--स्लं० जाति < जन्म, उत्पत्ति । 

<६, छटक ८ कटकना । सेना का नियमित साग न होकर विधटित 
रूप में उसके साथ जुड़े रहना। 

बड़ # बहुत, अनेक । 

भाड़े > धावा मारने के छिए, डाकुओं को तरह हमकछा करने या 
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ते दिस केरी राए घर तरुशी हष्ट विकाथि ॥|दण। 
४२१ [भाणवहला छंद] 
सावर.. एकहा कतन्हिक हाथ॥द८॥। 
कैथल कीत्थल बेहल. बराथ ॥£॥ 





८७ [भ] केरा राअ घर । विकाए | [खि] हाट विकाहि । 

८८ [अ] एक हो कतन्हि का ० । [क] सावर एक हाँक लन्हि का 
हाथ । [खत] (एक) वबक उन्हे के ( एकहाँ कवन्हि का 
के स्थान पर ) 

८९ [अ] बेथ छाए कोघलाए वेदछ भाथ। [ख] चेथरा कोयरा 
वेढलले ० [क] चथइओे कोथइजे वेढल भाथ । 

5 26 2 मन कर नमन कम नम सतना 


जुड़े रहते थे । वे जिस दिशा में धाड़े मारते उस दिशा के राज 
धराने की युवती खियाँ हाट में बिकती दिखाई देती थीं। 

८८-८६. कितनों के हाथ में एक एक बरछा था । बड़े 
थैलों में तरकश रूपेटा हुआ था । 


5 3 3 83 पी कपल 
लूटने के लिए | सं० घाटी >>प्रा० अप० धाड़ी > हमला, आक्रमण, 
घाया | दें पीछे ८६ । 

८८. सावर # कुन्त, बर्छा | दें० शबल7>>प्रा० सब्बछ ( पासह० 
११०७ ) <संं० शर्विक्ा । बंगला कृत्तिवासरामायण में सी 'साधल 
शब्द का प्रयोग हुआ है । सावर >वर्छा ( हि० श० सा ) | इस पंक्ति 
का पाठ कम प्रति में अक्षरों को बीच में तोड़ने से बहुत अष्ठ हो गया 
है । 'अ! श्रति से उसे झुद किया जा सकता है । एकह्दा ओर कतन्द्धिक 
ये अछग-अलूग शब्द हैं। एकहा--सं० एकशः < एक-एक से था एक- 
एक के । कतन्हिक ८ कितनों के ही । 





एल ७ पैफ 


जा कह के य 
कप 3 क- ० आय पा फिर पर किक दी 


न ] 


न प्डा 





२४६ कीविंलता 


छ[२२ 
दूर दुश्गम आगि जारबि ॥६०॥ 
नारि विभालि बालक मारथि ॥६४॥| 


९० [अ] आगे जारयि ) 
९१ [अ] विभालि । बाऊ मारमि । [क] विभारि। [खि] वाल । 


€०-९१. दूर के और दुर्गम स्थानों में भी पहुँच कर आग 
लग देते थे । स्रियों को व्याकुल करके बालकों को मार डालते ये। 





नजनन+ ++-४+++ “++ ++_- --.-.0ह0तह#.. 





८९, चेत्थक कोल्थछ वेद साथ--हसका का पति में चंधइने 
कोथइजे वेढल माथ, अत्यन्त भ्रष्ट पाठ है। भा अति मूछ पाठ के 
सर्वाधिक निकथ हैं। 

वेत्थल--अ भ्रति से विथकाए! पाठ है जिसका मूछ वेथछ या 
वेव्थर था जो प्रा० वित्थड़ या ब्रिव्थय का अ्रच० रूप था | सं० विस्तृत 
>विव्यडू, वित्थरित्न > विशाल, विस्तार युक्त । रकार के स्थान में 
रूकार का जादेश कोत्थर के कारण हो गया है। 

कोस्थछ---.'अ' प्रस्ति में कोथकछाए और 'ख' प्रति में कोधश एक ही 
मूल शब्द के दो रूप हैं। दे० कोत्थल > थेला, कोधली, पसह ० १३२ 

बेढल > छपेटा हुआ, वेध्टित । अ' अति में वेट! पाठ है । 

भाथ 5 तरक॒श | सं» मख्रा >प्रा० अप० भत्थ हिल साथ; 
यह महत्वपूर्ण पाठ जन भ्रति में सुरक्षित है। 'क' और 'ख? में इसका 
बिगड़ा रूप साथ! है जो यहाँ निरथेक है । 

९१, सारि विभाकि ८ खियोंकों कष्ट पहुँचा कर | विभालि--सं० 
बिह्ुल >> प्र ० अप० विम्मरू ८ व्याकुल, पासहु० ९८६ ॥ विम्मलिय ८ 
ब्याकुक किया हुआ। 


2८ . कीर्विकता 


छाश्३ 
ने दीनाक दया ने सकताक डर ॥ ६४ || 
न वापि सम्तबर न विआहीं घर ॥ ६४ !| 
ने पापक गरहा ने प्ुन्यक काज | ६६ || 
नसत्र के सक्बा न मित्र के लाज ॥ ६७॥ 





९४ | अ ] दआ | [ ख ] दाया । 

९५ [ अ ] संबर | विआही । | ख | सम्बल । विज्वाहलि | 

९६ [अ |] के पूर्व इस प्रतिमें एक और पाठ है--न साहु के 
संका । न चोर के भीए। न पाप | यहाँ । पुन्त । 
[ क | न आपक गरहा | ख | ने अपडाराक जस ने पाप ग्रह । 


९७ [ क्ष | संका। मित्त। [ के ] काज ( 'लाज' के स्थान पर )। 





९४-२५. उनमें न द्वीन के प्रति दया थी, न बलवान का डर 
था।न रहने का ठिकाना और भोजन था, और न घरमें श्री थी | 
€६&-<७, न पाप के प्रति निन्‍्दा का भाव था, न पृण्य से 
कुछ वास्ता रखते थे। न शत्रु का डर था, न मित्र की छज्जा थी | 





५४, सकता + शक्तिमान्‌, बरूवान १ 

५७, वॉासि >वास, रहनेका ठिकाना । 
सम्बर > सम्बल, खामेका सोजन । सं० शम्बरू । 

०९६, पाप के ग्रहा--क्! ख' प्रतियों का पाउ अष्ट है ! जा 
प्रतिका पाठ झुद्ध है । 


चतुर्थ पछ्द-छ० २४ २४५९ 


४।२४ 
ने थिर क्थ्ण॒ ने थोर झास ॥६८॥ 
न जतक लोग न अपजत ज्रास || ६६ ॥ 
न शुद्ध हृदय न साधुझ संग ।॥ १०० ॥॥ 





५९८ [| भ ] गरास । | क | न थोर वचन न थोड़े ग्रास । 
९९ [अ ] न जस के कोभ । अपजस के ) 

(के ] न जस छोम न अपजस जासा । 
१००[ अ |] सुद्ध हृदअ । संगा। 





<२८-१०१, न बात का पक्कापन था, न आहार का संयम था। 
न यशका लोभ था, न अपयश का डर। न शुद्ध हृदय था, न जच्छे 
लोगों की संगति | न यमराज की दी हुई मौत भाती थी और न 


५९८. थिर घअण--सं० स्थिर ब्चन, पक्की बात, अर्थात्‌ जेसा 
कहना वैसा करना । व्यंजना यह हुई कि तुके अपनी बातके सच्चे न 
थे, झूठ बोल कर धोखा देते थे । 

न थोर ग्राप्ष---उनका आस यथा आहार भो सीमित न था अर्थात 
परायथा माल हड़पने की कोई हृद न थी | 


आस--शजारे के छिए मिली हुईं जमीन जायदाद के लिए यह 
शब्दु मध्य काकीन दाव्दावली में प्रयुक्त होता था । डसी की ओर यहाँ 
संकेत है। कितना भी गशुज्ञारा मिझा हो, उन्हें थोड़ा न छगवता था ! 


२७७ कीवतिछता 


न पिउवा उपस्तय ने जुकवा भंग |। ९०१ ॥ 


१०१[ अ |] पिउवा उपसम न जुझवा भंग । 


[के ] न पिछे बा पसभो ने युद्ध भड्ध । 
( ख ] व पिउवाँ उपसझ्ु व जुझवा मज्ू । 





युद्ध में ही विनाश होता था। (तो फिर उनका अन्त केसे हो !) 


१७०१. न पिडवा उपसस न जुझवा मंग--यह' अत्यन्त क्लिष्ट मूल 
पाठ था । उसका ठीक अथे न समझने से 'क' ख अलिमें पाठ भ्रष्ट 
हो गया, थद्यपि शब्दोंका सहो पदच्छेद करने से 'पिउवा उपसजों” यह 
छगभग मूछ के निकट का पाठ उपलब्ध हो जाता है । 

अ! प्रति का उपसम', क' प्रति में 'डप्सको' हो गया है जो दीक 
है किस्तु ख' प्रतिका 'उपसंग' निरर्थक अष्ट पाठ है । 

पिडवा--संस्क्ृत और भाकृत में पितवन--पिडवण इमशान के 
अथ सें जाता है । प्राकृत पिडवहू [ सं० पितपति ] ७ यम, यमराज 
( हेस० $१३४; पासहू० ७३७ ) । सं० पित॒पतिक (# पितपति या 
यमराज सम्बन्धी ) >>प्रा० अप>० पिड्व॑इआ >> अव० पिडआ ८ यम- 
सम्बन्धी । 

डपसम--( सं० उपशम ) ऊ ठंडा होना, शान्त होना, अन्त होना, 
आंत्यु। 

जुझवा > युद्धवाला या युद्ध सम्बन्धी । सं० युद्धवत>> प्रा० 
जुज्मवय >अच० जुझवा ) 

भंग 5 विनाश, रूत्यु । 


चतुर्थ पलुंच-छ ७ २५ ड्ज५ 


9।२५ [ दोहा ] 
ऐसी कटकहि लटक वड जाइते देषिञ्न बहुत ॥ 2०२ ॥| 
भोअर भष्खण छाड नहि गमणे न हो परियूत ॥ १०३ ॥ 





१०२ | भ॒ | एसो । कटकहि । जाएते देखिअ थहुत । 
[ क | जाड़तें देषिअ बहुत [ ख ] ऐसन छूटकहिं केटक गण । 
१०३ [ भ | भरखण । [ ख | भूखण। पाढ़ ( छाडके स्थानपर ) 


१०२, इस प्रकार नियमित सेना के साथ बड़ी संख्या में 
लटक या ल्टकन्त टुकड़ियाँ भी जाती हुईं बड़ी संख्या में दिखाई 
पड़ती थीं । 

१०३, भोजन और मक्षण उन्हें किसी समय छोड़ता न था, 
और म चलने से ही वे थकते थे । 


१०२, छटक + छटकन्त सेना, अनियमित रूप से जुड़ी हुई सैनिक 
टुकड़ी । ज्ञात होता हैं मध्यकालीन सैनिक शब्दावछी में कटक नियमित 
सेना ( 7०हुपरादा दागाए ) और छटक अनियमित (्ट्रपांश ध्यायाए) 
के छिए श्रयुक्त होता था ! 

१०३, भोंअण -- नियमित समय की खूराक । 

भप्खण » बीच-बीच में जब-तब कुछ न कुछ खाते या चरते रहना। 

परिभूत ८ पराजित होना, हारना, धक्रना । इसका प्रा० रूप 'परि- 
भूय' पासद ० में दिया है किन्तु 'बहुत' के सुकान्त में 'परिभूत' का ही 
प्रयोग कवि ने किया है । 


कर... किन जज 
आए... फरछ के ही वन 


जे. नद्रीक 


श्णर कीर्तिकता 


४२६ [ दोहा ) 
ता वाछ्े आक्त पु हिन्दू रण गमनेन ॥ १०४ ॥ . 
रा गयए व पारिथ्रह राउत लेप्खड़ केए ॥ 2०४ | 
2२७ [ छंद-पुमानरी | 
दिगगन्‍तर राआ सेवा आ आ तें कटकाजी जाह्ी [ १०६ ॥ 





१०४ [भे | पछ (हुआ के स्थान पर ) हिन्दु। रण (६ 'दर्ला 
के स्थान पर ) । [ के ] आवत्त हुआ हिन्दू दछ गमनेत । 
१०५ [ अझ ] गण ने पारिआ; लेरिखभ । 
[ ख | दुब्बलो रावा ताउत्त छेखिये केण । 
१०६ [ श्र ] दविगंतरा | सेवा आया ते कटकाहि० ) 
[क ] दिग्गन्तर राक्षा सेवी । [ ख | ( सेचा सैवो ) । 





१०४, तुर्की सेना के पीछे छाई पर जाने के लिए हिन्दुओं 
का एक दल प्रकट हुआ । 

१०५, उसमें राजाओं की ही गिनती नहीं हो सकती थी, 
राक्‍्तों का लेखा कौन कर सकता था ? 


१०६-१०७, दिशाओं से अनेक राजा >सेचा में आ-आकर 


१०४, जावे ० चक्र, समूह ! सं० ध्यवर्द । 

पएलु---सं ० प्रकटय का घात्वादेश पलक, पासइ० ७०१ ।॥ सं ० परत 
का भी अप» में पछ धात्वादेश दोता है ( 5 पढ़ना, गिरना ) | वह अर्थ 
भी यहाँ संगत है । 

१०७, झीप्खद # लेखा या हिसाब करना । सं० लेख्य > प्र[० अप० 
लेख्ख, उससे मास धातु छेप्खड । 


चतुथ पछ॑त्र-छ ० २७ श्ष्ड 


विआ-निशत्र पत्र यब्ने सज्रे भब्वे पुद्ववी नाहि समाही ॥ 2०७ ॥ 
राउचा पुत्ता चलइ् बहुता पतञ्म भरे मेहइणि कम्पा ॥ ?०८ ॥ 
पचाके चिन्हें भिन्‍ने धिन्ने घूल्णी रवि रह ऋकम्या | ?०६ ॥ 


१०७ [ अ |] निअमिक्ष धअ । संगर । नाए ( नाहि के स्थानपर )। 
[ के ] निज-निब धन । [ख] दप्पे ( 'गब्बे' के स्थान पर )। 

१०८ | अ ] बहुत्ता । पञभमर | कपा । [ क ] पञभरे । 
[ स्ञ ] राउत पाइकक्‍्का । 

१०९ | अ ] पाक ( पत्तापे के स्थानपर । धूछी रवि रघझंपा। 
एक भिन्ने””“पाठ इसमें नहीं मिलता | [ के] पत्तापे चिन्हें 
भिन्‍नें-भिन्ने धू छी रह-रह झम्पा । [ ख | पत्ताकहि । 


कटकाई में चल रहे थे । अपने-अपने स्वामी के गये से भरे हुए 
वे आगामी युद्ध के. छिए प्रथ्वी पर नहीं समा रहे थे । 

१०८-१०९ अनेक राजतों के पुत्र सेना में चल रहे थे, 
जिनके पेरों के भार से घरती काँप रही थी। उनेकी पताकाओं पर 
मिन्न-भिन्न चिह्न थे । उनके पैरों की धूछि से सूये का रथ ढक गया । 

१०६ कटकाजी रू कटकाई, कटक या सेना का श्रयाण । भ कटठकाई 
राजा केरी, पदुमादत । 

१०७ धान्चन--सं० घनत्र >>प्रा० धञ “स्वासी । यह श्र! प्रतिका 
पा है | 'क' 'ख' प्रतियोंमें “धन” पाठ है। भच्वे--र्स० भव्य > प्रा० 
भव्य ७ होने बाके, आगासो । 

१०८, राडचा पुत्ता ८ शवों के पुश्न, सामान्य सैनिक । पंक्ति १०६ मे 
राजाओंका उल्लेख है, पंक्ति १०७ में रावतों, का, जो अपने स्वामियों के 
गये से गर्वित थे । प॑० १०८ में रावतों के पुत्र या साधारण राजपूत सेनिकों 
को पदक सेना का वर्णन है 


श्ज्छ कीतिलता 


४२८ [ छंद-पुमानरी | 
जोअगशणा धावाहि त्र॒य एचावदि बोल्ट गािम बोला (१०) 
लोहित पित सामर लहिअछ चागर सुक्ण॒हिं कुरडइल डोला (१११ 
झावच' विकते पत्र परत जुग परिकतन भाणा। ॥ 772 





११० [अ] जोआाण । तुरुभ नचावहि । भाडिम । [क] जोकण्डा । 
[ख] जोयण | था] जोअण्णा | 
१११ [भ] रूहिअउ । सुवणद्वि कुंडल ओला । 
कि] लह्िभर चामर सद्शहि । 
[ख] छोहित इ सीतल शायर ओनन्‍्हि से चामर श्रवणन्धि 
कुण्डल्ल ला | 
११२ [अ] पेय ( पञर ) | परिवत्तण ॥ 
[ख] विवटे ( विकसे के स्थान पर )। 


११०-१११, जबान सैनिक घोड़ों को दौड़ाते हुए नया रहे 
थे और जोर की बोली में बोल कर उन्हें डपट रहे थे। लाल, 
पीछे और काले रंग के चँवर उनके ऊपर ढाछे जा रहे थे। उनके 
कानों में सोने के कुण्डल झुरछ रहे थे । 

११२-११३, आगे-पीछे चक्राकार घूमने से जब पैरों का 
परिवर्तन होता था तो ऐसा भान होता था मानों थुग का परिचतेत 


११०, जोअण्णा ल्‍ जवान । का प्रति में जोअण्डा' दशा« प्रतिके 
'जोभ्रण्णा' का श्रष्ट पाठ है । सं० यौवनवत्‌ | 

गादिम--श्रा० गाढ ८ इढ, मजबूत, तेज, अत्यन्त, अतिशय । इस 
भकार के तेज बीलों से सवार घोड़ों को डपट रहे थे । 

4११, छ्दिअड--संप लस्‌ >>प्रा० छह ८ झाप्त करना, पाना। 


खतुर्थ पछव--छों ७ २६ र्जण 


घन तरल नित्ताने युनिय न काने साणे बुकावह आणा ॥१४३॥ 


9।२९ [ छंद-पुमानरी | 
वैसारि अरु गददह लष्ख वलइह इृडिका महिसा कोटो ॥77/॥ 


११३ [अ] अण तरल भिसाणे सुनिअ न काणें साणे हृककारिआ आणा । 
[ख] में 'परिवत्ते' के उपरान्त आणा” तक पाठ नहीं है । 
[क] घन तवरू निसासे सुनित्र व काने साणे बुझावई आणा ॥ 
१६१४ [अं] लरखबलद्ृह इडिका महोसा० | 
खखि] वेंसरि अउर महह होद समहंह इडी का महिसा कोटी । 
[क] वरहूह इति का महिसा कोटी | 





2 +०->क नर ० कल न०>_< नमन मनन सपर >> कर 4८ पलक ८े म-> न ८७" +- नस पेन करन ज पर ते अमन कस ५ + ० पान» मं ००-म 


हो रहा हो । अत्यन्त ज़ोर-ज़ोर से निशान बजने के कारण कान से 
सुनाई नहीं पड़ता था, अतएव इशारों के द्वारा आज्ञा सममाई 
जाती थी। 

११४-११४, खज्चर, गधे और बेल छात्ों की संख्या में थे । 


१9२, आवत्त--विवत्त [ सं० आवते-विवत |--आवड्ट-विवष्ठ ++ 
चक्राकार आगे-पीछें घूमना । 

साण--सं ० सण्‌ :>प्रा० मण एवं साण ८ कहना । 

११३. लिसाने--दे० णिस्साण ७ एक प्रकार का बाजा; वजिर 
शिस्साण तूण रच गंज्ञों, पासइ० १२५६३ 

साणे > इशारे से। सं० संज्ञा>भ्रा० सण्णा >साण>सान । 
खुझावइ--- सान बुझाना' मोजपुरी, अवधी और मैथिली में चारू मुद्दावरा 
है | ( किप्किन्धा कांड १।४ ) | अ' प्रति का पाठ 'हक्कारिशर' है। सं० 
आकारयति का प्राकृंत रूप हक्ारिभ, पासइ० ११८१ | 


स्तप्जपन ५ 


ध् 4 ब््पशजशंथ< 


०६ कीलतिलता 


अपवार चलते पाञ्र अलचे पुहवी भए जा छोटा ॥22५॥ 
पीछे जे पडिआा ते छड्खबिआ वहां ठामहि वागा ॥2?4॥ 





की लीन+-ी-3+त+3तव3ल-मतल--तनमई-त)वतल-ीन नमक फल नमी नीीयीनीननाबनननन न  ननननननशिव्चचचचि रत सतत 9७5 »० «4-७» ाा१+>नय०००रघ०त, 


११५ [श्र] चलते पाए अलत्ते० । [क] अक्वार चलत्ते पात्र घलच्ते० । 
खि] असवार''“घलच्ते पाठ नहों है, बाकी ध्रणी मे गऊ क्षेदरि 
इतना 'आतव्रत्त विबद्दे पञअ वरिवत्ते' के उपरांत जोड़कर 
एक पद किया है । 
११६ [अ] पीछी जे पलिभ सेनल खलिअड वइसहि ठांमहि ठांम । 
[ख] पाछे ( पीछे )। लटखरिभा [ छडखडिआ ) । 
बैश्नहि ( ठामहि के स्थानपर ) । 





एवं भेड़ और भेंसे अनगिनत थे । चलते हुए घुड़सवारों के घोड़ों 
के ऊंची ठप फेंकने से जो घूछ उठती थी उससे घरती छोटी हुई 
जा रही थी । 

११६-११७, सेता की उस कूच में जो पीछे पढ़ गए वे 
लड़खड़ा कर स्थान-स्थान पर बेठ रहते थे । फिर वे साथ नहीं 





448. चेसरि---सं० वेसर >>प्रा० बेसर « खच्चर । 

गहृद--सं० गर्दस>>प्र० गइह । 

बलछइहु---दे ० बछइ » देक । 

इड्िका--सं० एडक >>प्रा० प्ुडक्क # भेड़ । जा प्रतिग्रे इडिका' 
शुद्धपाठ है । 'ख' प्रति में उसी का इडीका है, कौर क' प्रति में उसका 
अपयाड इतिका हो गया है । 

१4५, असवार चलते पाञक्ष अलत्त--यह क्लिष्ट पाठ बीकायेर की 
'आ! प्रति से है जो मूल आड़ पाठ था। अरे! के स्थान में का खा 
अभ्रतियों में 'बकन्ते' पाठ कर दिया गया | 


चतुर्थ पछव-छ० २९% श्प्छ 


गोहन नह्ि पावहि बथ्यु नचावहि भूलल भुलहि गुलामा ॥ ११७] 





११७ [अ] गोहन । पावहि । ब॒त्यु गवहि । भूलहि भुलल० | 
[क] ते ( 'नहि के स्थानपर ) । 
[ख] ( पावहि ) रखतदा सुविहि भूषलभवहि गुलावा । 





पकड़ पाते थे। अपने घर या डेरों के पहचानने में भूले हुए गुलाम 
या सेवक इधर-उधर घूमते रह जाते थे । 





अलत्ते--सं० उत्क्षिप का धात्वादेश अब्लत्थ ८ डुँचा फेंकला । 
पाअ-भरतते > पेर ऊँचे उठा कर फिर धरती पर रखना, जैसा कि तेज 
चाल के समय होता हैं। अल्कथ्थे > अब्कत्ते >> अछते का पाठास्तर 
घलत्ते या घलन्ते हों गया है। घलन्ते--सं क्षिप्‌ का भात्वादेश 
घढ्ल ८ फेंकना, डाकना, चलाना । 
११७, गोहन ८5 साथ । यह श्राच्नोन हिन्दी का प्रसिद्ध शब्द था । 
दें० पदमावत, संजीवनी टीका, तेहि गोहन सिंह पदमिनी, ४१० ५७; 
अन्य ७१७ | ४, ४२७ | ६, ६०७० । २। 
वध्थयु--सं० चास्तु >प्रा० वत्थु घर या रहने का स्थान । 
सचावहिं--सं० ज्ञा धातु का एक धात्वादेश णच्चा, णच्चाण ; 
( पासइ० ४७० ) ८ पहुचानना । ] 
भूछल--सं० अंश का चात्वादेश श्रा० अप० आुद्ध रू भूछता । 
सं० भ्र्ट>प्रा० भुछ्० ( ८ भूछा हुआ |-भूछल । 
गुछामा 5 नौकर-चाकर । है 
१७ ३ 


१०८ कीतिकता 


8।३० 
तुलझन्हि के फोदे होदे होदे चपषारि चोदिस भूमी ॥[?/८।॥ 
अछुता जे परन्ते कन्नह करनते हिंदू उतराथि घू्मी ॥?/६॥ 


११७ [ अ |] फौदे । [क] (फौदें) फोदें | [| ख | हज्द्दे हजदे । 
११९ [अ ] मलुता जे घरत्ते कलह करंते हिंदू उत्तरथि धूमी । 
[ के ] बजोताक धरन्ते"”"'“'हीदू उतरथि भूमी । 

[ स्नर ] उत्रहि ( उत्तरथि के स्थान पर ) । 


११८. तुकों की फौजों ने हौदे ही होदे में बैठे हुए ( जथोत्‌ 


बिना युद्धके ) चारों दिशाओं की भूमि को दबा लिया । 
११९, जो अभी तक छुप्त होने से बचे रह कर अपने राज्य 
को धारण किएऐ हुए थे वे हिन्दू राजा युदूधके लिये धुँधुआ कर 


ऊपर उठ रहे थे । 


११८, होदे «हाथी और ऊँट पर रक्‍्खी जाने चाली अम्बारी । अर० 
होदज़ [ स्टाफा० १५१७ )। 

चप्परिं--खं० आक्रम का धात्वादेश चष्प ८ आक्रमण करना, 
दुबाना, पासइ ३५९॥। 

११९. अछुता ८ अक्ुप्त, जिनकी सत्ता का छोप नहीं हुआ था। 
सं० अछुप >> प्रा० अलुत् >> अब ० अछुता । 

घरते--सं ० धरय> प्रा० घर « प्थियी का पाछन करना । अथवा, 
सं० छ>प्रा० घर > अपने आपकी भारण करना । 

उतरधि--सं० डत्त +त>प्रा० उत्तर रू बाहर निकलना, ऊपर 
आता ( पासइ० १९३ ) | 

धूमी--- यह श्रेष्ठ पाठ अ' शति में सुरक्षित है । सं० घूमित> 


चतुर्थ पछव छ० ६१ र् 


४[३१ 
अस पष एकचोई गणिश्र न होह सरहचा सरमाणा ॥| श्स्णां 





१२० [ अ | पख | गणिओं । सरइवा सरमाण | 











१२०, आस पास में छगे हुए एकचोई, सरइचा और 
सरमान नामक तन्बुओं की गिनती नहीं हो सकती थी । 








धूमिअ > छुछुआ कर । जो पहले चेर छिपाये थे वे अब छुँघुआ कर सिर उठा 
रहे थे । अथवा, घूम शब्द का एक अथे ह्रष या अप्रीति सी है (पासह० 
६०४ ) | डसी से घूमी > द्वेषपूर्वक, बैर यढाकर । 

३२०. अस-पथ + आस-पास में । आस्य ( ८ मुख, सामने) > प्रा० 
आस >> अस । पाइवे (+ बगल )>>पास>पस | अथदा पक्ष > पक्ख 
>परल >पष । 

एकचोई---एक चोब पर खड़ा होने वाछा एक चोबी तम्बू | विद्यापति 
ने एकचोई, सरमान, सरइचा, वारिगह और सण्डछ इस पाँच प्रकार के 
तम्जुओं का यहाँ उल्लेख किया है। श्री बाबूरास सक्सेना की दीका में 
इनका अर्थ नहीं समझा गया ओर श्री शिवप्रसाद सिंह मे अर्थ छोड़ 
दिया है । 

सरइचा--एक चविद्येष प्रकारका तस्बू । अर० द्िशज क-फाप्चः 
( स्टाफा० ७४० )। वर्णरल्ञाकर में वस्वशूह॒वर्णना! के अंबर्गतत 
सरइचा और ससमान का उल्लेख किया गया है| इब्नवतूता कृत रेहरा 
[ थात्रावत्तान्द ) के अनुसार राजकीय सराचा! का रंग छाक होता 
था, जिसका इस्तेमाछ अमीर-डसरा ही कर सकते थे। औरों के लिए 
उसका रंग सफेद होता था ! 

सरमाण > ठक्कूर फेर ने अपने गणितसार' अंथ में इसे सरमान' 


२६७ कातलतां 


वारिस्यिह मंडल दिय आखंडल पट्टन परिठम माणा ॥१२१॥ 





१२१ [ अ |] परिचव लछाण । [क] मण्डल । आखण्डल । [ख] पहुमी 
( पटुन की जयह )। 








१२१, बारगाह और मण्डल नामक बढ़े और सुन्दर शामियानों 
से पूर्वी दिशा की राजधानी जौनपुर का यश्ञ प्रसिद्ध हो रहा था | 





ओर जायसी ने सरवान' कहा हँ---ठठि खरवान ग्रगन लूहि छाए। 
ज्ञानहु राते मेंघ देखाए ॥ पदमावत ४९०६ । सरवान छाऊ रंग का 
ऊँचा शाही झ्ामियाना होत्य था। फा० झारवान (स्टाफा० ७२३)। 


१२१९ वारिग्यह ८वारगाह नामक दरबारी शामियाना । जायसो 
( पदुसमा० ४९७५ ), वर्णसत्नाकर ( छू० २३ ), आईन अकबघरी ( पृ७ 
"णज-०५६ ) और कान्हड़-दे-प्रबन्ध ( $॥०७९, २।१०५ ) में बारगाहका 
डब्लेख आया है। आईन० के अनुसार आरगह दरवारके काममे 
आता था। बड़े बारगहमें दूस हजार आदमों बेड सकते थे और एक 
हजार फर्राश उसे एक हफ्तेस खड़ा कर पाते थे । अकबरके समयभे 
सादे बारगहका मूठ्य छगभग दस हजार रुपये होता था ओर कामदानी 
का छासखों रुपमे ( आईन० पु० ५५ )। 

मंडल--कीतिलतामे पहले अम्बर मंडऊर का उछ्छेख हो चुका है 
( २।२१६ )। यह वद्धोंका बना हुआ शोक तम्बू होता था ( आईन०, 
सं० २१, ४० ५६ )। जैसा इसके नामसे प्रकट हैं यह हिन्दू युगका 
वर्खग्रूह या तम्बू था। बीद्ध' संस्कृत साहित्यमें 'मंडरूमाइ” का उछ्ेख 
आया है । किन्तु इसका सटीक वर्णन माधक्ृत शिशुपालचधर्स आता 
है जिससे जिदित होता है कि इसकी रचना गुप्त युगमें ही होने रूगी 
थी | माघ ने इसे सफेद रेशससे बना हुआ गोल राजकीय आवास कहा 


चतुर्थ पछव-छ० ३२ २५६१ 


9९२ [ छपद ] 


जबरी चलिअ घुरुताव लेख परितेष जानकों ॥2२२॥ 
तरणि तेआ सम्बस्ञ्रि अ्ठ दिगषाल कट्ट हो ॥?२३॥ 





११२ [अ ] जख्णें। सुरताण। परिसेख। जाण। [ ख ] छंख 
परिसंख गण ( 'छेख परिसेष जानको” के स्थान पर ) | 
१२३ | अ | तेज संवरिञ्ञ अठ दिकपाल कठ हो । 





१२२-१२३, जिस समय सुहुतान ने कूच किया, उसका 


पूरा हिसाव कौन जान सकता है ? सूर्य का तेज् छिप गया 
और आठों दिकपाछों को सेना की मीड़-भाड़ से कष्ट हुआ। 





है ( श॒क्रशिकोपरचित चन्द्राकृति नराघिपरेश्म, मा, ४४५२ ), जिसके 
चारों ओर बोले रंगकी कनातका पर्दा ( नीलाअ्रपंक्तिपरिवेष ) खड़ा 
किया ज्ञाता था । 

दिगआखण्डल + इन्द्रकी दिशा, पू्च दिशा। जोनपुर मदारिकों 
इगहर कहलाता था । अर० भद्नरिकों ८ पूर्रका । 

पहल ८ राजधानी, प्रमुख शहर । 

परिव्भ > प्रतिष्ठा, यश । 

साणा > कहा जाता था, प्रसिद्ध था । 


१२२. परिसेष 5 अवशिष्ट, बचा हुआ, सम्पूर्ण | सं० परिशेष । 

१२३, तेज--सं० तेजस >प्रा० अप० तेअऋ प्रकाश । 

दिग्पार क॒ट्ट हो ऊ दिग्पार्लों को इस कारण कष्ट हुआ कि सेना को 
भीड़-भाइसे उठी घूल उनके क्षेत्र में मी मर गई । 


श्दव२ कीविछता 


परणि घृल्ति अन्चार छोड़ पेआसि बविश्र हेरव ॥?२४॥ 
इन्द चन्द्र आभास कमरा परि एहु समझ पेलच ॥?२५॥ 
कृन्त्रार दृग्ग दल दमसि कहूँ खोणि खुन्द पत्र यार मरे ॥?२%)॥ 





१२४ [ख | चकि [ 'पेअप्ति' के स्थान पर ) | 
११५ [ अ | इंद चंद । कमणे | समअ पेलव ! 
[के ] कमन परिएहु समय पेल्लन । 

१२६ [ अ ] कहूँ। भारे भरे । 





१२४-१२५, प्रथिवी ने धूल के द्वारा अंधेरे को उन्मुक्त किया | 
प्रियतमा ने पति की ओर जिज्ञासासे देखा कि इस समय सूर्य और 
चन्द्र दोनों का प्रकाश एक साथ ही क्यों मन्द पड़ गयाहे ! 
१२६-१२७., सेना ने सर्वत्र जंगल और पवेतों को रोंद कर 
जब कहीं प्रथिवी को खूँद कर अपने बोझे से मरना शुरू किया तब 





सम्वरिभ -सं० सम +बु >प्र० अप० संबदर » निरोध करना, 
रोकना, छिपाना । सं० संबूत 7> ग्रा० संचरिभ । 

१२४. अंधार छोड़ ८ जब सूर्य ने अपना श्रकाश् समेट छिया तो 
धरती ने धूछ के रूप में अंधकार को उन्मुक्त कर दिया | 

१२७, इनह---स्ं० इन्द्ू ८सूचे | 

पेरूव ८ सुकुमार, मन्द । 

इन्दु चन्द्र आमास--दिन में सू और रात में चन्द्रमा का प्रकाश 
स्वासाविक है | पल्ली पति से जिज्ञासा करती है कि यह कौन सा विक- 
क्षण समय है जब चन्द्र ओर सूर्य दोनों का प्रकाश सम्द पड़ गया हैं। 

१२६. केन्तार ८ जंगंछ । 

दुग्ग > पर्वत । 


चतुथ पछव-छ० ३२ श्द३ 


हरि संकर तनु मिलिए रहु वम्म होअ डयमगिञज डरे ॥ 2२७) 


१२५७ [ अ | हरिधंकर तबु मिलिए । बंभहिअठ । [ के | हरि शंकर 
तनु एक्कु रहु । [ ख ] में एक्कु के स्थान पर 'मरिक्कि' है 
संभवतः 'मिलिएक्कू पाठ रहा होगा--सक्सेना जी । 


पृथिवी को टेक देने के छिए शिव और विष्णु दोनों ने एक दूसरे 
का सहारा छिया जिसके कारण उनके शरीर एक दूसरे से मिकछ 
गए और यह देखकर डरसे ब्रह्मा का छुंदय भी डगमगा गया। 

कन्तार दुग्ग दल दमसि--जंगर के वृक्ष और पर्वत की चोटियाँ 
पृथ्वी की रक्षा करती हैं । सेना ने पहले तो उन्हें रोंढ कर सफाचट कर 
डाझा फिर उसके पेर प्रथ्वो को खूद कर उसके भीतर मरने या घुसने 
छगे | उस समय समुद्र के सीतर बैठे हुए विष्णु ने घबरा कर आश्रय 
के लिए शिव को पकड़ छिया। दोनों के शरीर इस प्रकार एक 
दूसरे से मिल गय कि वही हरिहर शूर्ति वन गई। कवि ने हरिहर 
भूर्ति के निर्माण के विषय में यह उद्प्रेक्षा को है। उन दो देवताओं की 
यह दशा देख कर जद्या का हृदय सय से काँप गया । 

१२७, वम्भ--सं० अह्मा ( # ब्रह्मा, विघाता ) के प्राकृत ओर 
अपरंश में दो रूप होते हैं बम्ह और बम्स ( पासइ० ७०६, 
छ्स्द ) [ 

हरि संकर तनु मिछिआ रहु--यहाँ शिव और विष्णु को संयुक्त 
हरिहर मूर्ति की ओर संकेत है । सेना के खूँदवे से अन्य सव रूप तो 
एकाकार हुए दी बाते थे, शिव और विष्णु के अछग अस्तित्व को भी 
लुप्त होते देख कर ब्रह्मा को भय हुआ | 


श्दछ कीलिला 


9।३३ [ छपद ] 


महित्त उतए मनुसाएं धाएं अ्रस॒वारहिं मारित्र ॥ए८ट।॥ 
हरिणु ह्वारि हल केंय धरए करे पाइक पारिश्रि ॥१२६।॥ 


१२८ [ अभ ] उतए ( 'उंठ के स्थात पर ) ) असवारहि। 
[ ख | अगिराइ ( 'मनुसाएं के स्थान पर )। 
१२९ [ अर | पाइके । 

१२८-१२८, भेंसे तरंग में आकर अऊुफ़ हो गए और मपट 
कर घुडुसवारों पर हमछा करने छगे | हिरन अपनी तेज चार मूल 
गए जिससे पैदल सिपाही भी उन्हें हाथ से पकड़ने में समथे हो 
रहे थे। 











जन “५ ८५ + ०५ ++++ न कलम कने ब>--+-न+ ब्नन्टल्न जन अज+--+-ह 


१२८, उत्तपु--अ' प्रति में यह अत्यंत उत्कृष्ट मौलिक पाड़ 
सुरक्षित रह गया है। सं० उत्ताव>प्रा० अप० उत्ताण  उन्मुख, 
उध्वंसुख । उससे क्रियारूप उतए पिछले पैरों पर खड़े होकर मुँह 
केँचा कर लिया, अर्थात्‌ अकूफ हो गए । “अरूफ होना' इस अरबी दब्द 
ने प्राचीन 'डताना' शब्द को हटाकर उसकी जगह छे ही । विश्वा- 
पत्ति ने अपनी समर्थ भाषा में कुछ शब्द चित्न दिए हैं जो सैनिक कूच 
की हलचछ के द्योतक हैं। इस प्रकार के शब्द-चित्र प्रस्तुत कश्ना कवि 
समय ही बन गया था। बाण ने हफ चरित' में भी कुछ ऐसे शब्द- 
चित्र दिए हैं | उनसे हिरन-खरगोशों का शिकार मी है । 

सलुखाएं 5 उसंगना, तरंग में जाना ( हि० श० स्रा० २६०० )। 

१२५९. हारि> हारता, थकना । 

इछ्वेश ८तेज चाकू । हल>+चार । दे० हल धातु - हिलछना, 
चलना, ( पासहु० ११८७ )। 

घरए 5 पकड़ना । 


चतुर्थ पह्च-छ ० ३३ १६८ 
तरसि रहिआ सस मूत्र उद्धि आकास पष्खि जा ॥?३०)| 


एहु पाए दरमलिओझ ओहु सच्चान खेदि खा ॥2३१॥ 
इबराहिम साह पञआनओ जं जं सेणा सशरह ॥2३१॥ 





१३० [ अ ] उट्ठि । पंखि (पष्खि के स्थान पर ) । 
[_ ख | (मूस) पेखिआा (का)स उड़्जा । 

१३१ [ अ | पाअ दरमलिअ वोहु सबाण। [ क ) एहु पाए दरमणिअ 
ओहु सेच्चान,...। [ ख | दरमरित । 

१३२ [ अ ] इबराहिम । पैआणश्ठ । सेणा संचरइ । 
[ ख ] जहँ जहू । संचरिअ । 


१३०-१३१, खरगोश और चूहे डर कर दबक रहे थे और 
पेड़ों के पक्षी उड़-उड़ कर आकाश में भर रहे थे। खरगोश और 
चूहे सेनिकों के पेरों से कुचले जा रहे थे और आकाश के पक्षियों 
को बाज झपट कर खा रहे थे | (नीचे ऊपर कहीं कुशरू न थी ) 

१३२-१३३. इधराहिम शाह की कूच के सिलसिले में जहाँ 
जहाँ सेना पहुँचती थी वहीं-वहीं खोद कर, खेद कर (पीछा करके), 





१३६०, तश्सि ल्‍ डर कर । सं० त्रस घातु । 
१६१. दरमलिअ - मर्दित, चूणित । स्ं० म्देय का धात्वावेश 
प्रा० अप० दर्मल ( «चूर्ण करना, दलना, सलछना, पासइ० ४६० ) | 


'सविसयत्त कहा में 'दरसलिआ और दरमलन्त? अयोग आए हैं। 


२६६ कीवलछता 


खरश खेंदि खुन्दि धिषि नारइ जावहु जन्तु न उब्बर्‌ह ॥23३॥| 
४।३४ [ गद्य ] 
एवच्च दूर दापान्तर राभन्हि करों निद्रा हरन्ते ॥१२०॥ 
दलजि अविहलि चूरि. चाप करच्ते ॥#रुए॥। 


१३३ [ अ | खणि लेखि खुंदि धिसि मारिअइ । जंतु न उत्चर्‌इ। 
[ के ] खणि खेदि खुखुन्दि । 
[ख ] द्वणि सेंदि खुन्दि धरि मारिओे जिउअउ जंतु न उद्धरित । 
१३४ [अ] एबंच । दीपांतर । राअंहि । हर्रते । 
१३५ [अ] विहल । ठुछि ( चूरि को जगह ) । [क] दल । बिहल । 
चोपल । 
[ख] दरि विहड शूरि चाप करच्ते । 


खूँद कर और पकड़ कर मनुष्य और पशुओं का मारा जाता था, 


कोई भी बचता न था । 

१३४-१३५, इस प्रकार सेना ने दूर-दूर के देशों के राआओं 
की नींद हर छी। सेना की पीस कर, प्रजा को व्याकुछ करके 
नगरों को चूर करके राज्यों को दबाते गये । 





१३६, खेदि--अ' प्रति में ख्ेद्ि की जगह लिखि' पाउ है। 
लेखना > खुर्चना । 

घिसि--ख' अति में घरि' और ज प्रत्ति में 'धिसि! और के! 
प्रति में 'घसि' पाठ है | सं० छध < हिंसा करना, मारना । उससे भ्राकृत 
में धरिस' होता है, संमवतः 'धिसि' उसी का रूप हैं । 

१३४, दीपान्तर ८ देशांतर । द्वीप > देश । 

१३४. दुलि---अ०? प्रति का पाठ। सं० दुकूय>प्रा० अप० 


चतुर्थ पछतव-छं ० ६४ २६७ 
सिक्कार खेलन्ते, तीर सेलन्ते ॥2२१॥ 


१३६ [क] मीलन्‍्ते । [ख]में अधिक पाठ है--गिरि गद्धभर _गोहन्ते। 


१३६-१३८,. थे शिकार करते और तीर फेकते चल रहे थे । 


दुछ + ठुकड़े करता ( पासइ० ५७६३ )। 

सिदलि--सं० बिहुल >>प्रा० अप० बविहछ >व्याकुछ कस्ना 
( पासहु० १०१० )»। 

चूरि ८ चूरा करके । न 

चाप करन्ते > दबाते हुए, कब्जा करते हुए। सं० आक्रम का 
धभात्वादेश चप्प >> चाप ८ आक्रमण करना, दाना ( पासई० ३९५ )। 
सेना द्वारा दूसरे राज्यों पर कब्जा करने के तीन प्रकार यहाँ कहे हैं-- 
दि, विहलि, धचूरि अर्थात्‌ (4) दरमा, (२) विह्वल करना, (३) चूर्ण 
करना । ये क्रियाएँ. सामिप्रायथ हैं--पहले सेना से झ्ुड़भेड़ करके डसे 
पीस डाछा। फिर प्रज्ञाओं में र्री-पुरुषों का अपहरण करके उन्हें विहछ 
या ब्याकुछ कर दिया । अन्त में ज्ाग लगा कर नगर या दुर्ग को मिट्टी 
में मिला दिया । ये दीनों पू्वंकालिक क्रियाएं हैं। अ' अ्रति में लि! 
पा5 तो है किन्तु 'विह्ि! नहीं विहर है। इमारों सम्मति में यहाँ मी 
मूछ पाठ “विहक्ि! होना चाहिएु। इतना सम्पादकीय संशोधन तार- 
काहित शब्द रूप से सूचित किया गया है। तीसरी क्रिया चूरि 
( 'क' अति ) के स्थान में अति में ठुलि! पाठ हैं जो आकृत और 
अपऊंश में नहीं मिला । ख' प्रति में 'झूरि' चूरि! का अब्ट पाठ है। 
पासइ० ७०३ के अनुसार दें० थुकू शब्द है ( देशी» ७२७ ) 
जिसका अथ है परिवर्तित, बदुलव हुआ। 

/गिरि गहनर गोहन्ते! एवं पर दृष्प मसि संजन्ते--थे दोनों वाक्य 


श्द्८ कीसिछता 


क्न॑.. विह्वार जलऋडा.. करन्ते ॥72२७॥ 
मघुपान रतोस्सव करी परिशरदि राज्य सुख अनुमवन्ते ॥? रेट 





१३७ [अ] जर--करन्तें पाठ नहीं हैं। [खत] पूरी पंक्ति नहीं है । 
१३८ [अ] रहे सेव । 
खि] नहीं है । इसकी जगह है--परदष्पय भमि भजन्ते । 


रन: जल आल जी बी बी न जी का हि ० थ भर) जी अर कक कर जनक कलम 


बीच-बीच में बन-विद्ार और जछ-क्रीड़ा करते थे । मधुपान और 
रतोत्सच की परिषादी से राज्य सुख का मजा छे रहे थे । 





केबल 'ख प्रति में हैं आर निएचय ही आगन्तुक पाठ होने से यहाँ सूछ 
में नहीं रक्‍खे गण हैं। 

१६६. वन-विद्वार--अहाँ कवि ने भ्रयाण करती हुई सेना के चार 
मनोविनोदों का उल्केख किया है--वन-विहार, जलकीडा, मधुपान, 
रतोत्सव । सैनिक प्रयाणों में इनका वर्णन साहित्यिक अश्रिप्राय ही वन 
गया था । जैसे भाष ने इनका पहक्वित चर्णन किय्रा है---पुष्पावचय 
( सम ७ ), जलकीड़ा ( सर्ग ८), पानगोष्ठी ( सर्य १० ), राश्रि 
क्रीड़ा [ सर्ग १० )। उद्यान कीड़ा या पृष्पावचय को ही यहाँ वन- 
विहार कहा सथा है । 

१३८, रतोस्सव रशन्नि क्रीड़ा । सं० उच्छच >>प्रा० अप० उस्सच, 
ऊसव ( पासइण २३२, २३६ )। 

परिपादि « ढर्रा । विद्यापत्ति ने यहाँ स्पष्ट लिख दिया है कि इन 
चार विनोदों की जो परिषायी या छीक चली हुई थी उसके असुसार 
सैनिकों ने उनका पूरा सुख छूटा | ये उपभोग सेना की कूच के समय 
युद्ध के पहले किए जाते थे । 


चतुर्थ पछुच-छ ७ ३५-३६ २६५ 


शर७ 


वाट धन्तरिं विरहुति पहठ ॥2३६)॥ 
तकत चहि सुरुताव वहठ ॥१४०॥ 


2३१5 
दूह् कहाणी सुनिए कहुं त॑ खणों मो फरमाण ॥१४१॥ 





१३९ [ अ ] तीरहुति पैठ । [ ख ] वाद संतरि तिपहति पैठु ० । 
१४० [ भर ] संढिन सुरताण बंद । [| के | तकम चडि । 
[शव |] तरखत चह्ि सुद्ताव वेठु । 
१४१ [ अ ] दृह कहांणी । एकहुँ । भउ । [ क ] दुंहु के आनी सुनि 
कहें । 


[ ख॑ | दुणों कहानी । 


१३२-१४०., रास्ता पार करके वे तिरहुत की सीमा में प्रविष्ट 
हुए । बहाँ सुखझतान तख्त पर बैठे अथोत्‌ उन्होंने जाभदर- 


बार का आयोजन किया । 
१७१-१४२. दोनों ओर का हार सुनकर सुल्तानने मुँह 





१३५९, बाट 5 मार्ग, रास्ता | सं० बत्म >प्रा० झप० वाट >> 
हिं० बाट ॥ 

सन्‍्तरि * तैर कर, पार कर | सं० संत >प्रा० अप० संतर 
तैरना, तैरकर पार करना । विरहुतके सार्ग की नदियों की ओर विशेष 
संकेत है । आगे कहा मी है--पेरि तुरंगस गण्डक क फा्णी । 

१४०, तकत + तख्त । तख्तेरवाँ के छिए पहले “तकतान' शब्द आ 


चुका हें) 


"का (धारक +पजुभ्कतक ४. फटे न ना खजन “किन अप पन्‍न्‍+ 
हर 4 ६-३०२7४५:५८०४दबाल विद पर कस (म्भशि 
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हा शिया 9 ++-- की ऊ 


पर्रिकर ++-4/ 74 माया के 
कक कू ऋब अडीडा अपील, नाक २०२ 


म.. िक+ के अनथ हैक ०» 


२७० कीविंडता 


केन पआरे निरधिद्रउ कड समध्थ असलान ॥?9२॥ 














१४२ [» | क्ैन पा अक्षर कंठ गए हैं, रे सिवसि अड पाठ 
बचा है। समत्थ । [ के ] केन पथमारें निवसिअर्से । 
[ ख | केन पवारे निगगाइह । अति ( बड़ के स्थाद पर )। 





जि जि आल चल जज जन व ऑनजडल जन लन्‍ न्‍ न्‍ कल कल _ न ञ कल +“+ततम+.०«->+--+००५>..त........... 


लोझा और उस समय यह हुक्म हुआ--असलान बहुत तगड़ा 
है | उसे किस प्रकार हराया जाय ९! 


सीसी जज पतन जननकनक+ न ननननननन-ौिनीनी नी ननी नी जननी नमन नमन ञननननीनन-नननीनीन-निजनन जनम 





१४१. दृद् कद्दाणी--दोनों पश्चों का दाल, अर्थात्‌ अपना और 
के प 
असलानका बलाबछ ओर तेयारी की तफसील । 
कह्दाणी--सें कथानक>प्रा० अप्० कहाणय ( पासइ० २४७५ ) 
रू पूरी चात, या हाल चालक 4 
१४९. पआएईई £ ढंग से, प्रकार से । अक्रार >> श्रा० पार [ पासइ० 
६७० )> पक्षार 5 ढंग, रीति, तरह । 


निरमसिअड <: परास्त करता चाहिए, किस अकार हराने थोग्य है 
अर्थात्‌ उसे कैसे हराया जा सकता है । सुरूतान के इस वावश् में कुछ 
निराशा की पुथ है' जिसे सुनकर कीर्तिसिंह उत्तेजित हो उठा! सं> 
निर्‌ + अस्‌ >भा० णिरस («अपरस्त या परास्त करना, हराना, 
पासदइू० ५०१ )। निरस्त >णिरसिञ्र ( देशी० ७।०५ ) । 'अ्र' और 
का अतियों में निव्सिभत पा है किन्तु संस्कृत टीका में अर्थ 'निरसि- 
अड' का किया गया है और वही सूल पाठ ज्ञात होता है । 


सजुथ परछुत-छ ५ ३७ २७१ 
४9३२७ 


तो पञ्मपइ किसि भूपाल ॥१४३))॥| 
की कुमन्त पहु करितआर हीन क्या का समझ खणिआ ॥2०५॥ 
की परतेना गुणिआ, काह सत्तु सामथ्य कथित ॥?2०४॥ 


१४३ ६ भ | परञ्मंपई कीसि । 

[ ख ] पहिओं ( 'परभप्पई के स्थान पर ) । 
१४४ | अ | कि कुमंत । होण वअण की समय । 

[के ] अप्पिक्ष । [| ख ] काह कुमत प्रभु किज्जिम । जम्पिह । 
१४५ | अ ] कांइ सत्तु सामझ कोपिम । 

[के ] काक्षि"कोप्पिअ । [ ख | का परसेना गुणिय । 

१३३-१४५, तब राजा कीर्तिसिंद ने कद्दा-- 

'हे प्रभु, यह कैसा कुमंत्र आप सोचते हैं ?” क्या ऐसा पोच 
वचन कह कर समय विताना चाहिए ? क्‍या शन्र को सेना को 
प्रशंशा करनी उचित है ) क्या बैरी के बछ का बखान करना 
योग्य है ? 











१४३, पअप्पइ ८ कहने छग्रा | सं० भजरूपू का घात्वादेश पर्थप < 
कहना, जोकता (पासइ० ६६७) | पर्यपण, परयंपद । 

१४७, की ८ किम >>भ्रा० कि >अचब० को । 
खष्पिअ्--सं० क्षपरित >>प्रा० खष्पिक्ष > बिताना चाहिए। अ' प्रति का 
पाठ खप्पिज, 'कः प्रति का अष्पिञ है । 


हा 


५ आह 


अनतम के 


अव्कियाय5 का. "*कपरस्वद पतला 


ल्ल्दा 


8-7० 


श्क्द्‌ कीविंकता 


सब्बहु देष्लह पिंड चढि हनों लावजों रणसारए ॥१२३॥ 
पावर प्ावरें ठेल्लि कहूँ पश्नोलि देगों अतलान ॥#एण। 








१४६ ह अ |] सब्वड देख्खह पीठि चलि हओ | 
[ के ] सब्र देष्खसें ! 
[खत] ही णंचों । 
१४७ [ अ | में एकही 'पाखरे हैं। ठेलि कहु मारि देवों अपल्तान । 
[ के ] पाषरें पाषरें ठेल्लिकहें' । 
[ख ] पखर पखर यो ( जो ) रि के पक्‍करिब देख असलाण | 


कि जी जज न आत 5 





१५६-१ ४७, और सब छोग देखते रहे, में संग्राम के थोग्य उस 
शत्रु की पीठ मर्दन करके उसे छेदता हूँ। अपने घोड़े पर कवच कसकर 
मन के उत्साह से उसे खदेड़ कर में कह्दीं से भी पकड़ छाऊंगा । 





१४६. पिट्धि चढि पीठ ससछ कर, अर्थात्‌ भेरे सामने पीठ दिखा 
कर मांगते हुए उसे में छेद दूँगा । चढि---सं० झद का चात्वा देश चडु 
( ल्‍्भईन करना, मसलऊता, मासदु% ३५० ) | 
छावजों--[ पीठ को वाणों से ) छेढ दूँगा। सं" लाबय >> प्रा 
ै अप० छाय 5 काटना, छेदना ( पासइ० ६०० )। 'ख' प्रति में णंची 
न पाद है, उसका अर्थ है जानूगा'। सं० ज्ञाका धास्वादेश णिल्चा! 
( पासइु० ४७० ) ! 
श्णसाण रण का भाजन या पात्र, छड़ाई के योग्य । वह युद्ध से 
| वश में छाने योग्य है, शांति था संधि से नहीं । रणमभाण शब्द यहाँ 
| सामिप्राय है। माण--सं० भाजम के श्रा० अप» में दो रूप हैं सायण 
और माण [ पासइण० <०३ )१ 
हु १४७, पापरे > धीदे पर सन्माह कक कर, अइत को कंबच से 


चघतुभ पल्कवा-छ५० बट श्छ्व्‌ 


४३२८ [ छपद | 


अज्जु वेर उद्धजों सचु जह सज्ञर मात ॥ 2४८ ॥ 
जह् तसु पष्ख सपष्ख इन्द अपन वल लावइ || १४६ ॥| 





१४८ [ अ ] अज्ज बैर उद्धरठ । सत्तु सर (के पश्चात अस्पष्ठ) बह । 
[ के | बरि। आवइ । 
१४९ [ अ ] जे | पर्खेख सपरुख । इंदु अप्पण रण लावइ । 





१४८, यदि अत्रु युद्धेक लिए आया तो आज पुराने बेर का 
बदरा चुका डूँगा । 

१४६-१५३, चाहे आकाशचारी इन्द्र भी उसके पक्षमें 
अपना बल क्यों न छगा दें, चाहे शिव और विष्णु ब्रह्माके साथ 








सज्वित करके । सं० संनाहय्‌ का धात्वादेंश पक्खर ( पासइ० ६१५ ) | 
पाषरे - मन में तड़प कर, उत्साहित हो कर । इस अर्थ में यह 
देशो शब्द था। पक्‍खर>>दे० परुखडिय ( प्रस्फुरित, विजुम्मित, 
देशी ० ६२०; पासइ० ६१९ )। 
डेहिल ८ ठेलकर, बलपूर्वक खदेड़ कर । 
कहु--लं० कुत' >कहु > कहीं से सो; वह जहाँ भी होगा वहीं से । 
१४८, सद्भर ८ युद्ध । ; 
मावइ--यह “अ' प्रतिका श्रेष्ठ मूछ पाठ है। सं० मा>प्रा० * 
अप» भा, भाव  समाना, अटना | 
बैर उद्धस्जो -- बेर का जो ऋण उसके ऊपर बाकी है वह सब 
वसूल कर छूँगा, या चुका रूगा। ;, 
१४५९, सपकख इन्द 5 सपक्ष इन्द्र, आकाशचारी इन्द्र । 2 


१८ 
कप 


२७४ कीतिरूसा 


जह ता र्खड सम्भु अचर हरि वम्म सहित भेड़ || 2५० || 
फर्णिवड़ जाग ग्रोहारिं चाप जमराए कोप कट ॥ 2५४ ॥| 
अचलान जे मारक तिल हुमजितासु रुहिर नई देजों पा ॥१५२॥ 





१५० [ अ | राखइ ( वष्खइके स्थानपर ) | सम्भु आब । बंभ । 
[के] इस्त्र । वष्खइ के स्थानपर रण्खइ ? 
[ शा ] वष्ख़इ शंभु' पाठ है । 
१५१ [अ ] वट्ट (-बइके स्थानपर )। छाग। जमराज कोपि । 
१५२ [ अ ] जे मारक लिल हुममि तासु रुहिर नह देवों पा । 
[ के ] असलछानजे मारतो तनो हुअओ ठासु रुहिर छइ । 


मिलकर उसकी रक्षा क्‍यों न करें, चाहे शेषनाग उसकी गोह्ार पर 
क्यों न आजार्वे, और चाहे यमराज भी क्रोध करके आक्रमण 
क्यों न कर दे, तो भी मैं निश्चय पूवेक असछान को मार कर 





यू 


8... अत जाप वि आओ 


बा 


३६७०, रक्खड, रणखह---अ' का प्रतियों के अनुसार यही मूकछ 
पाठ था, 'बष्खइ' नहीं जेसा कि बा का है । 

4५१, फणिव३--फर्णिपति > शैषनाग । ' 

गोहारि--क्षा के छिए घुकार | सं० गो + आकारूयति ( गायों 
की रक्षा केलिए बुलाना )>गो शझाआरयइ, > गोहारअइ >गोहारइ | 

चाप--प्रा ०» चष्प< सं० आक्रम न आक्रमण करना | 

१०२, जे--अप०» जे ८ अवधारण सूचक अब्यय (पासहु० ४५१)। 

सारक ८ मारनेवाका ! सं० सारक >> भ्रा० सारग । 

विलहुमलि--तिकहोम, तिरूदान, तिलाब्जलि | खं० हु (> हवन 
करना) >>भ्रा० अप० हुण । सम्भवत्तः भूछपाठ “तिरहुणजि' था | 

रुहिर नई ८ रुघिर नदी, रक्त की नदी । सं० नदी> णह,ण इ >> 


चतुथ पहछव-छ५० रे९ र्छज 


अवधान समञ निश्र जीवचके जे ण॒हि पिड् देषाए जा ॥2१३॥ 
2३९ [ दोहा ] 
तब फरमाण।हि वाचिआश सएल हसम को सार ॥2५४४॥ 





१५३ [अ ] जेगहि ( जे नहिके स्थानपर )। पीठ देखा 
[क] कवमान--»० प्रति में शुद्ध पाठ अवसान 

१५४ [ भ ] तबे | सअण हसव कोसार ( सएक हसम को सार 
के स्थान पर )। [ ख ] ( वाचिज ) सबण को सार । 


तिलदान के लिए उसके रक्त की वढी में पेर रबखूँगा, यदि 


मृत्यु के समय वह अपने प्राणान्तक को पीठ न दिखा जाय | 
१४४-१५५., तब समस्त सेना को बुझाकर शाही फरमान पढ़ा 








नई । पा ८ पैर । सं० पाद >पाय, पाअ>पा। डदाहरण ले छिए स० 
पादमूल का श्रा० पामूछ ( पसइ० ७२६ ) । 

१७३, की--सं० जीव >ग्रा० अप» जीअ>जीं # प्राण । 

जीवचके < प्राणन्तक था प्राण हरनेवाके को। वधक ८ सारक । 
कीविंसिंह अपने आपको असलान का सारक और जीवधक कह रहा है । 
पदुमावत 5७८।१, हंसी बंदिवान जियवबधा । 

१७४. सएल हसम न समस्त सेना। हशम ८ प्यादा फोज (स्टाक्रा० 
४२११; जपुनाथ सरकार, झ्ुगल एडमसिनिस्टृंशन, पछू० २०३ )। 
पहले ४।८ में भी यह झब्द आ खुका है। दोनों स्थानों में पदच्छेद 
ठीक मे होने से 'हसम शब्द दृष्टि में महीं आजा । 

सार # घुछवाना, इकट्ठा करके सुनाना । सं० स्वस्यति >> प्रा० अप० 
सार ( पासइ ३११७ )। 


२७५६ कोचिलता 


क्िचितिह रा प्रनहि सेना कॉरिअज पार ॥?५५॥ 
५|४० [ छंद-रोछा ] 
पेरि तुरंगस पार महल गंडक के पानी ॥2१॥ 


केक 2० कु नल ब्कडडफयर 


१५५ [ ञअ ]--दा पुरणहि सेणा करिअउ पार । 
[ क ] कित्तिसिह के पूरवहि सेवा करिभर पार । 

१५६ [ अ |] तुरंगस पार होथि गंडक के पानी | [ क | तुरजुम 
गण्डक का पाणी । [ ख ] पवरि तुरंगम भेल गण्डकक के पाणी | 





॥ ५ ८ कप 


गया--राजा कीर्तिशसिह का काम पूरा करने के लिए सेना 


पार हो | 
१५६-१५९, सेना का भंग करने वाले प्रतिष्ठित मलिक मुहम्मद 


१७७, रा--राजा >राश > रा । 

पूरनहि ८ काम पूरा करना | सं० पूरयू>प्रा० अप० पूर# पूर्ति 
करना, मरना, पासइ० ७०६ ) | झाही फरमान को शब्दावली संक्षिप्त 
और सुनिश्चित होती थी । 

१५७, गरुूज मलिक महमंद सगानी--यह सुझुतान इबराहीम- 
शाह के छिए कहा गया है। गरुअ मछिक > बढ़े मलिक, भमछ्तिक-हल-- 
मलिक । 'ख' श्रति में 'महमद! पाठ है जो महमंद यथा मुहम्मद का 
ही रूप है। 

मगानी--यह “अर प्रति का श्रेष्ठ पाठ है । इसी का सरक पाठ का 
प्रति में भदगासी' और 'ख प्रति में गुसानी हैं । अर्थ की इृष्टि से थे 
| दोनों पा5 सारहीन हैं । 'सगानी” फारसी मकानी का अवहट्ट रूप है। 
मकान > शाही श्ान-शोकत ( स्टाफ़ा० १२९८ )। उस्ली से फा० 
मकानी  शान-शोकतवाऊा, ऊँचे पद्वाछा (स्टाफा० ३२९८ )। 
मरफानमकानी, बादशाह-मकानी इत्यादि विरुद सुस्किसम शासन में 





चतुर्थ पहछद-छ० 8० ड््डछ 


पर कल मंजन गरुअ मलिक अ्यक्ष्मंद मगानी ॥४णा। 
अरु असलाने फोदे फोदे निज सेना सब्जि्र ॥ 2५८:॥ 
मेरी काहल ढोल तवल रण तूरा वब्जिश्न ॥१५६॥ 





१५७ | अर | बल। मलिक महिसद मगानी ; 
[ के | ग़रुअ महसद सदगासी ( मलिक पाठ नहीं हु ) । 
[ ख |] परबल मंजनिहार मलिक महमहुझ गुमानी | 
१०८ [ अ] निभ्न असवारे (अर असछाने के स्थात पर )। 
फरदें फदें तब सेना सज्जित्र । 
[ ख ] असलछाणे ठाव ठाव ( “असलाने फौदे फौदे' के 
स्थान पर ) | 
१५९ [ जे |] रणतूला वंजिआ। 
[ जन ] तत्त्रा ( रण तूरा' के स्थान पर ) । 





इबराहीम सुछुतान ने धोड़े पर तैर कर गंडक नदी पार की । उधर 
असलान ने टुकड़ियों में बाँट कर अपनी सेना को सज्जित किया । 
मेरी, कोहरू, ढोछ, नगाड़े ओर सेना के बाजे बज उठे | 


प्रथुक्त किए जाते थे | फतहपुर सीकरी के जकबरी महलों में एक 'मरूका- 
भकानी का महू भी बताया जाता है । 


१७९, सेरी--एक प्रकार की दुन्दुमी था नगाड़ा 

फौद--फा० फौज ८ सेना का एक दर था हुकढ़ी | 

काहरू--हिं० श० सा० में काहछ को बड़ा ढोंकऊ' किखा है और 
पासई० में वाद्यविद्षेष' और काइला' को “महाठक्का' कहा गया हैं। 
बाण ने हुएं की सैनिक यात्रा के समय पाँच बाजों का उल्लेख किया 
है---पटह, नान्‍दीक, गुंजा, काहइछ और शंख । वहाँ 'काइछ' तुरही 


शैछ्८ काठिलता 


89 १ 


राए पुराहि का एव्स पेत पहरा दु वेरा | $०॥ 
वेवि सेत्र संबटट भेत्र वाजल भट मेरा ॥7 ६ १॥ 


अं +3+--ज०-ब 





१६० [अ] राअ पुरहि । 'घेत' पाठ नहीं मिलता । 
१६१ [अ] सेन्न संघट्ट । 'मेल' पाठ चहीं है | भेरा । 
[क] भेटें ( मेछ' के स्थान पर ) । वाजन [ बाज 
के स्थान पर ) | 


१६०-१६३. राजधानी के पूव की भूमि में दोपहर के समय 
दोनों सेनाओं की मुड़भेड़ हुई । योद्धा मुड़भेड़ करते हुये आपस 





ज्ञात होता है, जिसका एक भेद अब सो काहली' कहलाता है। 
तब ज एक प्रकार का बड़ा नगाड़ा । फारसी कोष के अनुसार तबरू 
ढोल की संज्ञा है, जो तोड़े या कट पर रख कर बजाया जाता था । उगी 
का छीटा रूप तबछा है ( स्टाफा० <०५ )। 

रणतूरा 5 युद्ध के बाजे | सं० तूये >प्रा० अप० तूर ७ बाजा | 

१६०. घेत 5 (१) कृषि-भूसि, खेत (२) जमीन, भूमि ( पासहु० 
३७१ )। यहाँ यही दूसरा भर्थ संगत है । 

बेरा > बेला, समय । 

१६१. वेवि ८ दोनों | सं० ह्वं>भ्रा० बे। वेबि < सं० द्वावि 
( दें अपि )। संघट्ट +संघषे, आघात, भक्का । 

मेरा & सुड़भेड़ । दे० भिड़ > मुड़मेंड़ करना, मिड़ना | मिडिय ८ 
जिसने मुड़मेड़ की हो ( पासइ० <०८ )। 


खतुर्थ पल्लच-छं० ४२ २७९ 
पाओ पहारे पुह्वक्ति कष पिरि सेहर टुटटइ ॥2$२॥ 
पल्ञए विद्धि सजी पल्लनह कांड पटवालन कुट्ट ॥298॥ 

9४२ ५ 
बीर हुकारे होहि आगु रोवशिश्र अन्जे ॥१$ 97 


१६२ [अं] पाए पहरे पुहुवि कंप । हुट्टई । 

१६३ [अ] पलए । जओ_ं (सत्रों के स्थान पर )। काण्ड पह- 
वारूत । [क] ”काँडे पटवाऊ॒ह । [खा] पठवारण । 

१६४ [अ] बीर रेकारें आगु होथि रोमांचिअ अहै । [क] बीर बेकारे 
क्षागु हो अध्यि रोमब्चिञ भज़े । 


में टकराने छगे | पैरों के आघात से घरती काँप गई और पहाड़ों 


की चोटियाँ टूटने छगीं। प्रल्य वृष्टि के . समान बाण छूट रहे थे 
और उनसे रुद्दे भरे कबच विदीणं होने छगे । 
१६४-१६७, वीर छोग हुड्ढारों के साथ आगे बढ़ रहे थे 


१६३, पलण विटद्ठि ८ प्रतय वृष्टि । 

सजो > सम, तरह, प्रकार । अ' प्रति में 'जरओ पाठ है । 

परलूइ--सं० पत्‌ >>अप० पल ( ८ गिरना ) ! 

क्राण्ड 5 बाण । ह 

पटवाछून---अ' श्रति का पाठ प्रटवाकन और 'ख' का पटवारण है। 
सं० पट्वारण का अर्थ आएणों से रक्षा करने वाला रुई से मरा हुआ 
(चिछ॒ट' नामक कवच है (दे० ४४१७३) । पटवाल € । रुई मरा हुआ्ा। 


८ हरा आम रथ 


न 


त् 
$ मी 


पर 
छः 


न फपय है धहप 


२८० कीतिलता 


चोदिय चकमक चमक होह खस्गरग तरज़े ॥28५) 
तोरि तुरऋ अतसवार धांप पशलाथि पर जुत्थे 285) 
मत्त मतज्ज पाछु होथ फरिआइत सत्य ॥१6७॥ 


१६५ [अ] चउदिस । चेजे ( “उमर के स्थान पर )। के होइ 
तरहे ( तरज्े के स्थान पर )। [ख] चहु दिस चमक 
कीअ संक होई महि खग तरज़े । 

१६६ [अ] तोरि । पैसथि परजूथे। [का] तोरि""“पर धश्यें 
( परयुस्थे! के स्थान पर )। [ख] तोरि ( तो वि! के 
स्थान पर ) | 

१६७ [अ] पाछु होथि। फइआइत हुथे। [ख] मात ( मत्त के 
स्थान पर )। जाहि ( होथ' के स्थान पर )। फरि 
आत कुभे । 


ओर उनके . शरीर रोमाश्चित हो रहे थे। चारों दिशाओं में 
तलवारों के अग्रभाग रूहराते हुए चकमक से चमक रहे थे | पंक्ति 
तोड़कर घुड़सवार ऋपट कर शत्रु के झुण्ड में घुस्त रहे थे | ढाल 
लेकर चलने वाले सैनिकों के समूह मतवाले हाथियों के पीछे 
चल रहे थे | 





१६६. तोरि 5 तोड़ कर । अपनी पंक्ति से अलग होकर । 

तुरअ असवार # घुड़सवार । 

परहसथि - ग्रविष्ट होते थे । 

परज़ुत्ये--यह “अं प्रति का छओष्ट पाठ है। इसके स्थान पर क! 
प्रति में 'परघत्थे! और ख!' में 'परथुत्थे' पाठ हैं । 

१६७. फरियाइत 5 ढलवाइत, ढाऊ लिए हुए सैनिक । यह शब्द 


चतुर्थ पल्‍लकव-छं० ४४६ २८१ 


8।४३ 
सीगिशि गण टक्कार मार नह मण्डल पूरह ॥/4ृ८॥ 
पापर उठ फोदें फ़ोदें पर चक्कह चूरह ॥24६॥ 


१६८ [अ] सिगिण । गुण टंकार भारे साहु मंडरू | 
[क] भाव । 
[ख] गुण । भार । 
महि ( नह के स्थान पर )। पुरिझ । 
१६९ [अ] पाषर । केवल एक 'फौदें! । 
[ख] पर चकई चूरिआ । 


१६८-१६९. धनुषों को प्रत्यंचा की टंकार बढ़ती हुई आकाश 


मण्डल्मे भर गई | कवच से सज्जित घुड़सेना की टुकड़ियों पर 
टुकड़ियाँ धावा कर रही थीं जिससे शत्रुका चक्रव्यूह चूर-चूर हो 
रहा था । 


पहले आ चुका है । फरक नामक अख्र विशेष घारी सैनिक ( ४।७० )। 


सत्थ ८ समूह । सं० साथ । 

१६८, सीगिणि 5 घनुष । सं० #टंगिनू । यह शब्द पहले आ चुका 
है (४॥६५ ) । 

शुण - प्रत्यद्या । 'अ' 'ख! प्रतियों का गुण पाठ ही झुद्ध है । 

भार ८ गुरुत्व, गम्भीरता, अर्थात्‌ वड्भार के शब्द को वृद्धि । 

१६५, पावर 5 कव॑च से सुसजित अश्वसेना ! 

फौर्दे फौदें - टुकड़ी पर टुकड़ी । वान्प्य यह है कि घुड़सवार सेना 
की टुकड़ियाँ एक के बाद एक शत्रु सेना पर हमला करने ऊूगीं। यह 
शत्रु सेना की व्यवस्था को बोड़ने के छिए युद्ध की एक प्रणाली थो । 

चक्कह रू सेना की चक्राकार व्यूह-रचना । 


का. दफत.. पुत्र 0 चाही फेम - >६ 


र८२ कोतिरता 


तामसे वहढड़ वीर दण विक्रम गुण चारी ॥7७०॥ 
घरमी केशा सरम गेल परनेशा' मारी ॥?७१॥ 


(नकद मन ५ पे 


१७० [अ] वढइ । चारि | 
१७१ [अ] सरमी करा । मारी ([ सारी” के स्थान पर ) । 
[क] सर मेरा सारी | [ख़| सरविन्ह | सारी । 





१७०-१७१, क्रोध के बढ़ने से वीर छोग अभिमान के साथ 
शौय की प्रशंसा करते हुए चक्कर मारने छगे। उस सरकटने 
वाछे युद्ध में शराब पीकर धुत्त बने गाछी-गछोच करते हुए 
हयादार सेनिकों को भी हया चंडी गई । 





१७०. तामसे ८ तमोगुण या क्रोध । 

दष्प  दर्प, घमण्ड । 

विक्रम 5 शो, पराक्रम । 

गुण - प्रशंसा । 

चारी ८ परिभ्रमण करने ऊूगें, चक्कर काटने छगें । 

१७१. सरमी < शरस वाला, हयादार। जज प्रति में 'सरमी', 
क' में 'सरमहूँ', और 'ख' में 'सरविन्द्र” पाठ है। इसमें 'सरमी' ही 
श्रेष्ठ है । 

सरमेरा ८ सिर कटानेवाले, प्राणान्तक ( सर + मेरा ) | 

सेरा--सं ० मुच का धात्वादेश प्रा० अप० मिक्न, सेल 5 छोड़ना, 
स्यागना । | 

मारी - युद्ध, अहार । दे० पीछे ४/१५१ कित्तिसिंह करु मारि। 
अ' और 'क' प्रतियों में 'सारी' पाठ है। वही छझुद्ध है। प्राचीन युद्ध 
प्रथा के अनुसार सैनिकों को घमासान युद्ध के छिए मुंहछद्ट दराब पिछा 


खतुर्थ पल्लब--छं० ४४ श्द्रे 


४४४ [ दोहा ] 
चोपट मेशनि भेट हो बलइ़ करड कोदट्ड ॥?७२॥ 


१७२ [अ] चउपट । बछइ । कंड कोदंड | 
[क] बम । कोदण्डे । 
[ख] मारि ( “मभेट' के स्थान पर )। परइ (७ बलर्द' के 
स्थान पर ) । 


१७२--१७३. धनुष पर बाण चढ़ाते हुए भी वे चारों खाने 
चित्त धरती पर गिर जाते थे और ऊँचे उठे हुए अपने ही कबच 





कर तैयार किया जाता था ,डसी की ओर यहाँ संकेत है । 'सरभी' शब्द 
की व्यक्षनां यह है कि मामूली पेदर सैनिकों की कोल कहे, बड़े-ब्डे 
हयादार राजा और शांवत भी मतबाले होकर अपनी छज्जा भूल गए 
और कुवाच्यों पर उत्तर आए । 

१७२, चौपट--इस दोहे में शराब पिये हुये सेनिकों को असहाय 
दशा का वर्णन है | चोपट > चारो खाने चित्त । सं० चतुप्पट ( > चौपड़ 
के खेल का चार भ्ुजाओं वाला कपड़ा )>>प्रा० चडपढ़, जव० चोपट | 
मुदहा० चोपट गिरना + इस प्रकार गिरना कि चारों खाने नीचे की ओर 
या पट हो जाना । 

घरूइ--हसका का प्रति में पाठ बमइ, ख' में परदे और अं 
में चलइ! है। यही तीसरा श्रेष्ठ क्लिष्ट पाठ था । सं० आरोपयति का प्रा० 
धात्वादेश वछइ होता है (>ऊपर चढ़ाना, हेस० ४४७; देंझी० 
छझ्न ६; पासइ० ९३१ ) । 

बलछूइ कण्ड कोंदण्ड « धनुष पर बाण चढ़ाते हुए । कण्ड बाण 
[ द्े० पीछे ७, 3६३ ) | 





श्८9 कीर्विकता 
चोट उ्दि क्‍टवाल दे थेच्च दरड भुश्रद्‌रढ ॥?७३॥ 
2।१५ [ विद्युन्माला छंद | 
हुड्डारे बीए गजन्ता, पाइका चक्‍का मजन्ता ॥ १७४ ॥ 





१७३ ] उलटि पटवाल दे थैव्व दंड भुजदंड ) 

[का] में 'भुज दण्डें' पाठ प्रायः अशुद्ध हैं ) 

खि] चोट उपटि पटवार थे रहा'"'भुअ दण्ड । 
१७४ [ख] पाठ छंद:---विद्म्मोला छंद । 


पे चोट खा जाते थे और अपना भुजदण्ड ही थूनी की तर उन्हें 
सहारा देता था | 
१७४-१७५, हुंकार करते हुए वीर गरज रहे थे । पेदक सेना 








4७४, उपाधि 5 उपट कर, उछल कर | 

पटवारू--क' प्रति में पटवाड़, खो में 'पदवार! और आ प्रति में 
'पदवारू! पाठ है। तीनों ही समानाथ््रक हैं। पदचाकू ८कवच ( दे० 
पीछे ४७१६३) । गिरते हुए थोडा अपने ही कवच के उछलूने से चोट खा 
रहे थे । 

थेच्व-दण्ड < सहारे की थूनी । जा अति का पाठ थरेच्च, ख' का 
श्रेद्य, और क' प्रति का थेघ है । झूछ प्रति का पाठ ेच्च दण्ड! ज्ञात 
होता है | इसका अर्थ है विगलित होना या गिरने से बचाने का दण्ड 
या देक । सं० विगल का घाव्वादेश शिप्प, श्रेप्प >> भेव्व ( पासइ० 
५णुर२, ५४७२ )। पाठान्तर शेष का अर टेक, सहारा होगा ( दे० पीछे 
४१८ ) | 

१७9. चाचच्ते + दौड़नेवाले । यहाँ घुड़सवार सेना की ओर संकेत 


२८६ कीदिकता 
आहरुद्ठा पुरा आवन्ता उँगरगे मर्ये घावन्ता ॥ 2७७ ॥ 


एकक्के रंगे मेट्टन्ता पारारां लच्छी मेट्टन्ता ॥ #ए७८ ॥ 
अपा नामाना सारतनता वंत्क्‍के सत्तू मारन्ता॥ 7५६ ॥ 





१७७ [ भ |] रुद्ठ! सुरा आवला | उसरगे । घावत्ता। 

([ख |] उस्मरगा सर्गा पेरता, संगामें खेडी खेलता । 
१७८ ६ भ | एक्कर्गे रंगे भेट्रंता पारा रो छछी मेटुंता 

[के |] परोरी ( पारारी )) [ ख | एक भौरंगे ( भेटन्ता ) । 
१७९ [ भ | तरता [ सारत्ता के स्थात पर ) । ख सत्तु मारंता । 





तलवार खटखटाने लगीं | शूर छोग कुछ कोष में भरकर इकट्ठे होने 
रंगे और उमंग में भरकर मार्ग में दौड़ते हुए आने छगे 
१७८-१७४ उस तुमुल युद्ध में एक्क एक के साथ भेंट करता 
या भिड़ रहा था और हर एक योद्धा अपने विपक्षी की छक्ष्मी को 
मिटाने का प्रयल करता था अथीत्‌ उस्तका सर्ववाश कर देना 
चाहता था | अपने अपने तामों का उच्चारण करता हुआ हर एक 
सैनिक बेलक बाण से अपने बेरी को मार देना चाहता था | 


0० ाआााा॥७४७७७७७७७७७७४॥७॥७७७एशश॥७ल्‍/७७७७७७८ए८"७"ल्‍स्‍"श"श"ननशनशणश/शशाभााा अमर लव 





बृ७८, एकक्के रंगे--एक के साथ एक का 'तुमुछ युद्ध । रंगे ८ युदू 
भूमि ([ पासइ० ८७१ )। पारारी>पराई, विपक्षी की । प्रा० झप« 
पारक्त ( हेसे० १॥४४; ६१४८ )। सं० परकीय >पाराक्ष, खी० 
पाराकी > पारारी । 

छूच्छी सेठम्ता ८ लक्ष्मी मिदाना, विनाश करना | 

१७५. नाम्ञाना सारम्ता--वास बुछाले छहुए। खारस्ता---मं ० 
स्वस्यति > प्रा० अप सारइ & उच्चारण करना | 

वेलक्रे->फा५ बेलक ७ एक प्रकार का दीर ( स्टाफा० २२४ )। 


चतुर्थ पृदरूव-छं० ४७ श्८७ 


४2]9४७ 
आरा पाश बृज्झन्ता, छोहाणा ठाणा जुन्कता ॥१८०॥ 





१८० [अ] उ आटा याद बुज्ञन्ता । कोहाना । जुझुझन्ता । 
(क] अभो अवारा परा बुज्यन्ता । को आणो ठाला । 
[खि| ओआरे पारे वृझ्न्ता, कोह्माणों बाणे जुझत्ता | 








१८०, बनुधारी हस पार से उस पार तक छूटते हुए अपने 
बाजों से सबको जगा रहे थे और ऋुद्ध होकर मिन्न-मिन्न स्थान था 
मुद्राओं में यूड्र कर रहे थे | 
(दे० पीछे ४।७८) । संभवत्त: बेलक बाण गछा काटने के लिए विशेषत: 
युक्त होता था । 

३८०, शोभाश पारा # चारूपार, इस तरफ से उस तरफ तक ; 
अर्थात्‌ एक देश में नहीं खारी सेना में ।॥ दात्पये थर्ड कि और हथियारों 
के थुद्ध में वो सेना के एक भाग से खहुमछी मचती थी, किन्तु पसु- 
धारियों के बाण चराने से सेवा में इस पार से उस पार तक खरूमछी 
सच जाती थी | 'जञ प्रति में घथाडा-पाठा पाठ है। उजाठा, ओआदा -« 
इधर आया हुआ। प्राटा 5 पार गया हुआ | बुज्भान्ता-प्रा० अप छुज्झ ८ 
जयाना, होंश में लाना, पासइ० १८८ 

गणा जुज्ञन्ता > बाण चलाने की विशेष मुद्दा में खडे होकर युद्ध 
करना । हाणा--स्लं० स्थान। भरुयुद् में पाँच स्थान कहे थप्रे हैं-- 
बैश्ञाल, भण्डछ, ससपद, आलीढ, प्रत्यालीढ; स्थानाति घन्विरना पश्च 
तन्न वैशासमखियास । भ्रिवितस्ध्यम्तरों पादों सण्डर्स तोरणाकृति | अन्वर्ध 
स्थात्समपदुसालीदं तु ततीग्रत: । दक्षिणे त्रामसाकुन्चय असत्याछोंढ़ दिप- 
ग्रंथ: ॥ दें० रघुवंश ३॥७९ पर मछिताथ की टीका । दात्पर्य यह कि 
क्रोध में भरे हुए धलुर्धारी योद्धा स्थान बदछ-बदक कर युद्ध कर रहे थे । 


२८८ कीर्तिकता 


५9८ | छपद | 


दुह्ु दिस पाखर उड्ड साँक संगाम गेट हो ॥/८४॥ 
खर्गे खरे संघलिआ, फुछुय उपफलडइ अग्नि को ॥2८?॥ 





१८१ [अ] दिस । उठ मक्ष 
[सर] दृहु दिश्चि वज्ञण बज्ज मास संगाम खेतहों । 
१८२ [अ] संहलिआ ( 'संघलिआअ! के स्थान पर )। उच्छलूइ । 
( 'उप्फलइ! के स्थान पर ) । अग्गि को । 
[| असफुलिंग उच्छरिआ । 


बज जया मा क 


१८१-१८२. दोनों तरफ को घुड़सबार सेना चढलीं और 
युद्धभूमि के बीच में एक दूसरे से मिर्ली। तलवार से तलवार 
टकराई और आग की चिनगारियाँ छूटने छगीं। 





१८१. पाखर > घुड़सवार सेना | 

उठ-- अं प्रति का 'डठ्ध पाठ है। उसका सूछ 'उद्दु' था और 
बही झुद्ध हैं । 

१८२, संघलिआ--सं० संघ >> प्रा० अप० भ्ंघट्ट -- आधात छराना, 
टकराना ( पासह० ३०४२ )>संघड़ >अव० संघ । संघद्दित >> 
संबकछिय । 

फुलुग ८ स्फुलिंग, चिनगारी । 

उपफलइ--सै ० उत्पादय >>प्रा० अप० उष्फा ( रू उठना, उखा 
डुना ) उष्फालद ( हेम० २३७४ ) | उष्फलूद 5 उठता, उखाड़ना। 
'अ' प्रति में उच्छलइ ( + उछलना, छिटकना, ऊँचे जाना ) पाठ है । 


.- 
चजनुथ पछुत-छू5 छ८ झस्ट्य 


अस्मवार अस॒िघधार तुरअ राउत चयों टुद्ृह ॥१८३॥ 
वैल्क वज्य निघात काअ कवचहु तजो फुट ॥2८५०॥ 
आर कुजर पञ्ञर सल्लि रह रुहिर चौकि गए यगन भर ॥ /८४॥! 
१८३ [अ] अस्सवारे | सौ हुटट्‌इ । राउत । ्् 
[ख] असिधार ओर तुरइ पक्खर सौ टुट॒हि । 
१८४ [अ] कव चहुं सो फुट्टइ । [ख]| वज्ञ निपन्न। काइ “सौ फुटूहि । 
१८५ [अ]| सन्नि जा तुहिर चौंकि गए गअम भर । [क]रुहिर घारे 
गए। 
[ज] ( रुहिर ) ढिक गय णब्ब भर । 


१८३-१८४, घुड़सवारों की तलबारों की धारा से राउत के 


साथ घोड़ा भी कट जाता था। कहीं बेलक तीररूपी बञ्ष की चाट 
से कबच समेत शरीर विदी् हो जाता था | 


१८४५-१८६.शन्रु के हाथियों के अस्थिपज्र में घुसा हुआ बाण 
भीतर ही रह गया और रक्त को धार की हलकी वृष्टि से आकाश मर 





१८३, सुरअ राडत सओ - राउत सवार के साथ घोड़ा भी । 

१८४. वेऊकक -- एक प्रकार का बाण | दे० पीछे ७३७८; ७।१७५॥। 
१८८, सल्ि > शल्य, बाण । 

चीकि ८ हलकी बृष्टि, फुह्दार। दे० चिक्का (| हककों मेघ्र ध्ृष्टि, 


देशी ० ३३१, पासइ० ४०७ )। “कः' प्रति का पाठ घारे! और ख' 
प्रति में 'ठिक' है । किन्तु अ' प्रति में चीकि' पाठ अत्यन्त श्े और 
क्ि्ट सु पाठ का सूचक है। कवि का तात्पर्थ यह है कि छोटे-छोटे 
नावक तीर हाथियों के शरीर में भीतर घुस गये और उनके छेठो से 
निकलते हुए रुघिर की पतली घाराएँ आकाश में ऊँचे डठ कर फुहार 
की तरह बरसमे छूगीं । 


१९ 


क। युद्ध देखने के किए विद्याधर आकाश में भर गए । 


२९० कांतिल्ता 


ये कित्तिपिंह को कज्त रते वीरपिंह संगाम कर ॥८६॥ 
9४९ [ रडंडा | 
घम्म पेखइ अवरु सुरुतान || रैद७॥ 
अन्तरिष्ख ओत्यपिञआ इनन्‍द चनन्‍्द सुर पिद्ध चारण ॥ /द८ ॥ 
विजाहर णृह् भरित्र वीर जुज्क देष्खह कारण ॥ #८६ ॥ 


१८६ [अ] रसे । [ख] कित्तिसिह के कज्ज वस । 

१८७ [अ] पेखइ। [क] पेष्खइ । [ख] में धर्म'"“*“मारि पाठ 
नहीं है । 

१८८ [अ] अंतरिख तुत्यरिहआ ॥ [शा] ओच्छविअ । 

१८९ [अ] विज्जाहरे । देखंते ( वेष्लह के स्थान पर )। 
[शा] विज्जाण ( विज्जाहर ) । 


[4 58.2«/ 


गया। राय कीर्तिसिह के काम में |आसक्त होकर वीरसिंह युद्ध 


कर रहे थे । 

१८७-१८९, इस युद्ध को स्वर्ग से बमेराज और प्रथ्वी पर 
सुख्तान देख रहे थे । और भी युद्ध देखने के लिए सूर्य, चन्द्रमा, 
देवता, सिद्ध और चारणों से अंतरिक्ष आच्छादित हो गया। वीरों 











१८६. कृक्लरसे 5 काय में आश्क्ति शख कर या दिरूचसपी केकर । 

१८८, धस्स पेखइ--यढदि मृत्यु हो जाये तो रुवर्य में फल देने के 
लिए यमराज साक्षों थे ओर यदि जीत हो तो प्र॒थध्वी पर उसका फलछ 
देने वाके सुरूतान युद्ध के साक्षी थे । 

१८५९, ओत्थविशञ्व  आच्छादित । सं० अव॑स्तृत >प्रा० ओच्छट्अ 
>ओत्थइअआ (पासहु० २४८-५) | इन्द्र 5 खूब । / दें० पीछे 9॥$२५ ) 


चतुर्थ पललच्-छ9० ५० २९१ 
जहि जहि संघल सत्तु कल तहि तहि पल तरवारि || ?६०॥ 
सोखित मज्ितन्र मेहणी किसतिसिंह कठु सारि॥ 7६2 ॥ 
४।५० [ भुजंगप्रयात-छंद | 
पले रुएड मुण्डों खले बाहुदरडों ॥ ?६२॥ 








१९० [भई जहि-जहि संहलू । तहि-तहि । [क] जहि जहि । 
१९१ [गम] सोणित मज्जिअ मेइणी | कतु सारि। [क] करु । 
१९२ [अ] तुंड मुंडों खले बाहुदेंडो । [क]|""खरो बाहुदंडो । 


१९०-१९१, जहाँ-जहाँ संघट्ट के लिए श्त्र॒ पहुँचता था 
वहीं-वहीं कीरतिसिह की तलवार प्रकट हो जाती थी । बह जहाँ भी 
मार करता वहीं धरती रक्त से डूब जाती थी | 


१९२-१९३, रुण्ड-मुण्ड गिर रहे थे, और भुजदण्ड अपने 





१५९०, संघल ८८ संघट्ट, संघर्ष । 

घल--प्रा० घछ्क ( सं० क्षिप्‌ का धात्वादेश ) फ्रेंकना, डालना, 
घालना हेम० ४;३३४;४२२; (पासइ० ३८७) । तात्पय यह कि शत्रु अपनी 
चालाकी से युझू का स्थान बंदर देता था पर कीतिसिंह को तलवार 
कहीं प्रकट हों जाती थी। पछ--सं० प्रकट का धास्वादेश अप० पल २ 
प्रकट करना, पासइ ० ७०१९ । 

१५२, पछे - परूड, गिर रहे थे । 

रुण्ड मुण्ड--अ' प्रति में पाठ तुण्ड सुण्ड' मी है । सुण्ड «मुँह । 
मुण्ड # सस्तक । खब्के--सं० स्खरझू का धात्वादेश खक « पड़ना, 
गिरवा, लटकना, झूकना ( पासइ० इ७३ )। 


| 
श्र 
! 





२५२ कार्विछवा 


तियालू कल्नड्रेंड कड्डाल खरडों | ॥7६२ ॥ 
घर घूरि जोटूटन्त टुट्टनन काआ ॥ 2६9 ॥ 
ललन्ता तलन्ता बरकातन्त पात्रा । ॥ ६४ ४ 


१९३ [अं] सिआल करलंकेद कंकाल । [क] सिआरू कलंकोइ 
खि] झिआरे कलंकेय । 

१९४ [अ] लुद्ूंत । काआ। [क[काया । 
खि] बूडन्त ( टुटुटन्त के स्थान पर )। 

१९५ [अ] ललन्‍्ता चलन्ता | पञ्मालन्त पाथा । 
कवि] छलन्ता । 


मं लक अप न की] की ज ने आने अनन+ अकज-ओतण--जनमसत पेजडनम>ल 


स्थान से स्खछित हो रहे थ या कटकर गिर रहे थे। श्रृगाल कंकाल 
खए0ड़ों को मुद्द मार कर ढांगी कर रहे थ॑। 
१६9. खण्डित होते हुए शरीर प्रथ्वी को घूछमें छोट रहे थे। 
( युद्ध मूमि में ) विल्ास पूवेक चलनेवाढी ( अप्ससओं 
के ) पैर रक्त में सन गये ओर उनसे रक्त टपक रहा था | 


..न७ ५ ललित ० तननीना। कल न तन भजन ५ ललच लत तलब --ननलीनन-न कम नमन नी न न्‍लिन हनी तन डिल्‍+. यज-++ -++ ++ 


१९३, सिग्याह---अाल | प्राण अप० सिजाल <स शागार। 
कलंकेड ---सं ० कछड्ूय्‌ू >शा० अप० कलूंक, कलूंकई (सविरूयतकहा) 
न्‍्क कैछ फित करना, दागी करना | 

१९४, छलनता चकनन्‍ता ८ विकास पृवक चढछते हुए | छलब्ता--- 
छल , छड >प्रा० अपृ० छल ८ बिलास करना । झदम्तरूप छलब्त, 
(पासइ० <९८) । विछास युक्त चाल वाले पैरों से कि से उस अप्सराओं 
की ओर संकेत किया हैं जो युद्ध सूसिसे आकर बीरों को अपना पति 
चुन कर स्वर में के जाती हैं | इसके किए थे आपस से स्पर्धा सी करती 
हैं। युद्ध शूमि के वर्णन सें यह अमिप्रात् संस्कृत काव्यों में मिलता है, 


चनुर्थ पल्चच-छं ० ५० २९३ 


अतज्काल अन्तावत्री जाल वद्धा ॥१६5 ॥ 
क्या बेंग बृबन्त उड़डन्त गिद्धा | १६७ ॥ 


0 0० प४5८ 22.) 2० 49 कर २७२ 





१९६ [अ] जाछ बद्ो । 
१९७ [अ[ रप्ता ( वसा के स्थान पर )। बुडुन्च। उद्चन्त गिद्धों । 








१९६-१९७. आकाश से नीचे उड़ कर आए हुए गिद्ध 
उलझी हुई अतड़ियों के जाल में फँस जाते थे और किर चर्बी के 


ग्रबाद् में डूब कर उड़ जाते थे । 
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उसी की कर कवि में यहाँ संकेत क्रिया है। इस पक छंद में ऐं 
आड़ अभिव्रायों का उल्लेख हैं । 

पञ्मालस्त--र्ं० प्रक्षर का अप ० पज्लर, पथ्ञरद ( ८ झरना, टपकना, 
ड्वेस० ४।३१७३, पासह० ६३१) । पश्चाकश्त पाआ « टपकते हुए पैर, 
वे पैर जिनसे रक्त की कूदे टपक् रही हों | यह अप्सराओं फी उस्र मुद्रा 
की और संकेत है' जब ये बीरों को साथ छेकर स्वर्ग जाने के लिए 
आकाश में उठती थीं । 

१९६, अरज्झाल * अरुझी या उलझी हुई | सं० रुद्ध >भा० रुज्म । 

अन्तावछी » अतड़ी । 

जाक बद्धा--शात्पर्थ थह है कि गिद्ध अतड़ी खाने के लिए उन पर 


हक] 


ही जाल की तरह उनके पैसों का 


हल 


का से आम न्क 

बेठत हैं ओर उनके उलओ जाने 
फेंदा सन जाती हैं । इस दशा से 
सचिकताई से क्षब उनके पेर जारूू 


थीं के प्रवाह में हचते हैं | वसकी 
जि 


वे 
हर 
से छुट्ते हैं तो वे उड़ आते हैं । 


#प संडधयोउ- कयना आप स्भरफाराक बन. के 5 





२९४७ ऋाहिरुता 


गआा शिक्करनों पिवन्‍तों भमन्‍्तों॥ १घ्८ ॥ 
महायासु खंडो परेतों क्‍्यन्तों ॥ ?६६॥ 


दक अटल नं लणय लऑ्नीनीकफ---:+ने -..हतहत0तु0०ुनत0ैहतह0. 


१९८ [अ] गशआा णिक्कर॑तों पिबंतो भमत्तो । [क_] गअण्डी । 
[ख] गया। रमंतो ( भरन्तों के स्थान पर )। 





१९९ [अ] महामांस । परेतों बमत्तो। [क] परन्तो भरन्तो । 
[शा] परेतो । 


१९८-१९९, भूत-प्रेत रक्त की नदी में मरे हुओं को बाहर 
खींचकर उनका रक्त पीते और घूमते हुए साचते थे एवं नर- 
मांस खा-छा कर उसके टुकड़ों करा वमन करते थे | 





१९८, गा णिक्करन्तो--इस श्रेष्ठ पाठ का उद्धार झा प्रति से हा 
किया जा सक्का हैं। क' अति का अष्ट निरर्थक पाठ गअण्डी करू्तों' 
ओर ख' प्रति का गया करन्तो! हें। पाठ गशा' ही था यह कक! प्रति 
के 'गझुण्डी' के 'गज' इन दो अक्षरी से भी सूचित है | गआ आओर गया 
अर्थ को दृष्टि से दोनों एक ही हैं । 


सरजा--सं० गतठ?>प्रा० क्रप० गण, शब रू गया हुआ, ग्रजरा 
हुआ, मरा हुआ ! णिक्करततों > खींच कर निकालते हुए । प्रा० निक्रमण 
( > बाहर निकाछना ) < सं० निष्कमा ( पासद ४८४ )। इन दो 
पंक्तियों में बतारू ओर पिशाच्ों की क्रियाओं का वर्णन हे 


१३8९, महामासु 5 महासास, नर मांस | मांस खण्डों को पुनः 
पुनः: खा कर आर वमन करके प्रेत मार्नों सदा के लिए अपने आपको 
तुप्त बनाना चाहते थे ॥ 


चतुर्थ पछुव-छ० ७१ २९५ 


9|५१ [ भुजंगप्रयात छंद ] 
सिआआ सार फ्रेकार रोल करन्तों ॥२००॥ 
बुहुष्पा बह डाकिनी डकक्‍्करन्तों ॥२०१॥ 


२०० [अ] पेबकार । करंती । [ख] सिआफाल फेकार तार करंती | 
२०१ [जे] बुहुक्का बहु । डक्करंती | [क] बुहुष्ख!*""। [ख] भुखावली 
द डाकिनी डक्‍्करत्ती । 


२००-२०१. श्वगालियाँ शरीर के टुकड़ों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक के जातीं, शोर करतीं और आपस में झगड़ती थीं । 
ओर बहुत सी डाकिनियाँ इतना सामान होते हुए भी भूख से 
डकराती थीं । 


२००, सिआ--सं ० शिवा ८ सियारी, श्गाली । 

सार-अ' और क! दोनों श्रतियों में यही पाठ है। सं० सारय्‌ 
( 5 सरकाना, खिसकाना ), एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना 
शुगाल जाति का यही स्वसाव हैं कि वह झूत शरीर के अलग-अरूग 
हुकड़ों को छे जा कर अपने सिट्ठ में रख आती है । 

फेक्ार--सं ० फेत्कार ( >खगाल की आवाज )>> श्रा० अप० 
फेक्कार, (पासइदृ० ७७४) । 

रोल--कलूह, झगड़ा ( पासइ० ८९१ )। देशी के अनुसार रोक 
शब्द के दो अर्थ हैं--( १) कलह, झगड़ा ( २) कोलाहरू ( देशी० 
७१०; पासइ० ८९१ ) । यहाँ पहला अर्थ ही संगत है 

२०१. घुहुष्खा--यह उत्तम पाठ अ'ग्रति में है। सं० बुभुक्षा >> 
प्रा० अप» बुहुक्खा, (पासइ० ७८५ | ) 

डक्रन्ती ८५ डकराती थीं । 
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२९५८ ऋकातिलछता 


बहुफाल वेआल सोल॑ करन्तों ॥२०२॥ 
उलझी पलटी कबन्धों यल्न्तों ॥२०३॥ 
सरासार पभिन्नी करे देह सानों ॥२०४॥ 








२०२ [अ] वहुप्फाल वेआल वेशाड़ रोकंतो । [ख] मुहफार (६ बहु- 
प्फाछ )। रंक ( रोल के स्थाव पर )। 

१८३ [अ] पर्ंतों । [क_] पेलन्तो कबन्धों । [ख] उलट पलट्टे कबंधो 
पव॑धी । 

२०४ [अ] सरासार भिन्नों | [क] सरो साव । [ख]) सराघार सातठी 
ने देइ छाणम्‌ । 








२०२-२०३, बहुत चीर-फाड़ करनेवाले बेताल आपस में 
झगड़ते थे जोर कबन्धों को उलट-पुलट कर खाते थे । 


२०४-२०५, बाण वृष्टि से घायल हुए थोद्धा हाथ से इशारा 








२०२. वहुप्फाल 5 बहुत चीर-फाड़ करनेवाले | संं० पाठ्य 
( “फाड़ना )>> पश्रा० फाड़, फाक [६ हेम० ११९८, १२३२; 
पासहू ० ७७० ). 

१०३, पलम्तो---पकछतः + ($) जोना (२) खाना। पलइ 
( + खाता है, बड़लावाचन्द्रिका, फासइु० ७०१ )। यह दूसरा अर्थ ही 
यहाँ संगत है । 

ऋबन्‍्धी पछन्‍तो--तुझू की इृष्टि से झब्दों का यही क्रम उचित है 
जिसका समर्थन 'ख' अति के पाठ से सी होता है । 

२०४, सरासार--- झर + आसार ) ८ बाण बृष्टि 

साथो ८ इशारा । सं० संज्ञा >प्रा० अप० सण्णा > साना, सान । 


चतुरथे पछव-छ० 5२ २९७ 


उप्तस्से निससस्‍्से क्मिक्केश पाणों |२०४॥ 
जहा रत कल्लोल नाना तराड़ी ॥२०५॥ 
वहा झारि वजो निय्रजों मयज्ों २०७ 
४।०२६ छपद | 
रकत के राज़ल माथ उफरि फरेरवी फोरि जा | २०८ ॥ 


२०५ [अ] उम्रस्से निस्स्से विमुच्चेइ पानो । | क | उमस्से । [ ख | 
उसस्से मिसस्सेय मुक्केय पा । 
२०६ [अ] जहा कल्लोन नावा तरंगो । [ ख ] तहाँ"माया तरंगो। 
२०७ [अ] निसज्जों मअंगो | [ के | निमज्जों भयंगो । [ ख ] जहा 
( तहा' के स्थात पर ) 
२०८ [अ] रकत क रांगल मांथ उपरि । खा । 
खि| करागव । ( माथ ) फेरि विफेरि षा । 


करते हैं और श्रास-मण्वास छोड़ते हुए प्राण त्यागते हैं । 
२०६-२०७, जहाँ रक्त की नदी अनेक तरंगों से छहराती 
भी वहाँ झूल सहित ह्वाथी उसमें बैठ सकता था । 
२०८-२० ६, रक्त के रंगे हुए मस्तक को धड़ से उखाड़कर 
श्रगाी फोड़ कर खाती थी। जल्दबाजी करनेवारा बेताछू जब 

















२०५७, उसस्से सिसस्से + उच्छ वास-निश्चास्‌ 
२०७. सारि » झूल, हाथी को लोहे को पाषर । 
निसललो--अ' प्रति में निसमझ्ो' पाठ और “क' 'ख' अतियों में 
मनिमज्नों पाठ हैं। निसजो ही मूछ पाठ ज्ञात होता है। सं० सिपचय > 
॥० अप० णिसज्ञा ८ उपचेशन, बैठना, (पासइ० ७१०) । 
२०८. रकत' के रांगल + रक्त का रंगा हुआ, रक्त में सना हुआ | यह 


कोर्तिलता 


९२५९८ 


हाथे न उठठए हाथि छाडि वेआल पाछु जा॥ २०६ ॥ 
२०९ [ अ ] उट्भंइ। छाड वेआल । [ ख | पलटि ( छाड़ि' के 
स्थान पर ) । 





हाथी का रक्तपान शुरू करके उसे उठाकर ले जाना चाहता है 
ओर वह नहीं उठता तो छोड़कर उछटे पाँव मागता है । 





अ' अति का शुद्ध पाठ हैं। कः प्रति में 'शरकत करांगन! ओर 'ख' में 
रकत करागव' अ्रष्ट पाठ हैं । 
उफरि ++ उखाड़ कर । सं० उत्पाध्य प्रा० उप्काल ( > डखाड़ना, 
पासइ० २०७ )। इसो का अ! श्रतति में पाठान्तर “डपरि' है। सं० 
उत्पाब्य का दूसरा धात्वादेश उप्पाड़ भी होता है ( पासइ० २०६ )। 
फेरवी - श्य्या छी, गीवड़ी। फेरव « श्यगाऊछ, गीदड़ (हि श० सा० 


रशेश्३ )। 


२०९, हाथे > जहदी में | ढदे० हत्थ - शीघ्रता, जद्दी-जद्दी करने 
वाला, देशी० <0९, (पासइ० ११८२)। फीर्तिझता में यह शब्द इसी 


अर्थ में पोछे आा चुका है--मघडूम नरावइ दोम जो हाथ दृदस दस 
नारशों, २१९० [ 

छाडि > छोड़ कर । सं॑० मच का धात्वादेश छडु, पासइ० ४१९। 

वेआलछ--सं० वेलाझ + पिशाच से सी निकृष्ठ योगि। 

पाछु ज्ञा--बेताल के पेर पीछे की ओर होते हैं अदएव वह आगे की 
ओर देखता हुआ पीछे की ओर आगता हैं। व्यंजना यह है. कि बेताछ 
पहले तो हाथी का रक पीना शुरू करता है. पर जल्दी के कारण वह 
ससे उठाकर छे जाना चाहता हैं, पर जब उठा नहीं पाता तो भाग 
जाता है । 


चतुथ पछुबव-छ«० ७२ २०९५ 


नव कबन्ध घलफलह मम्म >्वैश्ालण पेल्नह || २१० ॥ 
रहिर तरनिंणि तीर भूत गण जरहरि खेल्नह ॥ २११ ॥ 


२१० [ अ ] तवकबंध धलफलइई ! वेआलह ( वेभावह के 
स्थान पर )। [ के | नर कबस्थ वरफलछइई सम्स वें 
आवह पेल्लइ | [ ख | फर कवंघ चर फरे वेचि ( इसके 
आगे का पाठ अस्पष्ट है )। 

२११ | अभ ] तुहिर तरंगिणी। [ शा] जरफ्फॉर ( जरहरि' के 
स्थान पर )। 








२१५०-२१ १, नया कथा हुआ कबन्ध उठ कर हरकत करता 
है किन्तु मर्म स्थानों के विदी्ण होने से पीड़ित होता या गिर 
जाता है। रक्त की नदी के किनारे एकत्र भूत-प्रेत जलकीड़ा 
करते हैं । 














२१०, नव कबंध--सथा कवन्ध रक्त को उच्णता रहने तक हरकत 
करता है | बरूफलछइ > चेप्टा करना, हरकत करना । 

सम्स 5 मे स्थान । 

वेआछण + विदीर्ण होना, फटमा | सूं० विदारण ८ प्रॉ० अय० 
वेआरूण, (पासइ० १०२०) । अ' प्रति का पाठ विश्वाकह” और का का 
'वरेआवह' है। यहाँ अर्थ की इष्टि से वेजालह' के स्थान में वेआकण' 
संशोधित पाठ रक्‍्खा गया है, और उसे तारकांकित चिन्द्र से सूचित 
किया गया है । 

पेछइ ८ पीड़ित होना । 

२१९, जरहारि + जलूक़ीडा । सं० जलछूहर 5 मेघ॒ की तरह एक 
दूसरे पर पानों उछाऊू कर क्रीडा करना । 

२१२, डक्करइ न शोर करना, डकराना । 


&. हक: 7७ 
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२१२ [_ भ ] उछलई टमरु डबंकार | सवदिस ॥ 


३०० कीतिलता 
उछुलि ड्मरू इक्कार वर, सब दिस डाकिनी डक्करइ ॥ २१२ ॥ 
नर कैध कवन्धे महि भरह कितिसिंह रा रण करे )। २१३ ॥ 


9५३ [ छपद | 
वेति सेत्र संघट्ट खर्य खंडल नहिं' मानहि ॥ २१४ ॥ 





[ ख | डबह ( 'डमर के स्थान पर )। दह दिस । 
२१३ [अ ] नर कंघर कर्बधे । [| के | नर कबन्ध सहि भर 
[ ख्र॒] रण क्वंधह भहि भरे कीतिसिन संगाम कर । 
२१४ अ | वेबि | [क] देवि । [ख] वेवि सयाण संधट्ट मे ( अस्पष्ट 
प्राठ ) | खग्ग ण माणहि । 


२१२-२१२, डमझ से उक्कार शब्द निक्रकछ रहा था ओर ' 
चारों ओर डाकिनियाँ डकरा रही थीं। मनुष्यों के मस्तक और 
कबन्धों से धरतो भर रही थी, जिस समय रावत कीर्तिसिंह युद्ध 
कर रहें थे | 

२१४-२१७, दोनों सेनाएँ संघर्ष करती हुई तलवार टूट जाने 


२१३, कंध कर्यधे < गर्दन या सस्तक और करबंघ से । क्रंघ---सं० 
स्कस्घ नम कंधा, गरदन या भस्तक । कों अति में नर कर्बंध/ और ख' 
गति में रर कवन्ध पाठ है। अ' प्रति को पाठ निर कंधर कृज॑धे है, 
उससे सूचित होता है कि मल पाठ भरकंध कंबंते था जो छंद के 
अनुकूक है। | 

२१४. वेबि - दोनों | 

सेक्ष--सं ० सेन्य >श्रा० सेण्ण >>लसेन्न ! 

संचट्ट - संघर्ष । 


चलुथ पढकछव-छ ० ७३ ३०९ 


सज्ञर पत्न३ सरीर घाए गए चलिअ विसानहि || २१४ ॥| 
अन्तरिश्ख अपसरा विमल कए वीजए अचल! २९४६ || 
भमर मनोहर भमड़ पेस पिच्छिल वञनश्जल ॥ २१७ ॥ 





२१५ [अ] संगछ | विमानहि । [क] विरानहि 

[खा अग्गिम परे सरीर वीर ( अस्पष्ठ ) चह्हि बराणहि । 
२१६ [अ] अंतरिवख अपसरा। विमलद् कए वबीजइ अंचल | 

[क] अन्तरिक्ख अछवारि'* मल विज्जए । 

[ख[ अंतरिक्ष अपसरा वाण यके (अस्पष्ट | अंचल । 
२१७ [अ] मतोंहर । विच्चिल ( 'पिच्छकक के स्थान पर )।॥ न 

नाचल । [क] मगोभव । पेमपिच्छल | 
[लू] जतु भर पेम पेखिज नयणंचक् । 


पर भी मानती न थीं। जैसे ही युद्ध में शरीर गिर जाता था 
योद्धा दौड़ कर विमान पर चढ़ जाते थे । 


२१६-२१७, आकाश में अप्सराएँ पृण्यात्मा वीरों के ऊपर 


अंचल से पंखा झछती थीं ओर प्रेम से स्निग्ध एवं भौरों के समान 
सुन्दर चितबन को घुमाती थीं । 





खग्ग खंडछ---तलबार के टूट जाने पर भी । 

नहि मानहि « मानते न थे, शुद्ध से सकते न थे । 

२१६. विमछ कए + उज्यर कर्स बाके, पुण्यात्मा। कएु > कर्म । 
सं० कृत >शध्रा० अप कथ >अब० कए। 'ख' श्रति में बाणय के 
पाठ है, जिसका अरे होगा वाचना करके, यश वर्णन करके । सें० 
चाचना >प्रा० वाणा। चीजए सं० दीजय «हवा छुलावा, पंखाः 
करना । 





कनक-छ वक्त ० अप 





दर 
है| 


सफद आय ऊ- ननत लत. सउाना.. +9. हाथ 


शे०२ कांतिलता 


यन्धव्व यीति दुन्दुहिआ पर पर्रिम्ल परिद्रए जाने को ॥२१८॥॥ 
वर क्िचिपधिंह रही साहसाहि छुरअरु कुपुम सुकिदिठ हो ॥२१६॥ 





२१८ [अ] अबर परिभल प्रिचभ जाते को। 
[क] परिभत | 
[ल] पाठ अस्पष्ट ) 
२१९ [अ] रण साहसि । सुविद्ध हो । 
(क्ष| कित्तिसिंध वर साहस सुर अब कुसुम (अस्पष्ट) । 
[छ] पुस्तक यहाँ पर समाप्त हो जाती है अस्त में क्षेबल 
शुभसस्तु' है । 





२१८-२१९, गन्धरव दुन्दुभी पर उत्तम यश् के गीत गा रहे 
भरे। पर वीरों के पूरे यश्च-सौरम का परिचय किसे विद्धित था ? 
कीर्तिसिद के रणभूमि में श्रेष्ठ साहस को देख कर कस्पवृक्ष से 
पृष्पों की वृष्टि होने छुगी । 





२१७, पेस पिच्छिक > प्रेस से समे हुए । पिचिछिक « स्तिरघ, स्नेह 
युक्त । 

अपसरा--अ और “खा अति का पाठ अपसरा' है किन्तु *क' प्रति 
में 'अछवारि' है। संसव है मूल पा 'अछरारि' हो जो संस्कृत 'घछरा- 
बलि के निकट ज्ञात होता है । 

२१८, परिमल # सौरभ । यहाँ यश्ष की सुगन्धि से तात्पर्य है। 
अर्थात्‌ जो थश के काम मत्यछोक में किये थे उनकी सुगन्धि स्वर्ग 
लोक में भर रही थी | पर स्वर्वार्कों को डनकी पूरी वीरता का परिचय 
नथा। 

२१९, सुरभरु > सुरतर, कब्पबृक्ष । 

सुबिद्धि ः सुक्ृष्टि । 


चतुर्थ पलव-छं ७8 छेणईट 


४।५४ [ खड्डा छंद ] 
तब्बै चिन्तह मलिक असलान ॥२२०॥ 
सब्व सेच महु पलट पातिसाह कोहान आइज ॥२२९॥ 
अनअ महातरू फलिश्र दुठठ देव महु निअर आहशर ॥२२२॥ 
तो चल जीवन पत्नटि कहु थिर निम्मल्न जस लेजो ॥२९३।॥। 





२२० [भ] तब्बे चितइ । 

२२१ [अ] सब्बे सेन्न महुपल्तिआअ । पाति साह । [शा] में 'आइम 
नहीं है 

२२२ [अ] अनअ महातरु फलिभ | देव ( देवा के स्थान पर ) 
निञअ समज पाइज । 

२२३ [अ] चल जीवन । कहेुँ। चिम्मरू जल लेबों । 


२२०-२२१, तब मलिक असछान सोचने कूगा। सारी फौज 
ऊपर हूट पड़ी है। बादशाह ने क्रोध करके चढ़ाई की है | 

२२२-२२४, मेरे अन्याय का मारी वृक्ष फरा है, या मेरा 
भाग्य मेरे निकट आ गया है। तो इस चशन्वरू जीवन के 
के में किसी तरह में भी स्थायी और तनिमेक यद्ष प्राप्त करू 


२११, भहु > मेरी ओर, मुझ पर । 

पलइ < गिर रही है, हमला कर रही है । 

२२२, अनज > अनय, दुर्नीति, अनीति । 

हुद्व देव 5 बुरा भाग्य, विपरीत भाग्य । 

२२४. पछटि--प्रा० पलूड < सं० पयस्त < पलटना, बदलना । 

कह 5 किसी तरह, कहीं से भी । सं० कुतः > अप० कहु ( बड़साप 
उका, पासइ० २९७ ) | 





>>. से रत इस सह 
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३०४ फोतिकता 
क्रिच्पिह तयो सिंह जयजी बट सेला एक इेबो ॥२२५॥ 


२५५ [ छंद: | 


हृधि द्ाहिन हथ्थ समथ्य भष्ट ॥९२४॥ 
स्णए वत्त क्‍लड्िआ सखरग लक्ष ॥२२६॥ 


अनफलीलनी- ५ 





२२४ [अ] सौ ( सजी के स्थान पर )। जो भट भ्ेछा एक 
देवों । [क] घिंह भत्रों भट्ट भेलि । 

२२१५ [भअ] हसि दाहिन । हत्थ समत्य | 

२२६ [अ] रणवत्त । [क] रणरतं । 





ओर कीर्तिसिंह के सामने शेर की तरद्द बीरता की एक झब्क दूँ | 

२२५-२२६, यह विचार आते ही असढान ने मुस्करा कर 
ओर शक्ति का अनुभव करके युद्ध में मरपूर भाग छेने के लिए 
पलट कर दाहिने हाथ में तख्यार छी । 


नननीननमना-+ नननाकननीीलषीयननननी न न नमन + न सन>म- जब -द++०%०५०० कफ >नलन अनगनट रत ० पननन 


२२४, भट भेका # जुझार योद्धा की लिड़न्‍त, प्राणान्तक सुड़भेड़ । 
सं० भेकयू >प्रा० झप० मेल + भिड़ना । कि अति में 'अह मेत्ि' पाठ 
है, किन्तु था अति का भठभेछा ही उत्तव सूछ पाठ था। 


िनीन++- न ५ न -ननन-न जननननत>०े«+ ५4 -सत जनक 





२५१५, हँसी « हसकऋर, युद्ध में मरने के आनन्द से प्रसन्न हाकर ! 
असकान के मन में भी वीर भाव जाअव हो गया | 

समथ्थ > साक्तिवाका, हच्तिसाल्‌ू । सं० समर्थ >प्रा० अपछ 
खसमत्व > अनबे ५ सम्रथ्य 

२२६. शण वत्त--थुद्ध में व्याप्त था पुसे तरह फँका हुआ | सं० 
व्याप्त-> प्रा० अपब बत्त, एसइ० ९३७ अ! ग्रति में रण वच ओर 'का, 
खा अतियों में रणरत्त पां5 है । 


धार, ० भा ० 


चतुर्थे पछव-छं५ ड्०्ण 


तेहि एक एक पहार पले ॥२२७॥ 
जहि. खरयहि खर्गहिं धार परे ॥शरटा। 
हुआ लंयिम चसंगिम चार कला ॥२२६॥ 


२२७ [अ] तंहि । 
२२८ [अ] जहि खग्ग खग्हि। 
२२९ [अर लंमिम । [क] 'लगिणिया ) 











२२७-२२८, तब वे दोनों ( असछान और कीतिसिंह ) 
एक पर एक प्रहार करने छंगे और एक की तलवार की 
धार दूसरे की तरूबार की धार को रोकने लगी | 


२२९-२३०., युद्ध करते हुए उनका सारा यौवन, सौन्दर्य 








२२५, हुआ न्‍ विनष्ट । सं० हत >>प्रा० हथय>अव० हआ | 

छोंगिम रू थोवन, जवानी | कपूर मब्जरीसे लंगित चंगिम ये 
दोनों शब्द एक साथ प्रयुक्त हुए हैं---पिसुणइ बजुलट्ठी रूनिम॑ चंगिमं 
बे, अर्थात्‌ उसकी शरीर यथश्टि नव-यौबन ओर खझौन्दय्य को प्रकट कर रही 
थी, पराखइु० ८९३। 'लंगिमस चंगिम' यह श्रेष्ठ पाठ केवछ अ' प्रतिमे 
प्राप्त होता है। का खि में कछूंगिम! का अष्ट पाठ लम्गिज! हों गया 
हे । 

अंगिम ८ सौन्दर्थ । दे० चंगिमत्‌ , पासइं० ६९१ 
चारुकछा ८ सुन्दर कलाएँ, हयकौशल, शस्त्रकौशक, थुद्ध कोशल 
आदि । | 

२०७ 


४ का उ्वटपपद पं 


जा भ्जआ 


हुक +वीह मा 


हम मृः शा पर ब्लीक्र के 
सजल 2 


न 


कुंड डर 


प्रू०ह कोतिकता 


तरवारि चभकृइ किज्जु खला | २२० 
टरिं. टोपरिं हुद्ििट सरीर रहे ॥२३१॥ 
तंथु सोशित घारहि धार वहे ॥२३१॥ 


४५६ [ छन्‍्द ] 
तनु रहज्ञ तुरज्न तरज्ना बसे ॥२४२॥॥ 


२३० [अ] छला ( झला' के स्थान पर )॥ 

२३१ [अ] टौप्परि | सरीर । 

२३२ [अ| सोनित । धारहि । धरे ( 'बहे' के स्थान पर )। 
२३३ [अ] तनुरंग तुरंगम तरंग रसे । [क] में 'तुरंग' नहीं है । 


ओर श्रेष्ठ कछाएँ नष्ट हो गईं। तलूवारें बिजछी की चमचमाहट 


जैसी चमकने लगीं। 
२३१-२३२. उनके टोप गिर गए और शरीर ट्ूट गए । 
देह से रक्त की घार पर धार बहने रूगी । 
२३३-२३४, घोड़ों का शरीर रुधिर की तरंगों के ऋरण रंगे 


२३०, झला 5 चमक, चमचमाहेट । सं० ज्वारा >> प्रा० झछा । 

२३१, टोप्परि 5 शिरस्त्राण, टोपा। दे० टोप्पर, पासइु० ४६० | 
प्राकृवपैंगलम्‌ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है--पहु दिज्लिआ बज 
खिज्जिअ टोप्पर कंकट आहु किरीट सिरे, २२०९ । टोप्पर को हीं प्राचीन 
अवधी में दोपा' कहने रंगे, राग सनाहा पहुँची टठोपा, पद्माषत 
७५१२।४ | 

२३६. तनु रंग ८ शरोर रंग गया या रंजित हो गया । 

तरज्ञ + रुघिर नदी की लहरें । 


चतुर्थ पल्लचच-छ ० ५६ झ््ण्छ 


तनु चुड़ह लब्गह रोस रसे ॥२२४॥ 
सब्बजउ जन पेक्सडइ जुज्कु कहा ॥२३५॥ 
महभारह अजुन कंत्र जहां ॥रे३े$॥ 
ने आहब माहव संभू करें ॥२२७॥ 





२३४ [अ] रुसे ( 'रसे के स्थान पर )। 

२३५ [अ] घत्बद । पेष्यइ । जुझ । 

२१६ [अ] महभारइ | [क] महभावई | 

२३७ [अ] आहव साहव संभु । [क] संसस्‍्तु ( संभु ) | 





गया। क्रोध में सर कर थे अपना शरीर छोड़ने लगे । 
२३१५-२१६, सब छोग युद्ध का हाल देखने लगे--महामारत 
में जैसे अजुन और कर्ण का हुआ था ; 
२३७-२१८, अथवा मानों कृष्ण और रुद्र युद्ध कर रहे हों और 








वसे ८ वश में या अधीन हो जाने से, लहरों में पड़ जाने से । 

छडुइ छाग्मइ ल्‍ छोड़ने छरो । 

२१३४. रोस रसे > क्रोध के रस से हूज कर। 

२३६. सहमारह--अ' प्रति में महसारइ' ओर क' में 'सहसावइ' 
पाठ है किन्तु 'ह को भूछ से 'इ! छिखा गया है, मूठ पाठ महमारह 
था । महमारह ८ सहासारत । अज्जुंत और कर्ण के इशान्द से भी महा- 
भारत के युद्ध का ही संकेत निर्चित ज्ञात होता है। 

२३७. मे रू जैले । अप» ण॑ (--इंव, हेस० ४।४४४ ) | 

आंहव-युद्ध । 

माहव--यह उत्तम पाठ 'अ' प्रति का है । संस्कृत टीका में इसका 
टीक अथे माधव” किया गया है । 


द्क च्षि 
कह 


एप पट 


कांतिंलता 


शा 
छः 
] 


वबाणायुर जुब्कह वक्‍त भरें ॥१३८॥ 
महराअन्हि मल्लिके चाप लिज॥२३६॥ 
अपलान निआनहि पिट्ठि दिज ॥२४०।। 


बबलील>करथ ००“ करे नल नल लललत-त-+-+-_++_त.तह80ह0हुे. 


२३८ [अ] बाणासुर बुज्झ विवत्त भरे । 
२३९ [अ] मल्किके चयलि लि । [क] चप्पि लिछ । 
२४० [अ] निआनहि | पिट्ठ दिहू । 

[क] निब्ानहु पिट्ठि दिऊे। 





बाथासुर के युद्ध-के जेसा हाढ फिर से हो रहा हो । 

<३९-२४०, मद्ाराज कीरतिसिह ने मलिक असछान को दवा 
लिया और अन्त में असलान ने पीठ दिखा दी । 

संभु--क' प्रति में अष्ट पाठ 'सस्तु' है। उसीका सूछ शुद्ध पा: 
अ्र' प्रति में 'संभु है। 

ने आहय साहब संभु करे > जैसे कृष्ण और रुद्र संग्राम कर रहे 
हों। बाणासुर के शोणितघुर में कृष्ण और रूद्र के भीषण संग्राम का 
बणन हरियंश पुराण में आया है, विष्णुपतर, जअध्या० १२४-१२५॥ 
बाणासुर और कृष्ण की सेना में भी वहाँ मकर युद्ध हुआ था । उसी 
का भर्नंग मानों फिर से उपस्थित हो गया था । 





२३८. वाणासुर जुम्झह वक्त > वाणासुर के युद्ध की बार्स था 
हकीकत | आ प्रति में बच मर! की जगह 'विवत्त भरे! पाठ है जिसका 
अर्थ होगा युद्ध फिर से लौट आया । 

२३९, चप्पि छिझ - चाँप लिया, दवा लिया, आकान्त कर छिया | 
सं० आक्रम्‌ का घात्वादेश प्रा० श्रप० चप्प, पासइ० ३५५ | 


चतुथ पछवच-छं० ५७ ३०९२ 
४०५ 


ते खरे पेष्खिल राच सो अरु सुष्खेश करेओओ ॥२०2॥। 
जें करें मारिश् वण महु से कर क्मन इरेओ ॥२४श।। 





२४१ । जे | खने पेड्छिल । सुझ्षेप करेंनु ( 'सुष्लेआ करेंओ' के 
स्थान पर ) । 
२४२ [ अ ] जे करि। हरेतु ( 'हरेओ' के स्थान पर ) । 








२३४१-२४ २, उस क्षण राजा कीर्तिसिंह ने असलान को देखा 
और कटाक्ष बचन कहे--जिस हाथसे तुमने मेरे बाप को मारा 
थ। वह हाथ जब कहाँ बा गया ? 





२४०. मिंआनाहि « अन्त भे | सं० निदान > परा० निद्राण । 

२४१, सुप्चेज ८ आक्षेप । 'झ प्रति में 'सुझेप! पाठ है । 

२४२, कम हरेल्ी + कोम हर के गया, कहाँ चला गया । जा 
प्रतिमें 'करे मु! और (हरेसु' पाठ हैं। कीतिसिंह' के कथन क्री ब्यजना 
श्रहे है कि यदि तेरी उस छ्ुजा से छुरुघाथ हो तो अब मेरे सामने उसे 
प्रकूट कर | मेरे बिता का वध करने में तू ने केवक कायरता का परिचय 

न कि रु 
दिया था। पहले कहा जा खुका है कि सेतान नुल्य असलान ने 
पराक्रम-बछ में राजा गणेश से हार कर संबिके लिए उनके पास बेठ कर 
विश्वासघात ऋरके उन्हें मार डाछा था ( द्वितीयपद्कव का आरस्म ) |] 


जता छ्रीपा तर शेमीजि पफसन | बाशफ कक फेक... करे 
कक पा 


ज्न्द छः 


३१७० कीर्तिकता 


2]४८ [ गद्य ] 
अरे अरे असलान ग्रायककातर, अवज्ञात मानस ॥२४३)॥ 
मञ्ज साहस, परित्याग साहस घिक, जीवनमानरसिक ॥२४४॥ 
की जाधि अपजतस साहि, सच करी डिंठि सजो पीठि दए ॥२५५॥ 


२४३ [ अ ] प्राण क कातर। अवज्ञातमानस । [क] प्राण कातर। 
२४४ [ अ ] मं साहस, परित्याग साहसिक ( साहस घिकः के 
स्थान पर )। 
[ के ] समर परि लछाग ( परित्याग' के स्थान पर । 
[शा] समर परित्याग साहस घिक । 
२४५ [ भर ] जाहि ( जासि के स्थान पर )। अथ जस । सत्रु क 
दोढि सौं पीठि देखाए । 


२४३. अरे ओ असलान, तू अपनी जान बचाने के छिए 
भयभीत है । तेरा मन अपनी अवज्ञा के भाव से भरा हुआ है । 

२४९. तेरा साहस मर चुका है। छोड़कर भागने के तेरे भय 
को धिक्‍कार है | तू बस अब केबछ जान बचाना चाहता है । 

२४५-२४६.- अपयश कमा कर अब क्या भागता है ? झत्र 


२७३ इस गद्यांशा का पाठ आर प्रति में उत्कृष्ठ है। वहीं यहाँ 


रक्‍खा गया है। यह तुकान्त युक्त गद्य का नमूना है। जैसे अवज्ञात 
मानस, मअ साहस; परित्याग साइस बिक्र, जीवनमात्ररखिक । 

२४४. समझ साहस ८ मरे हुए साहस वाला। सं० सतत >प्रा० 
मझ | साहेस >सय | स॑० साध्चस। यह हाब्द पहले आ चुका 
हैं ( २२३५९ )। परित्याग ऊ भगोड़ापन । 

२४५७, साहि ८ साध कर, के कर । 


के. हज पथ चारा जाया एरकछ७. अभताजध्ज 


दा ह५ यो अर 


चतुर्थ पछतच-छ ० ५९-६० ३११ 
भाह भइयुर के सोझ जाहि २४१॥ ४ 
9|५९ [ दोहा | 
जड् के जीविसि जीव गए जाहि जाहि अतलान ॥२४७)॥ 
तिहुअण जन्यइ३ कित्ति मरु, तुम्कु दिल्यउ जिवदान ॥रेश्या! 
४।६० 
जह रशा मग्गति तह तोजे काआअर ॥२०६॥ 


3.0 उंउआाआ 





२४६ [ अ | भाहू भद्ढसुर । [ क | भाहु भैसुर । 
२४७ [ ञ | जइ क॑ जीवसि जीव गए । 
[ के ] जे धके जीवसिउडजीवबो । 
२४८ [ भर ] तिहुजन जर्गठ । मझु दिउ । [ के ] मम''"“दिअउे । 
२४९ [अ | तै ( जद के स्थान पर )। तओं ६ तो ) । 


की दृष्टि के सामने पीठ देकर तू अब ऐसे जाता है जेसे छोटे 
भाई की बध जेठ के सामने सीधे जाती है । 
२४७-२४८, यदि तू प्राण रहित शव के समान जीवित रहना 
चाहता हो तो जा भाग जा | तुझे जीवदान दनेसे त्रिभुवन में मेरा 
यश जागता रहेगा । 
२४२-२००, यदि तु रण से भागता है तो तू कायर है । 


२४६. भाहू > भसातृवधू , छोदे भाई को बहू । भइसुर ८ जेठ, भसुर ४ 
( हि० श० सा० २७०१ )। सोझ्न जाहिर जिना आँख हे 
मिलाए मुँह छिपा कर जाती है । 

२४७, जह्ू ८ यदि । के 5 किसी तरह । 
जीव गए 5 प्राण जाने पर | 


३१२ कीर्तिकता 


अरु तोहि गमारह से पृ काअर ॥२५०।॥ 
जाहू जाहि अनुसर गए साअर ॥२५१॥ 
एम जंपह हासति हसि नाआर ॥२५२॥ 
2६१ [ रडडा | 
तो फ्लड्िआ जिचि रण राआ ॥२५३)॥ 
शंख ध्वनि उच्छालिआ, नित्त गीत वजन वज्िआ ॥२५५॥ 





२०० [अं] भर थार नहीं है । पुन । 
२५१ [भ] जाहि जाहि | जए साएर । 
२५२ [अ] एम जंपइ हँसि हँसि । [क] हसि हसि वे नाभर । 
२५३ [अ] पलट्टि जीति रण राभ । 
५४ [ज] शंखधुनि उछछलिम | नित्त ग (पाठ अस्पष्ट) 
[क] वज्ञञन वज्जिअ। [शा] प्रति का पाठ वज्जन वज्जिभ है। 








ओर तेरे रण करने पर जो तुझे मारे वह और अधिक काथर है । 
२५१-२४२. अरे, जा, जा, भाग, धरती छोड़ कर समुद्र 
में डूब मर!ः--ऐसा हँस-हँस कर वे दोनों नागर ८ कीर्तिसिंह और 
वीरसिंह ) कह रहे थे । 
२१५३-२५४, तब उसके.बाद युद्ध जीत कर राजा कीर्तिसिंद 
ठोटे | शंख ध्वनि होने छगी। नृत्य, गीत होने छगा और 
बाजे बजने लगे | 








“४ नअनव-+- »+ज+ कि-+-+>००७७«०--->++++ 


२५२. एमं--एवं । स्लं० एवं > अप० एम ( पासइ० २४७१ )। 


श्र 


चतुर्थ पकूच-छं० ६२ झ््पृर्‌ 


चारि वेआ मंकार सुह महुत्त अह्षिक किजिआ ॥२५५॥ 
धघव जन उच्छाह कर तिरहुति पाइअ रूप ॥२प५॥ 
पातिसाह जयु तिलक करू कित्तिसिह मऊँ मेष ॥२४ण)। 


४६२ [ हन्द-बादुरूविकीडित | 
एवं सल्जरसाइसग्रमथनग्रालब्घलब्धोदयां ॥२४८॥ 


पुप्णाति श्रियमाशशाह्वुतरणी श्रीकीतिसिहो वृष: ॥२५६॥ 
माधुयग्रतवस्यथली गुरुयशोविस्तारशिक्षासली ॥२६०॥ 








२५५ [अ] थुभ ( 'सुह के. स्थान पर )। मुहुत्त अभिषेक । 
२५६ [अ| बंधव । उत्साह ( 'उच्छाह” के स्थान पर ) 

२५७ [अ] पातिसाह ज ( पाठ अस्पष्ट ) रु कीत्तिसिह भठ भूष । 
र५८ [अ] 'प्रालब्ध' के स्थान पर प्रारस्भ | 

२५४ [अ] 'पृष्णाति' के स्थान पर 'पुष्णातु'। 

२६० [अ]'खेलतु कबे; । उसके स्थान पर [क| में खेलनकवे: । 


२४५४५-२५६. चारों वेदों की झंकार ( मंत्रध्वनि ) के साथ 


शुभ मुहते में अभिषेक किया गया। बंधु-बांधवों में उत्साह छा 
गया और तिरहुत ने फिर अपनी शोभा प्राप्त की | 


२५७, बादशाह मलिक इबराहीम ने उनका तिरूक किया 


और कोर्तिसिंद फिर राजा हुए । 


२५८-२५८, इस प्रकार संग्राम मूमि में साहस-द्वारा अन्रुको 


मथ डालने से प्राप्त हुई और अवर्धभान रक्ष्मी को राजा 
श्रीकीतिसिह जब तक सूर्य-चन्द्र हैं तब तक पुष्ट करते रहें । 


२६०-२६१ माधुय को जन्म देनेवाली कवि विद्यापति 


2१४8 कीतिकता 


यावद्विश्वमिदम्च खेलतु कवैविधापतेसरिती ॥२$ 2॥ 

इृति बहामहोप्ाध्याय सट्ठककुर श्रीविधापत्तिविरजितायां कीर्ति: 
लताया चतुर्थः पहलवः समाप्त | शुधम्‌ | संवत्‌ ७४७ वेबाख शुक्ल- 
तृ्तीयायां तिथों | श्री श्री जय जयगज्ज्योतिर्म॑ब्नदेव भृपानामाज्ञया 
देवज़् नारायशपसिहेव लिखितमिद पुस्तक सम्पूर्णमिति शिवम || 


[के ] प्रति मे प्रतिक्षिपि करनेवाले का कुछ भों उल्लेख नहीं दिया हूँ। 
[ भ॒ | महामहोपाध्याय ठक्कुर श्री विद्यापति बिरचितायां कीतिल्ताथा 
चतुर्थ: पल्‍्छव: समाप्तः ॥ 
नेत्र नगरतोर्वीभिमितेब्दे विक्रम्माक्क'" 
““पें$सिते षष्ठयां लिखित भृगुवासरे।। 
यादुशमितिम्यायान्न में दौप: ॥ 
की यह वाणी जब तक यह संत्षार है तब तक क्रीड़ा करती रहे । 
महामहोपाध्याय सठठककुर श्री विद्यापति की रची हुई कीर्ति- 
लता में चौथा पल्‍्लव समाप्त हुआ ॥ शुभस्‌ ॥ [ नेपाल ] संबत्‌ 
है जे 
७४७ (-- ७४७५ ८७८० १६२५ ६० ) के वेशाख मास की 
झुक्ल तृतीया तिथि को श्री श्री जय जगज्ज्योतिमझदेव राजा की 
आज्ञा से दैवज्ञगारायण दिंह की लिखी यह पोथी समाप्त हुई । 
२६१. “क' अति में खेलनकवे:' अपपाठ है । अः प्रति का 'खेलतु 
के: सूल शुद्ध पाठ हैं । 
थह हरअसाद' शास्त्री-ह्वारा उतारी गथी प्रतिलिपि भें नेपाल दरबार 
की प्रति की पुष्पिका है । क' प्रतिमें कोई पुष्पिका नहीं है । “अर प्रति 
के अन्त में जो इलोक है उससे ज्ञात होता है कि वह सं० १६७२ 
विक्रमी ( ई० १६१७ ) में लिखी गई । उसे श्री गोपालमद के अजुज 
श्री सूरभ्षद ने स्तस्मतो्थ या खम्सात में छिखवाया । 
इति शुभ भूयात्‌ 
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[ अ | प्रतिमें संस्कृत टीका 
अथस+ पल्छच: 
श्री गणेशाय नमः 
श्री गोपालगिरापजुरपि शेल बिलडूते। 
तदादेशवज्ञादेषा क्रियते मंगलेरलस्‌ |] 

६. तिहुअणेत्यादि--त्रिभुवनक्षेत्रे किमिति तस्य कीतिबल्डी प्रसरिता । 
अक्षरसंभारस्तं यदि मंच न वध्तामि (? बध्ताति)। 

७. ततोहूं भणामि निरिचत॑ छत्वा यादृशं तादुश काव्यं | खल: खलत्वेन 
दूषयिष्यति । सुजन: प्रशंससु सर्व: । 

८. सुअणेत्यादि--सु जन: प्रशंसतु काव्यं मम, दुर्जनो बदतु मर्द | अबहय॑ 
विषधरो बिषं वमति अमृतं विभुंचति चंद्र: । 

९. सज्जणेत्यादि--सज्जनश्चिल्तवति मनसा मनसा | मित्र क्रियते सर्व- 
एवं । भेद कुर्वत्‌ मयि यदि दुर््जनों वैरी न भवति । 

१०, सालचंदुत्यादि---बालबंद्रो विद्यापति भाषा, इयोरपि न लगति दुज्ज॑न- 
हासः । स परमेश्व रशें खरे शोभते । असौ नागरमनों मोहयति । 

११. क॑ प्रबोधयासि ? क॑ मानथामि ? किमिति नीरसमनसि रस गृहीत्वा 
लापयामि | यदि सुरसा भविष्यति भाषा यः बुच्यते स करिष्यति 
प्रशंसा ( मं ) ! 

१२, मधुकरो बुध्यते कुसुमर॒स काव्य साधुविदग्धः । 
सज्जन+ प्रोपकारमनाः दु्ज्जतों मतों मलितः | 

१३. सक़ञ्न इत्यादि--संस्कृतवाणीं बुधजनः भावयति । प्राकृतरसं कोपि 


मे. जि, 


ललाएन कणकएल मे स्रापक पंच कप 


खाए 


कै न 


> आच्ाक मै 
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१७, 


१५, 


4१५९, 


२१. 


न प्राप्नोति । देशीयवचन सर्वजनभिष्ट तेन तादुशं जव्पाप्ि प्राकृ्त । 
ख्ुंगोत्यादि--भू गी पृच्छते, भंग ! झ्ूण कः संसारे सार: | सानिसि- 
जीवन समा वीरपुरुपावतार: । 

वीरेस्यादि--वीरपुरुष: कः जात: स्वामिन्‌ ! से जञानामि नाभा। 
यदि उत्सवे सु कथयसि । अहं आकर्ष्णन कामा। 


- कित्तीत्यादि--कोतिलुब्ध: घर: संग्रासे धर्मपराश्णहुदय: । विपत्का- 


लेन ख़लु दीन॑ जल्पति। सद्ृजभावे साननन्‍्द: स्वजनों भुंक्ते यस्य 
सम्पत्ति। रभसेत द्रव्यं दत्ता विश्ञाभयति । सत्यस्वरूपहुदय:, एलै- 
हक्षणः संलक्ष्य पुरुष॑ प्रशंसामि वीरम्‌ । 

यतः पुश्सित्यादि--पृरुषत्वेन पुरुष: त खलु पुरुषों जन्ममात्रेण | 
जलदानेन खलु जलद: न खलु जलदः पुंजितों धूम: । 

सो पुरिस इति---स पुरुषों यस्य मानः स पुर पः यस्य अज्जने जक्ति: | 
इत्तर: पुरुषाकार: पृच्छविद्दीवः पशुर्भवत्ति । 


: छरिसेत्थादि--पुरुषकथा अर कथयिष्ये यस्या: प्रस्ताव पृष्यम्‌ । 


सुखेत सुभीजनेन शुभवदनेन दिवसो याति सम्पूर्ण: । 
पुरिसेत्थादि--पुरुषोभवद्‌ बलिराजा यत्र करो कृष्णेन प्रसारितौ। 
पुरुषीभवद्धघुराजा येत्र रणें रावणों मारितः। पुरुषों भगीरथों 
भवतु येन निज कुअपुद्धतं । परशुराम: पुनः पुरुषों क्षत्रिय क्षय कृत॑ । 
पुनः पुरुष प्रशंसामि कीतिसिहगणेश सूत्ं । येन शत्र्समरे संमर्श 
बप्रवैर उद्धृत श्रुवम 


 राअइत्यादि---राअचरितं रसालमिद नाथ व रक्षय संगोप्य । कम्प 


वंगस्प राजा सः कीतिसिंहः कः भवति । 
तक्रेत्यादि--तर्ककर्कशवेदान्‌ू पठति निशिर्दनें दरूयति दारिद्रर्ध । 
परबहा परमार्थ बुध्यते। वित्तेत वत्त छी करोति कीत्तिम । शक्त्या 
झत्रुणा संग्राम युध्यते । ओइनीवंश: प्रस्चिद्धो जगति । कः तस्य न 
करोति सेवां दो एकत्र न प्राप्यते भूषति: पुनर्भदरेषः । 


कार्तिलृता ३१७ 


. येव शरणागतों न परिहतः, ग्रेत अर्थीननों बिमना न कृता । ग्रे 
अतध्यं न भाषितं । येन पाद उच्मा्गं व दत्त: । तस्थ कुलोयबुह्नत्व 
कथने के उपाय: | यत्र जातः उत्पन्न मति: कामेब्वरसमों राजा । 
सपम्तु इत्यादि--तस्य सन्दतः भोगीशों राजबरभोगपुरन्दर: अमवत । 
हुताशनते जा; कान्त्या कुसुमायुधसुन्दर; य[चक घिड्धिकेदारदाने पंचम- 
बलि: ज्ञात:। प्रियतखा उकत्वा प्रियरोजसाह सु रत्राणेत सम्मानित: | 
प्रतापेन दानेन संमानेन गुणेव येन सर्वे कृता आत्मवशं। विस्तार्थ कीत्ति- 
भहदोमण्डके कंदकूधुमसंकाश यश: । 

. वासु इत्यादि--वस्य ततयो नय विनय गुरुक: राजा गणेश, श्रेल 
भ्रध्यापित दशदिक्षु कीत्तिकुसुमसंदेश: । 

» इदेनेन मृरको गणेश: येंन याच्रकोअनुरंज्ञित: | माने भुझकों गणेश. । 
येन रिपु बहत्व॑ भरत । सत्ये गृरुकी गणेशों येतर तुलित आखण्डरकूः । 
कोर्त्या गृुरुकों गणेशों बेन घवलितं महामण्डल | छावस्ये गुरुकों 
गणैशो ये प्रेक्ष्य संभाव्यते पंचशर: । भोगोश्वतवय:ः शुप्रश्षिद्धों जगति 
गुमकों राजा गणेशात्पर; । 

“-तस्य पुत्र: युवराजैषु मध्ये पत्रित्र: । अगणेयेत्यादि स्पष्टार्थ: । 
तासु इत्यादिं--तस्य कतिष्छो' गरिप्ठों गुणें कौक्तिसिहभूगछ:। 
मेदिनी-स तु चिरं जीवतु करोतु धर्म-पाछनं । 
येव राज्ञा तुलता विक्रमविक्रमादित्यीय तुछनया साहस संसाध्य 
पातिसाहमाराध्य दुष्टानां ( ““दर्प्प ) इचणितः । पितृवैरमुद्धत्य 
मातणां मतोरथः पूरितः । प्रबलेत्याचर्थ: स्पष्ट एव । 
बुइस्तेस्यादि--मज्जद्ाज्यमुद्धृत्य॒घृतम्‌ । अभुशकत्यादि तिसणा 
परोक्षाज्ञाता रुष्ठा विभूति: परावृत्या नीता । अद्वितानामहुंकारों कृत: 
हरितस्तरवारिधारातरंग: + सांगसमुद्रस्य फेनप्रायं यश उद्घृत्य दिगन्ते 
विस्तारितम्‌ ॥ 

,. इति प्रथम: पढकव: | 
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द्वित्तीय; पल्लव१ 


किमीत्यादि--क्रेवोतन्न बरं कैवोडूते तेन। पुण्यक्रथा! प्रिय ! 
कथय, स्वामित ख्पुणोंमि सुखेन । 

लख्खणेत्यादि---हक्ष्मणसैन नरेशों लिख्यते पक्षि पंच द्ो। तत्र मथुमासे 
प्रथमपक्ष पंचमी कथिता या! राज्यलुब्बोब्सलानों बुद्धिविक्रम- 
बलेर््यूनः पाईर्वे उपविश्य विश्वास्य राजा गणेशों मारित: । म्रियमाणे 
राज्ञि कोलाहल: प्‌ (तितः) मेंदित्यां 'हाहा धब्दोउडभवत्‌ । सुश्राज- 
नगरे मागररमंणीवामतयनमुत्स्फुरित॑ श्रुवम । 


चाक्रेव्यादि--प्रभुः ठक्षोडमवत्‌ चौरैस्तरसा'“संपादिता, दातेन 
गोस्वामिनी गहीता, धर्मों गत्वा प्रतारणायां निमरन:, खेत सज्जनः 
वरिभूत:;, कोपि न भवति विचारक:, अकुलीना कुलीनयोविवाह: 
अधम जत्तमस्य शत्रु, अक्षरश्सवोद्धा नहि, कविकुल अभ्रमित्वा 
मिक्षुकोंइभवत्‌, तोरभुक्तिस्तिरोहिता, सर्वेर्गुणे: राजा गणेश्ों यदि 
स्वर्ग गत: । 


राशन इत्सादि---राजां मारितः शांतोमबद्रोष: । रूज्जितों निजमनसि 
इृदमसलाणतुरुष्कश्चिन्तयति । मंद कृत॑ मया कर्म धर्म स्मृत्वा निज- 
शिरो धूनयति । एतहयोुद्धारेंदर्ग न पहयास्यन्यं | राज्य समर्पमामि )। 
पुनः करोमि कीतिसिहसम्मानम्‌ । 
सिंदेत्यादि--सिंहपराक्रमों मानधनों वैरोद्धारेषु सुसज्जः । कीत्तिपिहो 
नांगीकरोति शतुसमपितराज्य॑ 

माएं इत्यादि--मात्ता जल्पति पुनः गुझुलोक: मंत्री मित्र शिक्षाप- 
यति । कदापि एतत्कर्म न क्रियते, कोषि न राज्यं परिहियते, वप्रवैर्र 
चिर चित्ते प्रियते | नभनेन राजा गतः सुरपुरलोकसमाजं | त्वं क्षत्र 
मित्र इृत्वा भुंक्षव तीरभुक्तिराज्य॑ | 

तस्यां बेलायां मातृमिन्रमंत्रोमहाजनो चतेषु बदत्पु हृदयगिरिकंदरा 
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निद्राणपितृवैर्किसरी जजागार महाराजाधिराज श्रीमत्कीतिसिह॒देतों 
वक्‍तुँ छवित: । 

झरे हृत्यादि--अरे अरे छोकाः, वथा विस्मृतस्थामिद्रोका:, कुदिल- 
राजनीतिचतुरा: मम वचन चिसे कुछत । 

मार्तेत्यादि--मात्ाा भणति ममत्वमेव मंत्री राज्यनीति । मम प्रीतता 
एका पर वीरपुरुषरीति: । 

मानेत्यादि--मानविहीन भोजन, श्रुदतं राज्यं, शरण प्रविष्ट॑ 
जीवन त्रीण कातरकार्याणि ) 

जो अपमाने इस्यादि--योध्पमानेन दुःखे न मानयत्ति, दानख ड्रुयी र्म ्म 
ने जानाति, परोपकारे बर्म्स न पोट्यति, से पन्यों निश्चिन्त्य 
स्वपिति । 

परेत्यादि--पर पुरुषार्थम'“कथगरार्मि वक्‍तुं न बाति किमपि तरसा । 
ममापि ज्येष्ठो गरिष्ठोस्ति मंत्री विलक्षणो आता । 

बप्पेत्यादि---बच्र वरमुदरिष्यामि, ने पुनः प्रतिज्ञां व्यजामि, न पुनः 
दरणागतं मुंचामि। दानेन दलूयामि परदु:खं, ल पुत्र. वाक्षर 
भणामि, प्राणेन प्णं करोमि, ने पुनः सवा शर्वित प्रकाशयामि। 
अभिमान रक्षिष्यामि, जोवे सति नीचसमाजे न करोमि रपतिं। तेन 
तिष्ठतु कि चायातु राज्यं वीरसिहो भणतति स्वात्म मतिम। 
बेवीव्यादि--हौं सम्मतो मिलितौ तां केषां ( नयादा ! ) ढबो: सहो- 
दरसंग; । हो पुरुषों सर्वगुणविलक्षणों नू्न बलभद्रकृष्णोत पुत- 
बेणिती रामलक्ष्मणी । राश्नो नंदन: पादेन चलित: ईदृशः विधाताज्ः त 
प्रेक्षतां केषां न नयतयोनिसुतसंश्र । 

लोकस्त्यजः पु; परिवारः राज्यमोग: परिहृत: वरतुरंग्रपरिणना, 
परिमुक्ता: । जतनीपादौ प्रणस्थ जन्ममूममहिस्त्यक्त: । रमणी त्यकता 
नवयौवना धन त्यक्तं बहु। पातिसाहमुद्दिश्य चलित: गणेशराज्ञ, 
पुत्र; ! 
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१७, परार्मेत्यादि--पद्या चलितो द्वावपि कुमारों हरिहरति स्मरंति सर्द. । 
बहुनि त्यकतानि दोर्धप्रांतराणि। जनाओीर्ण प्राप्तर्मत्तरांतरा। यंत्र 
गम्यते यत्र ग्राम भोगीशरातो वृहन्नाभ । केनचित पट: केनचोथ्वा- 
टक; ? केनलित्संपत्तिः स्तोक स्तोकम । 
कुत्रावि पत्नी भृता प्राप्ता । कुत्रचित्सकरों रग्नी वितराम्‌ | केंनचिहत्त- 
भुण्ण केनचित्कृुतों नदीपार: । केनचिदुद्गाहितों भारः केनबित्पंथा 
कथित: | विज्ञः केमचिद्यतिथ्यं विनय॑ कृत । कतिपयरदधिवसरध्वा 
सम्तीर्ण : | 

१६, अवबय उद्यमे लक्ष्मी बसति अवध्यं साहसे सिद्धि: । पुरुषों विलक्षणों 
यत्र चकूति सत्र तंत्र मिकृति समृद्धि: । तत्क्षणे नगर प्रेक्षितं जोणाएरं 
तस्व वाम | लोचनस्य वल्लभं तस्या ( लक्ष्म्या ) विश्वामस्‌ । 

१७. पख्खिण इस्यादि--मक्षितं पट्ट्न चारमेखल यमुनानीरप्रक्षाल्तिम्‌ | 
पाषाणकुट्टितं क्रुट्यांतरितं चूर्णेस्परि प्रक्षालत। पल्लवितकुसुमित- 
फकछितोपवनचूदचंपकशोी मित्त । सकरंदपानविमुस्धमबुकरशब्देत मात- 
समोहकम्‌ । 
नंदीकुटिलभागवापीवंधका छ्ादिबंधकितनदी भि:. भव्याभव्य निकेत्न | 
अतिबहुतग्रामविवर वित्रत्तेश्व भ्रांतों भवंति महांतोंपि खेलना: । 
सोपानतो रणयंत्रजोटबजा लजलगवाक्षमंडितं॑ । ध्वजधवलूगहुशतसहस्न 
प्रेक्षितम । कनककलझ्षेन मंडितम्‌ । 
स्थलकमलपत्रप्रमाणतेत्रा भत्तकुंजरगामिती ! चतुष्पथ्रवर्तति परा- 
बत्य प्रेक्षेते सार्थसार्थ: कामिती । कर्पूरकुंकुसगंधचामररत्नकाच- 
ताम्बर' व्यवहार मूल्येण वर्णिक्‌ विक्रीणीते। क्रोत्वा आनयथरति 
बर्ब्बरः । 
सम्मानदानविवाहोत्सवगीतनाटककाव्ये:. आतिथ्यविवयविवेककौतुक: 
समय: प्रेरितः सर्व: पर्थ्यटतलि खेलति हुसदि परश्यति सर्व: यत्र गम्यते। 
मातंगतुंगतुरंगघटा नि: वर्त्मत्यत्कत्रा वर्त्त न प्राप्यले । 
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“८, ततः, पुत्र: । ताहीति---तस्य नगरस्य प्रतिस्थापना प्रतिस्थापनेन शत 
संख्यहट्ववाटभ्रमणशाखानगरम्यृंगाटकाक्ीडगोपु रवक्रहट्टा वीधी वरूभी 
आद्रालककूपजलोत्तोलनघटा कौशीसप्राकारपुरवित्यासकथा कथयारि 

का, मम्ये द्वितीयों अमरावत्यावतारोइभवत्‌ ) अपि चापि व्‌ | हाथके- 
त्यादि--हेंद्टायाः प्रथमप्रवेशे अष्टवातुघटवाटाद्भारै: कांस्यपटक- 
पष्य॑ल्थकांस्पक्रेंकारे:। प॥्रचुरपौरणनपदसंभारसंभिन्न, घनहटा, स्वर्णहटा, 
पर्णहुंठा, पक्वान्नहटा, मत्त्यहद्ाया: रवकर्था बदन्‌ भूयते नीकवादी ? 
मन्ये गंभी रगुर्गुरावर्तकल्लोलकोलाहलै: श्रवर्ण पूरयन्‌ मर्यादा मुक्‍्ता 
महाणवों तिष्ठति ।. 

मध्याह्न वेलायां समहं सज्जते सकलपृथ्वोचक्रस्य वस्तु विक्रेतुमा- 
याति। मानुषस्य मर्शानात्‌ पिष्टन॑ जायते । अंगनांग उद्बर्तते । अन्यस््य 
तिलक अस्ये लगति । नत्तेकादपि परस्त्री वलय॑ भज्यते । ब्राह्मणस्य 
यज्ञोपवीत चाण्डाल स्पृथ्नति। वेश्याया: पयोधरो यतीनां हुदयं चूर्णयति। 
धर्म संचरंति घोटका हस्तिव: कति त कति न वराकन्‌ चुर्णयंति । 
आक्तविवर्त्त'"“भवति । नगरं न भवति नरसमुद्रः सः । 

बहुल इत्यादि--बहुलप्रकारैवंणिजों हट्टां हिंडितुं यदा! गच्छेति क्षणो 
नैकेन सर्व विक्रोणाति । सर्वाष्येव क्रोणंतों सर्वदिक्षु प्रसारितश्वापक्त: 
रूपयौवताग्रगामिनी वणिग्धुमंडबरित्वा विशति सहस्ल-सहस्ल॑ नागरी । 
संभाषणे किचिदपि ब्याज कृत्दा तया सह कथां सर्व: कथयति क्रीणाति 
विक्रोणाति । आत्मसुख॑ दृष्टिकुतूहुर्ल छाभस्तिष्ठतति । 

सब्बड इस्मादि--सर्वेषा ऋजुनंयनं, तरुणी”“'क्षत्रे वक्र चौर्यप्रेम 
प्रिया सा स्वदोषेण सशंका । 

बहुलेत्यादि--बहवो ब्राह्मण: वहवः कायस्था: राजपुत्रकुंलं बहुले। 
बहुलजातयो: मिलित्वा वर्सा॑त्युपर्युपरि ! सर्वे सुजनाः सर्वे सघना: । 
तग:राजा सर्वतगरोपरि था सर्वमंदिरदेहल्यां रमणी दृश्यते साथंदा । 
.स्या मुखमण्डलेन गृहे-गृहै उदित: चन्द्र: । 

ई 
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है 


, २२. एकहट्टाया: आंते अपरहडाया: -क़ोड़े राजपंश्रसंतिधानें संचरह़ा 
अनेकों दुशे वेश्यायाः निवासः । बश्या: निर्माणे विश्वकर्म णो3मवत 
बृहत्प्रयासः । अपरा वैचित्यकथा कथत्तीया का । यस्था: केश्ञदूप-घृम 
ध्वज्रेखा: श्रुवोपरि गच्छति। क्रेषां केषांचित्‌ तादृशी- शंका तस्या 
कज्जलेन चन्द्रे कल: । 
रूजेत्यादि--लज्जा क्रत्रिमा । कृपटतारुण्यं प्रननिर्भितं बिभत्ति प्रेम- 
लोभेन वितयसौभाग्यार्थ क्रा्म्मण्यं बिना स्वामिना सिन्दूर परामश्षति 
परिजनेनापमारत ॥ 

२३, यद्‌ गुण भानविदग्धः गौरव लभते भुजंगः । वेदया मंदिर श्र॒वं वसंति 

, », परृर्तहूपोंइनंग: । | रे 

२४. तान्द्ीस्यादि--तस्या बैश्याबा: मुखसारमंडलेत । अलकृतिलकफ्ता- 
बली खंडनेत दिव्यांचरविधानेन | पुन;-पुत्र: क्रेशपाशबंधनेन, सद्धी- 
जनप्रेक्षेत, मुख्धा सुन्दरी तत्वों क्षीणरष्या, . तरुणी तरट्टीति 
वेह्नीति च““विचक्षणा, परिहासपेशला सुन्दरी सार्थो: थदा दृब्यते 
तदा मन एवं भवति चत्वारः पुरुपार्था: तत्र तृतीयाथ॑ त्रयोष्युपेक्षणीयाः। 

« बन्हिकेत्यादि--तस्था: केशकुसुम बसति र्ये मान्यजनस्य छज्जा- 
'वर्लंबित मुखचन्धचन्द्रिकां वीक्ष्य अन्धकरारो हेसति । नयतांचरछ संचारेण 
अलताभमंग: । यथा कज्जलकल्लोलिनी: वोखिबिवर्तनेम बुह॒तू-बहत्‌ 
शफरी तरंग: । अतिसूक्ष्मसिन्दूररेंखा निन्‍दतें पापं, मन्‍्ये पचशरवस्य 
प्रथमप्रताप: |... ; 
दोषेक्यादि---दोषेण हीना प्रध्येत क्षीणा रतिक आनयति चूतेत 
जित्वा परयोधरस्यथ भरेण भंकतुमिच्छति । नेत्रस्थ तृतोबभागेत 
तिभुवनं--वयति । सुस्वरेण वदति, राज्ञि शोभते । केपां केषांसिदेव 

_ आशा कथ्थ छगच्बंचछवात: तस्यां कुटिलकटाक्ष सदर्पकन्दर्पशरशेणि 
यदि तागरमनसि निमरता गौरिति ग्राम्यं त्यजति । 

२७, सब्वजइृत्यादि--सर्वा वार्य्यों. विछक्षणा सर्वे सुस्थिता लोकाः । श्री- 
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कुत्रचित्‌ तुरुष्को बल करोति | पर्मि ऋजस्तों बि्भात गहीत्या आनी- 
यते। ब्राह्मणों बदटु: भस्तके दीयते गोस्फियं। तिलक॑ अजलेहति 
यज्ञोपबीत चोटयर्ति, उपरि दातुमिच्छति धोटकी | श्राद्धान्नेन मदिरा 
संधत्ते | देवकुल विभज्य मरीर्द बध्ताति | गोरिणा गोमठेन पूर्णा मही 
पादस्थापि धारणे स्थान नहि । हिन्दुरिति दूरे निष्कारयति । स्व॒ृह्प- 
व्यस्कस्तुरुष्क: विभीषिकां दर्शयति । 

2२. हिन्दुहीत्यादि--हिन्दुं सम्पूर्ण गिलितुमिच्छति । तुलुष्क प्रेक्ष्य भवति 
बुद्धि: | अयमयि यस्य प्रतापेन न वश: सचिरं जीवतु सुरत्राण: । 

३३, हद्दहीत्यादि--हट्टायां हट्टायां अमस्तो दो राजकुमारों | दृष्टिकुतृहुल- 
कार्य्यवशतः ग्रविष्टावोशद्वारम्‌ । 

३४, लोहह्वेत्यादि--लोकानां संमर्देंन बहुविधवायेंताम्वरमण्ड्॑पूरित॑ । 
आगरछतां तुस्वकाणं खानमल्लिकाना पदभारे: चृणित: प्रस्तर:। 
दूरेप्यागच्छंवो बृहुंतो राजान: तरसा द्वारे बारिता: | थाचंत 
छायां आगच्छंतों बहि: विपक्षा: गणितुं न पार्यन्ते । 
संच्त्र सश्रदगारेति--जिज्ञास्यं 4 वित्त विस्तारयन्तों प्थ्योपाला 
आगच्छन्तः द्वारे उपविष्टा: दिवस यापयन्त: वर्षे5पि दर्शन ने आप्नुवन्ति । 
उत्तमपरिवारा: श्याम उवारा: महूछे बर्मशालयाजानन्त: धरत्राण 
नमल्‍्कारे । 
नहेंदइ अलायेति--जिज्ञास्यं । आत्मना स्थित्वा स्थित्वा आगच्छम्त । 
साथर गिर्यन्तरद्रोप दिगरन्त: थेषां तिभित्तेत गम्यते सर्वे वर्चु छा 
राजपुत्रराणा: एंतंद्वारे प्राप्यन्ते । 
अयम इति---वदन्तः: बिरुद भणंत: भट्दुथद्ा: दृश्यन्ते । आमच्छन्तो 
याब्तो कार्य क्ुर्बन्तों मानवा: केत लेख्यन्ते । तेछज्भाः बंगचोलकलिंग 
राजदूत! मण्डितं। तिजभाषया जल्पितसाहसे मे कम्पते यथा सुर- 
राज पण्डित; । राजपुत्राइचलन्तों बहुव: अन्त:परटेन शोभनते ॥ संग्राम- 
सुभव्या यथा गत्वर्वा: रूपेण परमानों मोहयस्त: । 


इ५-वे ६, एहुल्यादि---अयं भव्यो द्वार: सकलमहिमण्डलोपरि । अवात्मना- 


३७. 


हल, 


व्यवहार: रंकोपि राजातं गृहणाति । अत शत्रु: अन्न मित्र । अत्र शिरो 
नमति सर्वस्य १ तत्र शास्ति प्रसादो। अत्र भवति सौरूये सर्व मिज- 
भाग्याभाग्यवर्ू ) तजैद ज्ञायते संबंधों । जन पातयाह:ः सर्वोपरि तस्यो- 
परि परमेश्वर: परम्‌ । 
दवाकादि--खोरमगह त॑ सर्वे बदन्ति भव्यं। मन्‍्ये अन्य पर्थ्यन्तं 
विश्वकर्मणा अस्मिन्नेव कार्य स्थितं। यध्य मस्ते सूर्यरथवहुलपर्प्यटन 
सप्तधोटकाप्ठविज्ञत्ति टापाः नादंति । प्रमदवनादोनां परमार्थ पृच्छान्य 
त्रपित: । अम्य॑त्तरीया वार्ता को जानते । 
एमैल्यादि--एंवं प्रेक्षितं दूरात्‌ु जाश्बोलमिति जिज्ञास्यं । क्षण मुहूर्च 
विश्रम्य शिष्टप्रभुतीनां परिचर्या सानितः । गुणैनानुरंजितो छीकः सर्व 
महलूस्य वर्ग मातम । 

संग णसज्ञाना पृष्टाः तैन उल्लवितोंत आइबास+ । ततः संख्यायां 
मध्ये पुर विप्रशुहे निवास: । 


[ इंति द्वितोयः पछतर | 


तृतीय; पल्चव३ 


कर्ण सल्‍लीनः अमुतरसः तव कंघनेन काते। कंथंय बिलक्षण पुनः 
कथय अग्निमवृत्त: 
स्यनील्यादि--रजनिविरमिता, अभवत्तत्यूर्ष । हसित अरविन्दकान- 
नम । निद्रया नयन परिहृतं । उत्थवितो राजा प्रक्षाउयदानन गत्वा 
दूतमावाह्याकथयत्‌ सकलकार्य । यद्यपि अभु: प्रसन्नो भवति तथापि 
जिष्टायर्य वावयम्‌ । 


तब्व इत्यादि--कतः प्रस्ताव: | पातिसाहों गोचरित: शुभमुहूत्तें सु 
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राजा मिलित:। हृथांबर गृहीत्या हृदयदुःखबराग्यों माष्टितों। 
खीदारुबेति फिज्ञास्थ सुप्रसश्न भृत्वा पृष्ठ: कुशलमयी वार्ता । पुन 
पत: प्रणाम कला कीर्सिशिह: । वत्त । 

अज्जेत्यादि--अद्योत्सव:, अद्य कल्याणं । अद्य सुदिन, अच्सुमुहि्त: | 
अद्य माता मां पृत्रमजीजनत्‌ । अंश पूर्ण: पुरुषार्थ: पातिसाहोपानत- 
प्राप्टा। अकुशल दयो: एक एवं अपरब्तवप्रताप: | पुत्र; छोकांतर- 
गतो गणेशराजा मम ब्षष्रः । 

फरमाणेल्थादि--फरमाणमभवत्त्‌ । कस्मात्‌ त्तीरभुव्ति: गहीत्वा बेन 
साथमित्वा भयेद कथा कंथबति ताग्य: | अन्न त्व॑ सत्र अ्यलान: | 
पठमेत्यादि--प्रथम प्रेरित तब फरमाणं गणेशराजा तेन मारित:। 
तथापि न गृद्गीत: विह्र: । याचयित्वा चर चापरः: पत॒ति, धरे 
उन । तीरभुव्तिर्ग्रीहिता । तथापि तस्मिन्‌ रोषो नहि राज्य॑ करोतु 
कषम्रझान: । अंततः पर क्रियते अभिमानाय जलांजलिदानं ) 

वे भूषाकेस्यादि--विभपाला मेंदिती ध्वितावका नारी संद्दितुं न पारयति 
हयोर्भव अवश्य क्रारयति फंदनम । 

भूवने जाग्रति तब ग्रताय: त्वयां खज्ेंत रिपुर्मारित: । त्वां सेवित 
सर्व राजान आायांति। तब दानेन मही भविता । तव कौचि सर्वे 
खोका गायंति । त्थें ने भवासि असहिष्णु: यदि श्रुत्ता रिपुनाम इतर 
वराकः कि करोतु । वोरत्व॑ निज स्थामे । 

प्रसेत्यादि--एवं कोपषितः सुरत्राण: रोमांचित भुजयुगर्ल भ्रूयुगढे 
अवो अंजि: पततित:। अधरबिम्ब॑ प्रस्फुरित नयत॑ कोकमदकांति 
द्धी । खाण तम वारिकेयु सर्वेयु तत्क्षणेडसबत्‌ फरमाण । स्वसंपत्या 
संपलढज्जय तीरमुक्तिप्रयाण: । 


१०, पप्तेस्थादि--तपत्तों भवत इसला'”'शब्द उच्छुवलितद्वारे | पनन 


परिजनसंसारे घरणी धसमसायिता पदभारेण ! तप्स भुकर्न भूत सर्व 
मनसि सर्वत्र शंका बुहदरे बृहत्‌ कोछाहलें उद्देग उत्पन्नों लेकायां। 
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देवानेत्यादि जिन्नास्यम्‌ । मन्ये अब सर्वे कली गत्वा दास्पामों कम- 
लानम | 

3१. लेख हृत्यादि--वदा शोदर्रों सानन्‍दी, कीतिसिहो वर नृपति गृहीला 
वोधों बहिरागतः ) अनास्तरे विवर्सवार्ता कार्चित सुरणाणेत प्राप्ता 
पूर्वस्थां सेवा सज्जिता । यश्चिमे भव्तु प्रयाण: । अन्य कुर्वन अच्यम- 
भवत्‌ विधिचरित्र की जानाति। ४ 

।२९. ते खगडूत्यादि--तत्क्षेणे चिदयन्‌ राजा सः सर्वमभवत मम लज्जा 
विना कि परिश्र मेण सिद्धिररंबति | काेयाति काछे । 

३. तत्मिन्‌ प्रस्तावे चिताभबावतत राजमुखारविदं प्रेक्य महायुवराज: 
श्रीमद्री रदेवो संत्री अमणत्‌ । ईदुश उपतापो गण्यते ने ग्ण्यते | 

४, दःखे इत्यादि--ढुःखेणः सिध्यति रॉाजगहकार्यम्‌ । तत्र उद्देगोन 
क्रियते ॥ सहृ्द दष्टया संशय परिह्ियते। फर्ल देवायते पुरुषकत 

. साहस: क्रियतें। बदि साहसेतायि ने पिद्धि्वति चितया क्रियता 
कि | भवतु मां भवतु एकः पर॑ वीरसिह उत्साह: 

७, अहवेत्यादि--अप्थवा स विलक्षण: त्व॑ं गुणवान्‌ । स सधम: त्व शुद्ध 
से सदय:, त्व॑ राज्यखेण्डितः, स जिगीषः, त्व॑ शुरः, से शजा 
त्व॑ राजपण्डितः, पृथ्वीपति. सुरत्राण:, त्व॑ राजकुमार: | एक चेतेसा 
यदि सेब्यते, श्र्व सविष्यति प्रकार; । 

६. पुस्थेत्रेति--अवान्वरे पुनः शब्द: पतितः। सैत्यसंख्यां की जानातु 
नछिनीपत्रे यदि मही चेलति तदा सुरब्राण: तकतानः । ' 

७, चलियंडत्यादि--चलितस्तकतानातू सुरत्राणों तामवाहिमः कूर्मो 
भ्रवत्ति झ्ण घरणि धारणबर् सास्ति में । ग्रिरिश्वलति मही पंदेति 
सागो- मनसा कॉपित: । तरणिस्थंगसर्पबाधुलिभरेण झेपित:। 
तरला: शर्त बाद्ंले कि भेगों भरेण फुक्किता:। परतयधनशबद 
श्रत्वा इतरों रवों गुप्त: । तुरुष्का लक्षे हृषेण हर्सति अश्बा घावंति 
फाछेन ) मातथना: सारण कुर्वस्ति बहिष्कृत्य करवा | 
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मदों मरुति पादः पतति गजश्चलूति यत्क्षणे । शत्रगृहे उत्पन्ना भोति- 
निद्रा नास्ति चिंतया । खज् गृहीत्वा गये कृत्वा तुरुों यद्या थ्रुध्यति। 
अपि सकलछीपि युरतगरः अंकया सुग्ध: 

संशोष्य जल कृत॑ स्थान पत्तिपदभारै: जात्वा श्रुवं धंकामवत । 
त्यक्त: संसार: । केपि अरयो बन्धयित्वा चरणतले स्थापिता: । केपि 
पुनः न कृत्य आत्मनि स्थापिता: । 

चौसा अन्तरेत्यादि--चतु:सागर्ाव्द्वीपदियंत:. पातिसाह दिग्विजयो 
अमति। दुर्गम गाहमान: कर प्रार्थयन्‌ वैरिसार्थसंहरण यम' । 


. बंदीत्यादि--बन्दी कृता विदेशगुरुगिरिपट्नज्वालित:। सागर: 


सीमा कृत: पारं गत्वा शन्नवों मारिताः । सर्वस्वेन दण्डित: शत्रु: घीटो 
गृहीतः अग्रेसर: कृत: । स्थाने एकस्मिन्‌ स्थित्ता स्थानदशक मारित॑ 
घाटुया । इमशहिमसाहि प्रयाणोसों पृथ्थिब्यां नरेश: कः सहति। 
मिरिसामर पारे जीवन तहि, प्रजा यदि भूयते तदा जीवन तिष्कृति । 
रेश्रतीस्यादि--प्रजा भूत्वा यत्र मम्यते तृणमेकमपि स्प्रष्ट न पार्यते । 
बृहती ब्ास्ति: स्तोकापि काथ्ये, कठके लंपकानां कोलाहुलो भवति। 
चौरो घूर्ण्णते नासा करेण। शपथों ले मान्यते द्वितीयभस्तकेन । 
शेरेण क्रीत्वा पानीयभानीयते । पातुं पंटेन मनी क्रियते । 

पर्णशत्ते सुवर्णमुद्रा, चंदममूल्येच इन्धर् विक्रीपीते । बहुनि कपर्कानि 
सकक्‍तुरल्प: घतवेतने वीयते घोटक:ः 4 

कुरुबकसैलमंगे लाप्यते । दासी वृषभः समर्घ प्राप्यते । 
दृरेष्यदि--दुरंभत: द्वीगदिगंत रणे साहसो बहुकुत: । बहुधु स्थानेष- 
मुझे फल भक्षितम्‌। तुरुष्केण सह संचरितः ! परमदुःखेनाचारों 
रक्षित:। संपत्तिनिवर्तिता क्षीणलनुरंबरमभवत्‌ पुशर्ण । यवन; 
स्वभावेन निष्करुण: । ततो न स्मरति सुरनाण: । 
वित्तेइत्यादि--वित्तेन हीनः नास्ति वाणिज्या ! नम विदेश ऋण 
लप्पते । न पुनः मानधनो भिक्षां भावयतरि । राजगुह्े उत्पत्ति: दीन- 
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बचने ने बदने आयाति । सेवितः ह्वामों न ध्मरति। देव ने पूर- 
यत्याक्षाम्‌ । अहृह महान्‌ कि करोतु। चतुःसंख्या विशेषेण गग्यते 
उपवासः । 

पिञ इृत्यादि--प्रियो न पृच्छते, भृत्यो न वा मित्र ले भोजन 
संपथ्चते । भृत्यो विभज्य गच्छति बुभुक्षादग्प: घोटको घास न लभते । 
दिवसे दिवसेति दुःख छा “*"तथापि न परलायितः॥ अखतनीति 
जिज्ञास्यम्‌ । श्रीकेशवकायस्थ! अपरः सोमेश्वर: आसने गहीत्वा 
सहित्या स्थितों दुरवस्थाम्‌ । 

वाशिश्न इत्यादि->वाणिग्मवत्ति विलक्षणः धर्म्मः प्रसारितों हट । 
सृत्यमित्रकांचन॑ विपत्काछूकषणपात्रम्‌ । 

तेसन इत्यादि--तस्मिन्‌ परमकष्टकाष्ठाया: प्रस्तावे द्यों: सोदरयो: 
समाज: । अनुचिते लज्जा, आचारस्य रक्षा, गुणस्थ परीक्षा, हंरिहचें- 
द्वस्य कथा, नलस्य व्यवस्था, रामदेवस्यथ रीतिः, गुणस्य प्रोति:, मितरस्थ 
प्रतिभह, साहसे उत्साहः | अक्ृत्ये बाघः। बलिकर्णदधोचीना 
स्पर्डां साधयति | 

त॑ खण्े इत्यादि--तत्क्षणः चिंतितमेक॑ पर कीत्तिसिहवरराजेन । 
अस्माकमेतद्‌ दुःख॑ श्रुत्वा कर्थ जोब्यते मात्रा । 

तसु इत्यादि--तस्यास्ते मंत्री आनन्दखानः यः सन्धिभेदविग्रहार 
जानाति । सुपविन्न॑ मित्रं श्री हंसराज: सर्वस्वमुपेक्षते अस्मत्कार्य्ये । 
श्री अस्मत्सहोदरों राजसिहः, संग्राम पराक्रमे रहसिह:। गुणेन 
गुस्मन्‍्त्री गोविददत्त:, तस्य वंश बृहत्वं कथयामि कति । 

हरस्थ भक्तों हरदत तामा, संग्रामकार्थ्य यथा परशुरामः । पंश्यामि 
हरिहरधर्माबिकारिणं, यस्य प्रणतिता भवति पुरुषाथथश्वत्वार: । 
नयमार्गें चतुर उपाध्यायों भवेशः । यस्य चिंतें न लगति कलुषलेशः । 
अपर: न्‍्यायर्सिह राजपृत्र: स्वज्ञः संग्रामकार्य्ये अजुंनसमानः । 

तसु इत्यादि--तैषां प्रबोधेन मात /“प्रूवं ते करिष्यति झोकम्‌ । 
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विपत्तिनागच्छति तस्य भवन यस्थांनुरक्तों छोकः । 

३६, चापीव्यादि---आत्रम्य कथयामि सुरक्षाणाय ऋजुणा करोम्युणयम। 
बिना बचनेन यत्‌ मनसि पति; अतः पर कि तदचनम्‌ । 

३७, जेज्षे इत्मादि--वेन साहसेत क्रियते रणझंप:। बेन अस्नो तरसां 

* पतन क्रियते। येंन विहकेसरों गहने । बेन सर्प्पफणा प्ियले । येद 
रष्ठो यमः सक्षते ! तेम द्वाभ्शां सहोदराश्यां गोचरित: सुरत्राण:। 
हावदेव जीवने स्मेहस्तिप्टति दावत्ष छगति मान: | 

३७, अइसना इत्याद्ि--एतादश अस्तावें परसक्र््ट स्वसज्जनिरपेक्ष 

'. अकटु अकडोर मद्ाराजाधिराज श्रोमत्कीत्तिसिहगोंचरेण सुरत्राणत्य 
मर करुणायास्पकशि । प्रसन्नो घूत्वा पा6तिसाहों दृष्ट: । राज्य स्यकर 
त्यक्ता: परिवारा: पिलुबधेन सामर्प: परभदुःखेन परदेशे आगतः मां 
मर्वे भणंति । अद्य यावत्‌ किसधि न पज्ाप्तं। तेद दुःखेन निशोक्षो 
जप्नति कि करोंति राजकुमार; । से तब आतने अच्यं ने संय्यते। 
सर्वो दोषो अस्माकीसः। सर्वे नहि पश्छिता:। वपरलेत्यादि जिज्ञास्प । 
लूज्जां न मानयतु सज्जना: । धर्मतिथि कथयिता यांतु । 

३६८. ततः परावृत्त: पुतरपि सुरक्षाथ: । पुत्र: असन्नो अमवद्विधिः, पुनरपि 
दुःखदारिुयलण्डित: । कटकेन तोरभुकतिः, राजबदनमुत्साहेन, 
मंडित॑ । फलितः माहसकल्पतंर: सामुग्रहफरमाणाः पृथ्चिव्यां तस्य 
अशुक्य कि, यस्य प्रसन्नः सुरत्राग: । 


[ इति तृतीय: पछघः | 


चतुथ; पह्नचः 


६, कह कहे इत्यादि--कथवम कथ्रय कऋति झत्यं बंद, केव परिसेता संच- 
/ रिता। केन तीरभुक्तिरभब्रत्‌ पत्रित्रा । पुनः असछानेत कि कृतम्‌ ।' 


कोतिरिता कु क। 


श्दू 


कित्तीत्यादि--कौ त्तिसिहगुणमह कथयामि | प्रेयसि अर्प्पय कर्णम्‌ । 
बिता जनेन विना ध्तेत धंधेन बिना चालितः सुरत्राण: 

गझकों इति--गुदकौ दो कुमारी गुरु: मछिकअसलछान: यस्य चालतेन 
यस्मिन्‌ आत्मना चलितः सुरत्राण: । 

खुरत्राण इृति--सुरत्राणस्थ चलनेन समस्तसेनायाँ शब्द: पतितः । 
पोदे इत्य|दि--जिज्ञास्यं, थाधों बदत सेना संज्जा, करितुरगपदाति- 
सघटुनं जातं । बहिष्कृत्ता दहलेजों दत्तः । 

सजहेत्यादि---सज्जय सज्जय दाब्दो वृत्त: ज्ञायतें न इयदियत्‌ । राज- 
मनोरथः सम्पन्न; कटके तीरभुक्तो । 

पढमेत्यादि---प्रथर्म सज्जिता:, हस्तिघटाः ततह्तुरंग:ः । पाइक्का! 
चक्र जानातु कः । चलछित॑ सैन्यचतुरंगम्‌ । 
अनवरतेत्यादि--अववरतों हसती मदमत्तों गंध्छति | भंजनवक्षं, 
क्रामन्‌ पार्द्व, कुर्वन्‌ शब्दमू, मारयन्‌ घोट, संग्रामे स्थिर:, भूमिष्ठ- 
मेंध३, अंधकारकूटः, दिग्विजये त्यक्तः, संशरीरः गयें;, दर्शने भव्य । 
चालयन्‌ कर्ण पर्वतसमानः । 

सुरुगुरु: शुंडा मारयित्वा चूर्णयति  मांसुषमुंडम्‌। विध्याद्रियात्रा 
पृथक कृत: । कुंभोदुमवस्थ निमममतिक्रम्य पर्वतों बद्धितः । भोक्सू 
खणितुं मारयितुं जानाति । हस्तिपकस्यापि अंकुद्ं महत््वेचर मानयति 
पाइगाहु पदभारों भवत्‌ पल्लानितस्तुरंग: । थप्प थप्पस्तलपालकस्य 
श्रुत्वा रोमाचितमंगम । 

अनेद्य इत्यादि--मनेकों वाजी तेजस्वी ताजी सुसज्य सुसज्यानीत. | 
पराक्रमेण यस्य नाम द्वीपे द्वीपे ज्ञायते। विशालस्कंध:ः चास्वध 
कर्णशुक्तिशोंभित: । उत्फाल्य लंघयित्वा हस्तितं गच्छति। शत्रु- 
सैन्यक्षोमकः । 

सम॑स्दश्र: छरसा पूर्ण: चतुपु पदेषु विस्तर: । अवंतंयुद्धम्म बुध्यते 
स्वाभिन॑ तारयति संगरे। स्वजांतौ शुद्धः क्रोघेव क्रंद्ः उत्तोत्य 
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पावति ऋबरा! वियुस्यस्तेजला मारयति टापेग संचुर्ण्य गुर्छति 
बसुधराम्‌ । 

», विपक्षस्य सैन्ये प्रेक््य रेषयिल्ा छेषयित्वा तामसेन। निसाणशव्ई 
भेरिनाद क्षोणी बध्नाति तामप्तेन। कज्ामीतः बात॑ जयाति चामरेण 
मंडित: । विविजचित्र: नृत्यति नित्य अवरोहणे वल्गायां पंडित: 

), एवं च्‌ ! विधित्य विचित्य तेजता वाजी अश्वसन्नादेस सुसज्य सुमज्य 
लक्ष संख्यकों मानीतों घोटक: | थस्य मूल्य मेंस्स्तोकम्‌ । 

१. कठकी सज्जय सज्जय । वक्नेण वक्रेण वदनेन, कालेन काचलेन 
नयनेन । सुवृर्तेन सुबुत्त त बंधेत, तोब्ष्णेत तरकेत स्कंधेत । यस्य 
पृष्ठे आत्मनोहंकार: साथितः, पर्वतानप्युल्लंब्य शतरुर्भारित: | मध्य 
श्री: कीतिकल्लोंकिनी जंपग्रित्ता भवत्यारं तसम्य जलसेप्कलेण 
चतुर्प पादेषु इवेत: । सुसुकीत्यादि अभूतिनाना गती: कुर्बन्‌ शोभते 
कोद्श: भन्‍्ये पादतले पवनो देवता वसति । पदुमस्थाकार: मुखपार:। 
मन्‍्ये स्वामितों यशवक्वंदनेन तिलर्क वर्तते । 

. तेजबंलेस्यादि--तेजवान तवपाक़इति जिशज्ञार्मम | तहण तामस 
भरेण वद्धितः । सिधषपार संभूतः तरणि रवे बहन आनीतः । गमनेन 
पवने पर्चात्कुरुते, बेंगेद मनोषि जित्वा गच्छति । घावति धसमसायति 
बाद्यान्‌ भूमी गज्जंतिं पाद:। संग्राममूमितके संचरते, नृत्यति 
नर्तयति विविध ) अरिराज्याल्लक्ष्मीं बलातू गृक्ताति, भार्शा पुरयत- 
इववारस्य ! 

, तैमिति--तं तुरंगममधिछ़ड़: सुरत्राण: व्वजध्चामरों विस्तारित:। 
स॒ तुरंगमम; क्षत ख़बित बानीतः । यञ्ञः पौदष॑ वर छभते । राजगहे 
दिशि विदिशि ज्ञात: । दो सोदरो राजगिरी अलभर्ता॥ द्वौ तुरुषकौ 
पाद्व प्रशंसितुं यांति । हरे शत्रवी मुक्तन्ति भंगम । 
तेजीव्यद्टि--मुक्त्वा, उतारी, तिजि तुरंगं चतुदशमतिक्रम्ध गच्छलति | 
तरुणतुरुष्कोश्ववारों बंशसदशी कशा स्फुटति । मोजया मौजया संजोड्य 
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शरेण दरकसों भृतरचाप:, श्यगिनों ददातिं निःसीम॑ गर्व कृत्वा गुरणा 
दर्षेण निःसृुतात्मना अवेवबरता तह्यां गणनां कत्तु पारयति कः । 
पदसारेण कोलो अभिमोटर्न करोति, कूर्म: पाइनेवरिवत्तन ददाति । 

१5, कोर्टीव्यादि--कोटयो घनुद्धरा: धावन्ति पादातय: लक्षसंस्यं चलिता: 
चलमप्रवुत्ा:। चलिता: खर्मधरा: रंगेत चमक भवति । खड़साग्न- 
तर॑गेंन मती मंगोलों बचने ते बुध्यते। खुदकारी कारणेन रणे युध्यतते । 

१७. आमेन सांसितन कदापि करोति भोजन, कादम्बरीरसेन लोहिते 
लीचनम्‌ । योजनानि विशत्ति विनादेव घावति, रक्षा: प्रीडाशेत 
वर्ष गसयति । 

१९८५ बिल्ये संछिश कमान सोजयति ! वेगेन चझकूति गिरिरुपरिधीटकेव । 
गीक़ाह्णवर्धेन दोष ने मानथति । परपुरनारी बन्दं कुत्वा जानयति । 

१९. हासयतति रष्टो सवति हासेम तरुणतुरुकशतसहस्न । अपरः कंति- 
धबर्कदा: दृश्यंते गच्छन्त: भारवित्वा गां मिसमरिल कृत्वा धुड्जन्तः । 

२०, घारडइत्यादि--धकड़ा: कटके धूर्ता: बहुद: य॑ दिदं घाटया गच्छन्ति 
वद्धिश: राजगृहतरुणी हट्टे विक्रोणाति । 

२१, खावरेत्यादि---मश्टिरेका एका तेषां तस्य हस्ते चोवरकेन कुचीवरकेय 
बेष्टितं शिर, । 

२२. दूर दर्शन अग्निता ज्वालयति । चारों विभाद्य बाल मारयति ॥ दूदया 
अज्मत उदरेण व्यय: अन्याश्रेत्त वृद्धि: कच्दनेन क्षय: ॥ 

२३. ने दीतस्य दया ने शक्तस्थ सीति:, ने दिनास्तरप्मस्पत्ति:ः न विवाहि+ 
तया गृहम । 
ने साथी: शंका न चौरस्य भी: । ते पापस्य ग से पृष्यस्य कार्यम्‌ | 
ने झतों: शंका न मित्रत्य छज्जा । 

२४, से स्थिर बचने हे स्‍्तोको ग्रास: । ने यश्षसा लछोल: ने अपयशस्य 
आस: । न शुद्ध हुंदय: ने साथी: संग: ६ वे पाने उपच्यमः ने युदे भंग: । 

२७, ऐसो इत्यादि--एप कटके लम्पाको गच्छन्‌ । दृश्यन्ते बहुच: । भोजन 
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सक्षण मुजति । ने गभनन श्नति परिमूत: । 
ता इति--ततः पश्चातू आवर्त्त: पतित: हिन्दूबलगमनेन राजा ग़णितु 
न पार्यते । राजपुत्रों लेख्यतें केन । 

- दिगनतर इति--दिगन्तरराजान: सेवासायाताः ते कटके गच्छन्ति | 
तिजनिजधनगर्वेथ  संगरभव्या: पृथिव्यां त मिलन्ति । राजपत्रा- 
इचलन्ति बेहंबः पंदभरेण मेदिनी सकम्पा पताक्मचिह्ठं सक्‍्षिल्तं भिन्न 
घूल्या रविरथक्षम्प: । 

' योजन॑ ध्ावति, तुरगं नर्त्वति, बदति दृढ़वचनं,। लोहितपीत- 
इयामल्ल: लमिभतश्यामर: । श्रवणे कुण्डल दोलयति। आदवत्तंबिवर्त्तत 
पदपरिवर्तेन सुभूषरिवर्तने भानम्‌। घततरलशब्देत श्रूयते न 
कर्णन, संज्ञया आकप्पंते | 

अन्य: वेसरि खचरः पुतः गहू भा: लक्ष बृषभा: बलीवर्दा: इडिक्का 
महिषा: कोटिः। अद्ववारें चछति पाद संचारेण पृथ्वी भवति स्तोका । 
पश्चातय: पतृति समुग्धो भवति । उपविशति स्थाने स्थाने तह द् न 
प्नोति बसु मंचति । मुच्धों भुवनं भ्रमति दास: । 

, पुरुवकाणं सेत्य वृम्देव वृन्देलाक्रस्य चतु हिगरभूमि: स्थान घावयन कलह 
कुर्वनू तिष्कति भ्रमणे । 
असप् इत्यादि जिशज्ञास्यम्‌ । 
न खगेत्यादि--यत्‌ क्षय चलितः सुरत्राण: छेखा परिशेषों जानातु 
कं, तरणिना तैज: संबलितं । अष्टदिवपालेषु कठुमभवत्‌ | धराया 
धृल्यांघकार: । त्यक्त प्रेयस्या प्रिय प्रेक्षणं । इन्द्रचद्धयों: एवं केस 
प्रकारेश एप सम्नयों याप्यितव्य: कास्तारें दुर्ग बताति संमर्च क्षोणी 
सक्षुर्प पदभारभरेण हरि छांकरतनू मिलित्वा स्थिते हुदये ब्रह्मा दग- 
मग़ायति भीत्या । 
महिसेत्यादि--महिष उत्यितः पौरुष कृत्वा वेगेनाइवबारेण मारित-। 
हरिणेन हारितों वेग: धतुं करेंण परदातिना पारित । संत्रस्य स्थित 


५4 


कोतिलता दड्दे५ 


शुशम्‌षकाम्यां उत्थार् छृत्वा आकाश पक्षोयति। क्षस्े पादेव संचू- 

शित: ! त॑.च इ्येनों विद्राव्य भुंक्ते। इबराहिमसाहप्रयाण: सः 

यत्र थत्र सेना संचरति खणिल्वा विद्वाव्य मईग्रित्वा वेगेत ख्रियते जीवेन 
| जन्तु: न उद्धृत:। 

३४. एुवं चेति--दूर द्वीपान्तरस्य राज्ञां निद्रां हरणं बने विकर्ट भ्रमण 
चांचल्यं कुवंन आखेठकं॑ खेलन शरं क्षिपन्‌ बद विहारादि बनोंत्सवस्म 
परिपा*** खमनुभवन । ५ 

३५, वर्त्म संतीर्य तीरभुक्ति: प्रविष्ट: एकवमुपतिश्य सुरक्षाण उपविष्ट: । 

३६. कथा दढ्॒य॑ श्रुत्वा वत्क्षणेइसवत्‌ फ़रमाण:। केन ब्रकारेण निरस*** 


एज हहणज्टमथा असलात:ः । 5 
३७. सो प इति--ततो प्रजल्पति कीसि भूपाक:। का कुमंत्रणा प्रभूणा 
क्रियते । हीन दचने किमिति मयि जल्पितं किमिति*:*४““"“गण्पते । 


|, के; शज्रुसामर्थ्य: संक्रद्धूय सर्वे प्रेक्ष्यतें । पृष्ठे उपविध्रय अहं तापथामि 
रणबुद्धिम्‌ | वर्मणा संचाल्य मारयित्वा ददास्यमलानम्‌ । 
इे४, अज्जेत्यादि---अथय बैरमुद्धरामि झ॒त्र॒ुर्यद्धि संगरमायाति । यद्दि तस्य 
पक्षसमभक्ष इंद्र आत्मनों व्ल छापयति यदि त॑ र॒क्षस्ति शम्भु अस्तु हरि 
ब्रह्माणों मिछिता भूत्वा फणिपति लूगति उद्धारे । आक्रामति यमराज: 
संक्ुद्यय असलान यत्‌ मारयामि दथाप्यहं रुधिर नय्यां ददासि पादम्‌ । 
अवसाब समये निज जीवनाय येन पृष्ट दर्शवित्वा गभिष्यन्ति । 
३९, तबे इत्याढि--तदा फरमाणो वाखितः। सकलस,मग्नी: सार । 
. कीत्तिसिह बहुना सेवा कृत पारव्‌ । : 
४०, परोत्यादि--उपप्लुत्य तुरंगमः पारं भवति ग्रण्डकस्य पाए 
परबवलभंजन गुरुक: गुरुक मक्तिक्‌ महिमद दमगानीं, स्वयूं अस्त 


लानेन ब्यूहूं व्यूह तदा सेना सज्जिता। भेरी काहल॑ ढक्का तरल रण- 
भूमो वाद्यते । 


४१ राजपुरस्य क्षोत्रे पूर्वस्पा प्रहरद्धयवेला द्वौ सेने संबद्े अश्ृृताम। 
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५ थक भा 


न्भ्नत 


झ्प पारा 


अभवरददंद्रयुद्धमू । पादप्रहारेण पृथित्यां कम्पः गिरिशेखरं स्फुटति। 
प्रल्यवुष्टि यदि पतति, कांड पटवालू इति जिन्नास्यम्‌ । 

२. वीरो विकारेण अग्रे भवति रोमांचितेनागेन चतुदिक्ष चकरमका- 
कस्मिक भीतिर्भवति खद्भाग्रतरंगेव तथापि"”'““*धस्तित्वा प्रविशस्ति 
परयूथम्‌ । मत्तमतंगः पश्चाद्भवति चौामिक बूथेत । 

३. श्ंगिणीगुणटंकार भरेण नृभों मण्डल पूरितं वर्म उत्तिष्ठते । प्ेना 
“+*““*“चूर्णयति । तामसेन वर्दधते वीरो दर्ष्प विक्रम ग्रणानाक्रम्य 
लज्जावतों लज्जागता । लज्जयैवममार । 

४. चौपदेत्यादि---चत्वराणां मेदिन्यां दर्दने अर"! "०कोदण्ड 
प्रहार: परिवर्त्य पटवारों ददाति । थेब्ब दंडेंति जिल्ञास्थम । 

/७, हुँकारेत्यादि--हुंकारेण वीरा गर्ज्जन्ते पाय्रिकक्त चक्र भज्यते । धाव- 
माना: भुटंति । वर्म वालेन त्रुटंति । 

६. राजपूत्रा: रोषहूग्ना: खड्गेन खड़गो भज्यते। आरुष्टा:झूरा आगच्छन्ति 
उन्मा्गे मार्गे घाव॑ति । पे 
एकांगेन रंगे मिलंत: परकोरयां लक्ष्मी लुम्पन्त: । आत्मनों भाव तार- 
यंतः शास्त्रविशेषेण शत्रूणां मारयन्त: । 

७, पारावारें""”**'बुडुन्त: क्रुद्धास्ताले युद्धत: । 

<. बुहु दिश हत्यादि--द्वमोदिशों: वर्म उत्तिष्ठति मध्ये संग्रामें मिलन 
भवति | खड्गेन खड्ग: संहतः स्फुलिंगमुत्थितशचापरे । अश्ववारों 
अर्सि विभत्ति | तुरणों राज्ञा सह बुटति | वेणकवजनिधातेन काय 
कवचेन साक॑ शत्रुस्स्फुटति । अरि कुजरे शत्यों गच्छति । रधिरधारा 
गत्वा गगन प्रयन्ति । राजाकोत्तिसिहवशेन संग्रामं करोति । 

९. धम्मेस्यादि--अर्म प्रेक्य पुनः सुरत्राण. अन्तरिक्षे उपागता: इंद्र चंद्र 
सुर सिद्ध चारणा; विद्याधरेण नभी चारितं। वीर युद्ध दर्शत कार- 
शेत यत्र यत्र संघटते शत्रुघटा तत्र तत्र पत्तति तखारि:। शोणित 
मेंदिनी कीतिसिंहेन कृत मारणम्‌ । 


जुछ, 


हि 
0 


रे. 


प्ह्‌ 


एरिशिष्ठ झ्३७ 


परकेति--पतितं रुण्ड मुण्डं, स्खलितों बाहुदपण्ड: | श्युगालेत ऋर्लकित्त: 
कंकालखण्ड:॥ घराबूल्यां लुटंति त्रुदंति कायानि->चर्लंत: प्रज्जा- 
टयंति पांदम्‌ । 

अवरुडा गृह्लुन्ति बलितों जालबंद्धा बासा वेगे मज्जंतो उत्विता 
गृद्धा: | गता: निष्कालयंतः पिबंतों महामांसखंडम्‌ परेता वर्मति। 


, श्रूगाला: फेत्कारनादं कुर्वति। बुभुक्षाकुला डाकिनीं क्रंदति । बहुत्फाला 


बेताला: शब्दं कुर्व॑ति वर्त्तते पर्वत पतंतः कर्बचा: । 

शदरामारभिन्ना: करेंण ददति संज्ञामू । उच्छवास्य निःश्वास्य विमुं- 
चंति प्राणम्‌ १ यंत्र रक्तकल्लोलनानातरंगः: तर्सा विस्ज्ञों निमम्नो 
मतंगः । 
स्केल्थादि--रकंतरंजितं मस्तक उत्फाल्य फेरवी उत्स्फुट्य खाद॑ति । 
हस्तेन नोत्तिष्ठते हस्ती त्यक्ता बेताला पश्चाद्‌ गच्छेति । नरकबंधेन 
घडफडायितम्‌ । सम्म वेताला: प्रेरयंति। रुघिरत्तरंगिणीतीरे भूत- 
गणा: जलक्रीडा खेलते । उच्छृवलति डममूकडेकारवरम्‌ । सर्वदिशि 
डाकिनों डंकरोंति। नरस्कंधकबवेः महोभुता कीतिसिहनूपों रण 
करोति | 


.. ज्लेजि इस्यादि--हुयों: सेनयों: संघट्ट: खड्भूलंडत ने मासवति सगर। 


पतत्ति शरीरम्‌ । घसित्ग गत्वा बिश्वति विमाने। अंतरिक्षे अप्सरा: 
बिभल॑ कृत्वा बीज॑ते अंचकम्‌। अमरमनोहर अमंत्ति प्रेभपिच्छिल- 
नञ्ननांचला । गंधर्वगीतिदंदें हृदयवरपरिमरकपरिचर्य जानातु का | बर- 
कोरत्तिसिह साहसेेम सुरतसुकुसुमसुवृष्टिमबति । 

तब्वेस्यादि--तंदा चितयतिं मलिक असलान: । सर्वाः सेना: पतिता। । 
पातिसाह: कुद्ध आगतत:। अनय महातरु: फलितः । इष्टदेवेन निज 
समय: प्राप्त: । 

ततः चकूजीवन' परावत्य स्थिरनिर्मछ बंशः गृक्लामि कीतिसिहेन सह 
सिंह इव हूंद्व यद्धमेक करोमि । 

र्र्‌ 


३३८ 


पड बम 


जद, 


७, 


ज८, 


९, 


६०. 


३१. 


कोतिद्धता 


हसीत्यादि--हप्चित्वा दक्षिणकर समर्थो मृत्वा रणकर्सा परावतिता। 
खड्गं यूहीत्वा तत्नेकेन एकस्मसिन्‌ प्रहार: प्रहार: पातितः । यत्र 
खड्गेन' खड़गस्य धाराधृता | 
हुत चंगरिम चंगिम चारु कला: तरवारि: श्ोभते विद्युब्छटा पत्तित्वा 
झिरोदर्म चुटित्वा तनु श्ोणितधारया धारित्वा धृतम्‌ 
तनुरंगतुरंगतरंगवरद्चेच तनुस्त्यकता छग्तों रोषरस सर्वे जना: प्रेक्षंत 
युद्षकथाम्‌ । अहूँ मन्ये अर्ज्जुन कर्णों यथा । 
नून॑ आहुव माधवशंभू कुरुत:। बाणासुरयुद्धविवर्ततमवे भद्दाराजेन 
मह्लिकों गृहीत: । भपलानेन पृष्टि्दत्ता । 
त॑ खणे इत्यादि--तत्‌ क्षणेन प्रेक्षितं राजा सःपुनः आक्षेप करोति । 
येन करेण मारितों वष्रो मम, स कर: कुत्र गत: ॥। 
अरे रेस्यादि--किमिति गज्छति अपयशः संसाध्य शत्रोर्दृष्टे पृष्ठे संदर््य 
भअ्रातुवधू भ्रातु: समक्ष गच्छ । 
यदि गच्छमि विशेषेण जीवसि जीवगत्वा याहि याहि असलछान तिभवमे 
जाग्रतु असलान: । तव दत्त जीवदानम्‌ । 3 
तैरण इस्यादि---तदा रणे भसनों भत्नसि तेन त्व॑ं कात्र: । पुनः त्वां 
मारयसि स पुनः कातर: । गच्छ गच्छ अनुसर गत्वा सागरम्‌ । एवं 
जत्पति हसित्वा हसित्वा नागर: । 
वतः परावृत्तों राजा शंखध्वनिरेदचरत, 
नृत्यगीतवाद्य *““'तम्‌ । चतुर्वेदझांकार: । 
शुभमुहत्तें अभिषेक: कृत: । बांधवजनेन 
उत्साह: कृत: तीरभुक्त्या प्राप्तों रूप: । पातिसाहेत 
यो कृतम्‌ ! कीत्तिसिहोभवद्‌ भूपः । 
[ इंति चतुर्थ: पल्छव:ः ] 

॥ इति कीर्तिखता समाप्रा ॥ 


परिशिष्ट 


थी रामाय नमः ॥। 

बंशी विभूषित के [ राजवनोर | *” दाभातु 
पीतांबरादरुणबिस्वफलाधरौष्ठात्‌ । 
पूर्णदुसुग्दरमुखादरविंदनेत्रात्‌ 

कृष्णात्पर' किमपि तत्त्वमहूँ न जाने 8 

थी श्रीमद्गोीपाल भट्ठानुजेन श्री मुरभट्वेंन स्तम्भतीर्थ 
लिखायितमिदम्‌ ॥॥ 


॥ सर्वेषां कल्याणं भवतु ।। 


॥ श्री: ॥। 


ऋण >के 


न न ला 0 व 


परिशिष्ट २ 


शब्दानुक्रमणी 


[आ] 
अ (सं०्च< प्रा०्अ) | बौर,२१०० 
अंतर > बीच, २।२२४, २।८१ 
अइस # ऐसा, २१२, देा५रे 
अइसनओ # ऐसी भी, २।१५० 
इसली २।१२१ 
अइसेको (सं० अतिश्रेयस्‌), २२१३ 
अश्रोौका रू इसका, २।१%३ 
खकुदल २।१६ 
अकूत्य न्‍न्‍ अकरणीय, ३१२४ 
अक्सर - ८ अक्षर, गब्द, ११९, 
अखिल ४।४६ 
अरूधरउरि ल्‍ अखो री, २!११६ 
अख्यज्षर २।१४, २४० 
अंग २१५९, ४॥९७ 
अंगबड्‌ रू स्वीकार करता है, २२९ 
अंर-्चंगे ८ शरीर से तगड़े, ४७०, 
४१६४ 
श्रगणैय - अगणित, १॥८५ 
अग्गि २।१५० 
अग्गिम > आंगेका, ३।२ 


अग्लि ४)१८२ 

अच्छे ३१२७ 

अछ (सं० आक्षि) 5 रहना, २।४२ 

अछए + हैं, ३।१२५ 

जजाति ८ नीच जाति, २१३ 

अज्ज ३।१३,३।१४,३।१५, २।२४, 

अज्जणे ८ उपाजन में, १।४८ 

अज्ञन (में ० अर्जन) र कभाई,४। ९२ 

जअज्सु ४१४८ 

अज्जुण ८ अर्जुन, हे। (४४ 

अज्छुन > अर्जुन, ४।२३६९ 

अ्रल्‍्चछ ४।२१६ 

अटके ८ अट्टाल के समान विशाल, 
४४ 

अट्े - अटल, ट्थिर, ४।४४ 

अटारी २९७ 

अठु ८ + आठ, ४।१२३ 

अद्टवाइसओी रशारध३ 

अपवरत ८ निरन्तर, ४॥१५, ४६६ 

अण ( सं० अनीति ), २।११८६ 

अर भण + ऊठपर्टांग बकता है, २१८६ 


शब्दानुक्रमणी 


अनत्थ + असत्य, ११६७ 

अति २१४५४, २१७४, ३॥११५ 

अतुंछतर - अत्यंत, अधिक, १॥६२ 

अध्थिजन न्‍ थाचक, १६६ 

( मूलमे अत्विज' को जगह ग॒द्ध 

'अत्यिजन' पढिए ) 

अदप + अदब, ३।४१ 

अंद्य २।२४: 

अधओोगति २।१४२ 

अबभ ८ नीच, २१३ 

जन « (सं० अनय) अनोीति,४।२२२ 

अनक्ल ८ कामदेव, २१३५ 

अनन्त ४१३ ३ 

अनन्ता २।१७३ 

अनुचित ३॥१२१ 

अचनुभवन्ते ४।१३८ ह 

अनुशंजिय * अनुर॑जित किया, १।७८, 
२॥२४५९ 

अशुरके २।१४६ 

अनुसर ४२५१ 

अनेञ्य (सं० अनेक), '४।२८ 

अनेक २१२७ 

अनेकों २।१६७ 

अन्तरिष्ख ४।१८८,४।२१६ 

अन्तावछ्ी ( सं० अंत्रावछी )-८ 

अँतड़ी, ४१९६ 


३४१ 


अन्धकार २१४२ 

अन्यार ४।१९, ४।१२४ 
अमन्यद्वारा २२५४ 

अपजस ४॥९९, ४।२४५ 

अपन २।४८, २१२३३ 

अपने २।१२० 

अपनेजी २।१९१ 

अपनेहु ३३६ न 

अपनसाण २॥३७ 

अपसरा ४॥२१६ 

अपामन | अपवित्र, २।१३३ 

अपि ३॥७६ 

अप्प « [सं० आत्मन), २११८ 

अप्पन « अपना, ४।१४५ 

अप्यवस्त - अपने वश में, १।७४ 

अप्पहि > अपित करों, ४३ के 

अप्पा ४)१७% 

अप्पिआ » (सं ०अपित)अपित किया, 

३॥७९ 

अपयु « अपना, ३८० 

अंबरा > वस्त्र, २४८९ 

अवज्ञात ४।२४३ 

अवतार - जन्म, १२८, १।८८,२।९९ 

अवर > और, ३।१६, ४।१५० 

अबरू 5 और, २२३, २५४, 

२१९५, २।१२९, ४।१८७ रु 


कथन सफर हा क# 


प्जसरनीी. अखाएर #>- 





डे बर क्रीतिलता 


अवख + अवश्य, १४२६ 

अवसओं « अवश्य, १३९०, २७५ 

अचसान + अन्त, ४६५३ 

अवहद्ठा + अवहद भाषा, १।३६ 

अश्वह्दि >- अभी, ३६४२ 

अबि झचि ८ अपि क्षि, २॥१०० 

अविवेक करीती > दुराचार, २।१७९ 

सब २९७० 

अचे < अब, रे।२४ 

अभिमान २४७ 

अभ्यन्त्र सम्मीतर, २।२४७ 

अमराबती २९९ 

श्रमिओँ + अमृत, १२०, ३।१ 

अम्त्र > वस्त्र, २३२१६, ३११०, 

३॥६०६, 

शझम्बर मपडझ > चस्त्र का बना हुआ 
मण्डक नामक गोछ 
तम्बू, २२२१६ 

जम्हह ३३१२६ 

अरदगर < महलसरा का अधिकारी, 
३।४१ 

अरविन्द ३।४ 

जराहिअर्द (सं० आराधितवानू] « 

सेब! की, २।६ 
अरि ३१७९, ४१८५ 
आरिराथन्डू ८ शत्रु राजा, ४५६ 


अरू और, १५६, १६४, ३। १६, 
राइर७छ, राश्३, सर, 
डीटड४ड, डाररड, शा (पट, 
डार४१, ४ाए५१७ 

अरुक्झाकू 5 उसझी हुई, ४१९६ 

अरे २३१, ४२४६ 

अक्कातिकका 5 मुख के अलंकरण, 

विशेषक्र, २/१३६ 
अछत्ते > ऊंचे फ्रेंकना (सं० उत्क्षिप्द 
के बात्वा० अलत्य), ४११५ 
अछहना * कुछ नहीं पाने वाले, 
२११३४ 

शलुता (सं० अलुप्त), ४।११९ 

अष्टथातु २।२०१ 

अस # ऐसा, २॥१७ 

असकक्‍्क < अशक्य, असम्भव,३।१५८ 

असंपष +- आसपास में, ४१२० 

असवार ४५६, ढादर३े, ४।११५ 

असयारहिं ४।१२८ 

असक्ाण शा४२ 

अखसतल्ान २६, २१७, २।१९, 
३१३२३, ४।३२, ४॥५, ४१४२, 
चारदछ, ४१५२, ४२२०, 
२४०, ४)२४३, ४)२४७ 

असकाने ४१५८ 

अऋसहना * असहिप्णु, क्रुद्, ३१३१० 


जता लच्लबतरतनन समथआ. वइलाभाणन... भष्डदकलप एड फपटा 


शब्दानुक्रमणी 


अस्स ( सं० अरब ), ३।७१ 

आअस्सवार # सव[र, ४१८३ 

असाए ८ दुःख (सं० असात्‌),४॥९३ 

अखसिधार ४।१८३ 

अहंकार १।१०१, ४४५ 

अहर [ सं० अधर ), शेड 

अहह २३१९९ 

अंडहि रू शेष सॉग, ४)६७ 

श्रद्वितन्दि 5 दात्रु, १७१०१ 

अिमान ८ अभिमान, ३।२४ 

अहिषेक (सं० अभिषेक), ४ड।२५५ 

अद्दो अहो २२३८ 

अह्य # दहम।रा, ३।१३२, ३।१३३ 

आँकुल ८ अंकुश, ४२५ 

आँग [सं० अंग्र) + झरीर, २॥१०७ 
३३९०१ 

आँचर २॥१५० 

आँतरे « बोच-बीचमें , २।६२, २२३० 

आअत (सं०्आयत्त) > बबीन, ३५५ 

आ आ २२११८, ४।६०६ 

आइआ ४॥२२९, द।शरर्‌ 

आए २११०६ 

आकण्णन > श्रवण, १४० 

आकाहे ४५० 

आकास ४१३० 


डरे 


आक्रीडल्ते « आक्रोडन, अखाड़ा, 
२॥९६ 
आखंडछ + इन्द्र, १॥८०, ४)१२१ 


आयरि + श्रेष्ठ, उत्तम, रा११५ 

आगमि ४९७ 

आंगु * आगे, ४)१६४ 

आचार ३१०५ 

आचारक ३११२१ 

आदी < तिरछी, २११७७ 

आण ( सं० अन्य ) « और, ३१४७ 

आण -- आज्ञा, ४।२५ 

आणा > जाज्ञा, ४।११३ 

आतिथ < आतिथ्य, २(७३ 

आतिथ्थ २)९२ 

आन ८ अन्य, २।१९, ९॥१८७ 

आन [सं० अन्न) न भात, २१८५ 

आन (सं० आज्ञा), ३।१९ 

आनए «5 के आता है, २२०२ 

आनक # दूसरे का, २)१०८ 

आनकोँ ८ अव्य को, २।१०८ 

आानथि ४८९ 

आन दा५ 

आननन्‍्दखाण * आनन्देश्वर, ३।१२९ 

आनलि (सं० आतो), ११००, 
ब२१४६ 

आनकब्ठि 5 लातें हैं, २९० 

आनिश्य ३३९५, डा५्ट 


र२४४७ 


खानिआ ४२८ 

आनिन' > लछाइए, लाया जाय, राश्ट५ 

आलु ४॥४१ 

आयु अपना, ४।४५ 

आपे # भेंटके लिए, २।२२३ 

आपे > स्वयं, ४६' 

झापे रहि ८ एकांत भेंट, दरबार खा ध- 

में मिलना, २।२२३ 

आंब # (सं० भायु), २११४८ 

आचइ ३२८, ३।११० ३।१४६ 

आचद्ट वह (आवर्त वर्त्म)> दाएँ 
घुमनेबाला मार्ग, २।८ ४ 

आवक्त[सं० आबर्त) + दाहिने घूमना, 

४१०४, ४११२ 

जावधि २११३ 

आवबन्त २॥२१७ 

आवसन्ता २२२०, र।२२३, ४॥१७७ 

आचन्ता जनता - आनेजाने वाह, 

र॥२२७ 

आवतंविवर्त ७ आना जाना,२।११२ 

आवि ४॥८२ 

आवहि २२१९ 

आभास ८ प्रकाश, ४१२५ 

आराधि रू सेवा करके, १।५९३ 

आरुयठा > क्रुद्ध, ४। १७७ 

आजशाह ४:२५९ 


कार्ठिलसा 


आइचन रोर्रसेट 

आस २३१५०, २२५०, ३११११ 
४५५ 

आहब #- युद्ध, ४।२३७ 


| [इ |] 

इंधन २।९८ 

इञ न्यहाँ, २१२५६ 

इश्वर ( सं० इतर ), ३३३१, ३॥७० 

इणरों ० दूसरा, इत्तर, १४९ 

इडिका + भेद, ४४११४ 

इत < इस तरह, ३।१४८ 

इत्ति न इयत्ता, ४११ 

इश्थेन्तर [ सं० अन्नान्तर )- इस 

बीचमें ३६३ 
इन्द' [सं० इन्द्र) न सूर्य २२६, 
४१२५, ४।१४९, ४१८८ 

इब्रशहिमस ३।८७ 

इबराहिसओं ३॥६५ 

इबराहिम साह ४१३२ 

इमराहिमसाह  इबराहीप शाह, 
२।१५३ 
(ई ] 

ई # यह, १।२६ 

ईंश १।१०३ 
[छ] 


डँझआरे ( त॑० उपकार ), २१३९ 


छः 


शबदानुकरसणी डेछज 


उँगर (सं० उत्कर) > समूह, २१०८ उद्धएु ४॥२०९ 


उछक ३॥३७ 

डेँढ ८ उठ गया हो, २१०५ 

जँद्धार + बचाव, २।१९ 

डेपताप > दु:ख, ३।५२ 

डेपास < उपवास, ३३११२ 

डेप्पत्ति जन्म, ३॥११० 

उप्पर २।१३० 

उँवार न्‍ रक्षा, ३।८८ 

उमारा ८ उमरा, ३।३५ 

उलाटि ४॥६७ 

उञआर < उपकार, १॥३२ 

उअसंश्नष्टि (सं० उपसंध्य) संध्या 
के निकट, २।२५१ 

डउगाहिआ 5 कर छगाहिता हैं, ३४२२ 

डग्गिश्र 5 उदित, २१२५ 

डउच्छुच ++ उत्सव, २।९१, ३॥१३ 

उच्छछिअ « उत्पन्न हुईं, ४२५४ 

उच्छाह ३।५७, ३।१५६, ४|२५६ 

डच्छाहे - उत्साह पूर्वक, १।४० 

उछछि ४॥२१२ 

उजडछ ३॥४० 

उच्जीर £ वजीर, ३।६ 

उद्ध & उठ चली, ४।१८१ 

उद्दह् ४१६९ 

उद्ठि ३५ 


उड्डन्त ४।१९७ 

जडि ४१३० 

डश ८ पुन;, २४३, २।४४, २।४५, 

२४६, २५१ 

उतएु (सं० उत्तान) # पिछले पैरों 
पर खड़े होकर मेह ऊँचा कर 
लिया, अछूफ हो गये, ४।१२८ 

उतरथि > ऊपर उठना, ४।११९ 

उत्तम 5 ऊंचे, २।१३, २२२२ 

उष्तरिज ३३८६ 

उत्थि # बहाँ, २२३४, २॥२३५ 

उत्साह ३॥१९३ 

उधि » वहाँ, २१२३४ 

उशथ्थि 5 वहाँ, ९२३३, २।२३४, 
२।२३५ 

उदया ४।२५८ 

उदहम » उदच्चीग, २७५ 

जद्देख < लक्ष्य करके, २।५८ 

उद्धरड + उद्धार हुआ, २।२ 

उद्धरणी २४२, ४१४८ 

जद्धरि 5 चुका कर, १॥९४ 

उद्धरि 5 उद्धार करके, १९८ 

डद्धरि > उत्पन्न करके, १।१०२ 

जद्धरिआ « उद्धार किया, १॥५७ 

उद्धरिअ्ड ८ उद्धार किया गया, १।५४ 
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फ४६ कीहिलता 


डछ्ार उधार दिया २६९ उच्च (स॒० उपतति) » समीष आना, 


डपज़ु १७४ है ४० 

उपरि:ड उछलककर, ४११७३ उब्बेअ (सं० उद्वेश ), ३५४ 
उपब् २।८१ डसारि २१३७ 

उपसे: ३४१६२ उम्मारा # छमरा, २२२२ 

उपर रा२०५ उम्मसोे > उत्मार्ग वा कुपथ में, १४६७ 
डपलु ७ निकछा, साथा हुमा, ४४८. उरिषाने ८ एक प्रकार का धान्य, 
उपसम [सं० उपशम) - मृत्यु ,४१ ० £ २।२०६ 


डपइास २।१९३ छछट्टी ४२०३ 


ड्पाए # सपाय से, १६८, ३/१४७. उसस्ले [सं० उच्छेवास), ४॥२०५ 
उपेप्खड > पेखभाक करता हैं, [+%] 


३१३२ केममों ४१७७ 
उपख्खिय २।१४० 


कर < उरस्थल, छाती, ४३२ 
उप्य्णड ८ उतने हुआ, २२ 


लक 20 [चऋ) 
उप्पस्नमति * व्युत्न्त डुद्धिवका, जज २॥६९ 

१६९ [पु] 
उध्पर २३८०, ४७५ 


एक १।३१९, २।१२१६, २॥२०९, 
इा८ट६, ३२।९६० ४)२९२४ 

एकक १।१९३ 

पुकक्‍्के रंगे + एक के साथ एक का 
युद्ध, तुमूल् युद्ध, ४१७८ 


एकचोई + एक चोबी तस्बू , ४१२० 
डवइ तल पास जाता है, शारर एकत्य ८ एक साथ, १६४ 


डबटि (प्रा०उब्बट)] ८ चलना फिरना, मन २६६६ 


२९४ एकहा ८ (से ०एकदा:)एक-एक,'४८८ 
उब्चरह व बचता भा, ४११३ ३ एके २११४ 


छझषपरि २१२३, २२३२, २१२३७ 

छफरि ८ उखाइकर ( सं० उत्पादय 
>ग्रा० उपफाल, उप्पाड़) ४२०८ 
उफफछइ(पं०चत्पाटय > प्रा ० उफ्फाल) 

व्ःउठता, छिटकना, ४)१८२ 


झब्दानुकमणी 


गक्‍्क २।३४, ९।४९, ३। १९, २।५७ 
३॥१२५, ४।२२७ 
एक्कचित्त २६२ 
पएक्कहि ४)२२७ 
एक्का 5 एक, २॥२१५ 
एता ऊ इतना, ३।१२६ 
एसे ८ इतने, ११४५ 
एथ्थन्शर ( स० अवान्तर ) ८ इस 
बीच में, ३।४५ 
एव ३॥१०३ 
एव ४२५०८ 
एवअच '४।१२३४ 
एवाप 5 यों, २।२४७ 
एम ज यह, २।२४८, शेारेर 
एम (सं० एवम), ४॥२५२ 
ऐसो + इस प्रकार, ४४१०२ 
एुडि ८ इस, २।१९ 
एही २।२४१ 
एहु म यह, (॥५८, २२४, २॥२३७, 
४१२५, ४१३१ 
[ओ |] 
ओ + वह, १।२५, १।८२, २।२३६, 
२।२३९, २३॥५५, २।६०, 
३।६१, २।८७ 
ओ आइजअ > वापिस आए, रे।ढडंद 


कक 


आारापारा ऋ वारपार, ४।१८० 


३०४७ 


ओइणी न कोतिसिंह का राजनंश, 


१६३ 
ओकरा ऋ उसका, २१३१ 
ओज्झा ३॥१४१ 


ओझा » पंडित, २।१९६ 
ओत्थविश्व (सं० अवस्तृत >पप्रा० 
बोच्छइज, ओत्थइअ ) #८ 
आच्छादित, ४॥१८८ 
ओवरी < एकान्त गृह, २९७ 
ओराए ८ बीवती, ३।१४८ 
ओऊछ (सं० अतुझ ८ अनुपम), २।१२६ 
ओलछाँधि ४॥४५ 
ओहु -- वह, २२३२, ३।५८, २३।५९ 
३।६०, ४।१३१ 

ओऔकी हाट (सं० अवक्रीता हंट्टू  पष्य 

स्त्रियों का बाजार, हंगारहाट), 

२१२६ 
[क] 

क 5 किसी तरह, ४५२४७ 
कंचना ( सं० कंचन ), २।११९ 
कंध (सं० स्कृत्ध) +। मस्तक, ४।२१ ३ 
कोध -- कन्धा, ४२३० 
कंपिआ ३।६७ 
कंसेरी 5 कसेरों का बाजार, २।१० १ 
क | का, १।९९, ३।९८, २।१०१, 


३।१२२, ३३१२२, ४।४५, 
४२०८, ४॥२४६ 


है 


३४८ 


कट ८ करके, ३॥४१, २।७५ 


कड न को, '४॥२७ 
कइ 5 कवि, ११७, २।१७८, 
रास्२र४ड, २३३५, 


४५६, ४१५६ 
कइकुछ ८ कि जन, २॥१४ 
ऋइणसे २१५० 
कं 5 की, ३।१३२७ 
कृपू 5 करके, २२७, ३।१२, ४१०५ 
४६५, ४।८2१, ४।८५ 
कए (सं० कृत >>प्रा० कए), ४१२१ ६ 
ककस + कर्कश, प्रौढ, १॥६० 
ऋड्ाक ४।१९३ 
कज्ज (सं० कार्य) # अदाछती फर्याद 
या दरबारी अर्दास, (परिभाषिक शब्द), 
२१२१५, २।१२७, ३।६, 


रे।४६९६, ३।५३, ३।१३८, 
३।१४४, ४)१८४ 


ऋकज्जकू २४८९, २।१४४ 
कल्जेलघ्वज (सं० दीपक), १८, 
कभी + कहता हूँ, ४२ 

कोण « कौन, ११८ 

कटक * सेना, ३।९२, ४॥४२ 
कशथ्कड्टि 5 नियमितसेना, ४१०२ 
कटकाई # सेना की यात्रा, ३३१५६ 
कटकाणी > सेना यात्रा, ४४१०६ 
कटकाओं - सेमायात्रा, ४१२ 


कीर्तिकता 


कटाक्ष २।१५१ 

कट्टू कष्ट, ४१२३ 

कहे (सं० कष्ट), ३१०५ 

कड़दि 5 मिकाछ की, ३।७२ 

कंढन्ता (मं० कृयू का धात्वा० कह्न) 

स्पढ़ना, उच्चारण करना, २।१७२ 

कषड़ » बाण, ह १७२ 

कप्ण + कृष्ण, २५१ 

कण्ण (सं० कर्ण), ३१ 

कृत > कितनी; ३१६९ 

कव # क्यों, दे। १४८ 

कत व कौन, ४॥५८, ४]६६ 

कत + कैसा, डाट४ 

कतन्डिक < किलनों के, ४/टट 

कतदहु ११९६४, २।१९५, २१९६, 
श१९७, २६१९८, २१९९, 
र२०० 

कृलु ४११९१ 

कतेहु ८ कितने हो, २/७४ 

कच्च ( सं० कियत्‌ 5 कितनी ) , 

३१ ४५ 

कथा २९८, ई।१२२ 

क्रथिआ्च ४१४५ 

ऋनअकलऊसहि -+ स्वर्ण कद, २।८६ 


कनिक > अन्स, गेहूँ, ३१९९ 


शब्दानुक्रम णी ३४९ 


कृनिट्ठ ८ छोटा भाई, १॥९० 

कून्त' २१ 

कन्ता ४१ 

कन्तलार ४।१२६ 

कन्दपंदारश्रेणी २।१५१ 

कन्द्रल | लड़ाई झगड़ा, ४।९३ 

कन्धरा  गर्दत, ४।३४ 

कन्न सू कर्ण, ४॥२३६ 

कपट # वेनावढदी, २।१३२ 

क्ृप्प ८ काँप गए, ४।१६२ 

कप्पतरू (सं० कल्पतर), ३१५७ 

कपूर २१८५ 

कृप्पूर २८९ 

कवचहु ४।१८४ 

ऋषलय ४२१० 

कूबनथे <« रुण्ड, ४)२१३ 

कबन्धों ४)२०३ 

कबहु # कभी भी, २।२४, '४॥७४ 

कवाबा ८ केंवाब, २।१७८ 

कविया काव्य, १८६ 

के: ४।२६१ 

कब्च ८ काव्य, ११७, १॥१५९ 

कच्यह १।३९१ 

कब्बहीं २९१ ' 

कमण - कीन, १।५९, १।६८, २५३, 
डर 


कसन ८ कौन, ३॥८७, ४॥२४२ 

कमसन < किसे, किसको, १॥२७ 

कमने 5 किसने, २।२२७ 

कम्पटू २२२९ 

कम्पा ४।१९०८ 

कम्म > काम, २।१८, २४४ रेा।५५ 

कम्माण 5: कप्तान, २।१६३ 

कृमानहि ४।७८ 

कर >> हीथ, १।५२, २५२, २।२५४ 
र२े।७२, ३।॥८०, ४६७, 
४७४, ४॥१८६, ४॥२४२, 
४२५६ 

कर + राजग्राह्मचन, २।८२ 

करइ < करता है, १।६३, ४॥२१३ 

करइते ३।४७ 

करडें + करें, २।२० 

करउ बन करें, १।९१ 

करओ २॥४४, ३॥२३, ३।३१ 

करजों २।४६, २।४७, ३।१४७ 

कर्णा २१२९४ 

करतार २॥२३७ 

करन्ता ८ करता हुआ, १।२२,२।२२७ 

कर्म्ते ४४४८, ४११९, ४१३५, 
४१२७ 

करनतों ४२००, ४२०२ 

करवट + करवट, ४॥६७ 
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करवालहीं -- तलवार, २॥७२ 

करावए > कराती है, ३।२६ 

करि ८ का, ११९४, ४॥१०, ४|५० 

करिआ » करना बाहिए, १।२१, 
३५४, ३।८३, ३८४, 
३॥१०४, ३।१४९, २३१५० 
४। १४४, 

करिश्मा « किया, २।१८ 

ऋरिआइ + करना चाहिए, 

करिशर्ड < कर लिया, १।७४ 

करिक्रउ' 5 किया गया, १४५५ २।७० 

३॥२४, ४)१५५ 

करिजडइ ३।५५ 

करिव्वर्स ३।५६ 

करिहिि * करेगा, १॥२७ 

करी २४१०६, २।१३०, २।१४२, 


२१४४, २।१५७१, ४॥४९, 
डा[१३ट, ४२४५ 
करू २७३, २।२५१, '४॥२५७ 
करे « की, २।१४०,२११४८,३।१२०, 
४२४, ४।५०, ४२२७ 
करे ८ हाथ से, ४१२९, ४।२०४, 
४।२४२ 
करेझ 5 की गई, १॥९२, २१००, 
२१०३, २६०६, 
२१२६, र।१४०, 
४। २४९ 


दरार 


कीर्तिझछुता 


करेओ <« का, १९३ 
करेओ - बनाया गया, २।१२६ 
करेयो + किया, १॥९७ 


करो ८ का, १॥९७, १|१५०१, २।२८ 
२९५, २१११०, २१२७, 
२१३६ २१४५, राररेट, 
२।२४२, र२।२४४२, २।२४६, 


३॥५०, ३।१२४, ४२२, 
४४५, ४४७, ४।१३४ 
कृछंक २।१३१ 


कलझ्डेंद्र (सं ० फलक््‌) + दागी करना, 
४१९३ 

कलश रारडर 

कलह ४११९ 

कछा १।१०६ 

कलाम # कुराव मजीद, २।१७१ 

कलामे जिश्नन्ता « हाफिज जिसे 
कुरान कव्स्थ हो, २१७१ 

कलिंगा २।२२८ 

कछीमा ८ कलमा, २।१७१ 

कछुख < बरटि, ३३१४२ 

कब्लान रू कल्याण, ३।१३ 

कल्लोल + तरंग, २।१०४ 

कछ्छीछ > नदी, ४।२० ६ 

कब्लोकिनी -+ नदी, २] (४४, ४४६ 


शब्न्गनुक्रमणी ५१ 


कृष्ट ३|१२० 

कस ४।४८ 

कसए ऊ कसने में, ३।९७ 

कसवद्ध ल्‍ू कसौटी, ३॥११९ 

कसीदा ८ कविता, २॥१७२ 

कसीस(फा ०कशिशा) रू खिचाव,४।९५ 

क्रह ८ कही, २१११७, ३।१२, 
२३।१६०, ४९ 

कह ८ कहता हूँ, १॥५० 

कहए ३॥१९ 

कहो, २९८, २।१२९, २।१९१, 
२॥१७९, ३।१२३६, रे। १४७ 

क्ध (सं० कृष्ण) #+ विष्णु, १(५२ 

कहनो + हाल-चाल, ३।१९ 

कहन्ता २११७१ 

कहन्ते २।१०४, ३१ 

कहल २७२ 

कहचा > फहूँ, १४६८ 

कहसि ८ कहो, बखान करो, १॥४० 

कहाँ रू कथा, ४॥२३५ 

कहाणी < कहानी, १॥५० 

कहाण! ८ हालचाल ४।१४१ 

कहाँणी & कथा, २।३ 

कहीं २१६०, २।१६१, २।१६३ 

को > का २१३, २।५३, २।१५१ 

कहहु ८ कहो २३, ३।२ 


कहिआ शाप 

कहिनी ( सं० कथनी ) > बातचीत, 
२११७, ३११९ 

कहूँ > करके, ( स० कृत्वा > कार 
>>कर्ं, कहँँ), १।५७, ४।१२६ 

कह ( सं० कुतः ) + कहीं से भी, 
४।१४७ 

कह्ठुं ( सं० कुंतः ) «८ किसी तरह, 
३।४२, ४॥१४१, ४१२२३ 

कांडू < केसे, वरयोंकर, १।१५ 

काँचे ४।७४ 

कांड - बाण, ४॥१६३ 

काँधे ( संण्स्कध ) ग्रीवा, ४४४ 

काँस्य २।१०१ 

का > वया, १३२७, २।३४, २।१७१, 
४१४४, ४॥१६० 

काञ (सं० काय) < शरीर, ४।१८४ 

काश्चथ < कायस्थ, २।१२१ 

काअर (सं०्कातर), २३६, ४।२४९, 
'४॥२५० 

काआ (सं० काय) 5 शरीर, ४॥१९४ 

काइ भू कया, ४।१४५ 

काएथ्थ < कायस्थ, ३॥११६ 

काचले + काँचके समान चमकोला, 
ह।ह३ 


३५२ कोतिलता 


काचले (सं० कृत्य >दे० कब्च) ८ 
कामदार या जड़ाऊ, ४४२ 

काछ (सं० कक्ष्या ) €पार््वभाग, 
डाश्द्‌ 

काज २३६, ३९१, ३॥१३२, ४९ 

काजर २।१३१ 

काझ्न २२४२ 

कादि ४७८ 

काइल ८ निकाला हुआ, ४।२३ 

काहल < निकाले गये थे, ४॥५२ 

का ४।२१ 

कादम्बरि (सं० कादम्बरी) « सुरा, 
४७५ 

का ठी <- काजी, ४।७ 

कान २[१०५, ४|३ 

कानन ३।४ 

काने ४११३ 

कान्ता २२५२ 

कान्ति > सौन्दर्य, १७१, ३॥३४ 

कापड़े ३६९६ 

कापछ 5 केपडा, २।६५ 

काम ८ इच्छा, १४० 

कामन इच्छा, २।१३३ 

कामिनी १।१०५, राटट 

कारमंसर > कामेश्बर, १।६९% 

कारण ४७३, ४॥१८५ 


कारणडि २।१७५ 

का्य २।२४१ 

कार -- समय, श४डर, ३११९, , 
३११५४ 

काछहि ३॥४९ 

काकिदास 5 महाकवि, १८६ 

काष्ठा 5 सीमा, ३३१२० 

काह + क्या, ३॥५६ 


कहल ४।१५९ 

काहु राइ५, २६६, २॥६७, 
रपट, २६९, २७०, २७१, 
रछर,,. रेछरें, २१३१, 
२।१८७ 

कि २।४८ 


किअउ ल्‍ किया, ३।८, ३।७७ 

किक्करडे + क्या करे, ३३११२ 

क्िक्करिआ - क्‍या किया, ४२. 

किछु > कुछ , २४१, १२११४, 
२।११७, २॥१५७, २।१८७, 
रैे।४५ 

किज्जिज ४।२०५ 

कित्ति * यश, १।४१, १।६२, १७५, 
१॥७७, १।८१, ३२९, ४४६; 
डी१४३, ४२४८ 

क्रिज्तिअ + किया, १६६ 

कित्तिम + क़त्रिम, २।१३२ 


शब्दानुक्रमणा ह्रेण३्‌ 


किसिवद्लि ८ यहा की बेल, कीति- 
लता, ११५ 

किचिसिंह ८ कोर्तिसिह, १।५६, 
१॥५९, १॥९०, ९।२०, २२२, 
३॥१२, ३॥४४, २।१२५, ४३, 
४)१५५, ४॥१८६, ४।१९१, 
४२१३, ४।२९९, ४।२२४, 
४२५७ 

कितेवा ८ किताब, कुरात शरीफ, 
२१७२ 

किनइते < खरीदने से, २।११४ 

किमि> केसे, शरट,. शार, 
३।१२६, ४१, ४ी२ 

किरिस (सं० कृश) रू पतला, ३११०६ 

की > क्या, (३७, ३।३१, ३१५८, 
४१४५, डारड५्‌ 

की ++ केसा, ४।१४४ 

कीर्ति १४१०५ 

कीर्तिसिंह ११३ 

कीतिसिंहनूप १॥१०५ 

कीर्तिलिंहों २२५५, ३।१६४, 
ड२५९ 

कीनि 5 खरीदकर, २॥९०, ३॥९५ 

कुंकुम २।८९ 

कंंडछी ८ घोड़े की लहरिया चाल, 
४[४८ 
र्‌३ 


कुमोद्मव # अगस्त्य, ४।२४ 
कुल्जर २८७, ४।१८५ 
कंटिक २३२, २।१५१ 
कुष्टिम > फर्ग, २॥८० 
कुण्ड ४॥१११ 
कुतूहछ २१११८, २२१५ 
कुछ ४३४ | 
कुन्द ८ एक पुष्प, १७५, २३।१६२ 
कुमन्त > बुरा विचार, ४१४४ 
कुमर २।५९ 
कुमारओ ४॥५ - 
कुमारो २१५८ - 
कुरुआ (सं० कुरबक) 5 कटसरेयाका 
पौधा, ३।१०१ 
कुरुम ( सं० कूर्म ), ३३६६, ४।६७ 
कुरुवक (तुर्की कूरवेग) स-शस्त्रास्त्र 
ओर शाही झंडों का अधिकारी, 
३।४९१ 
कुवंच २२५५ 
कुछ ब| वश, पूर्वजन, १५४, १॥६८, 
राश्रर 
कुसछमय ३।११ 
कुसुम - पुष्प, १३१, १७५, १।७७, 
रा्ड१, ४२१९ 
कुसुमशबय्या ८ फूलेंकी सेज,२।२४५ 
कुसुमिश २८१ 


न 


4०४ 


कूजा (फा०्कुज:) ऋसुराही, २१६२, 


२९१९८ 
कूट रू पहाड़ समूह, ४।१९ 
कृतार्थ २२१४ 
कृत्रिस २२४४ 
के > के छिए,२ १९, ३।३५, रे।१४७ 
४६, ४७, ४।११८, ४॥१५६, 
केड ३७९ 
कण ४१०५ 
केंदार ८ वक्ष, १४७२ 


केन + किस, ४।१४२ 

केर २११४७ 

करा ++ का, १६८, २।७८, २११९, 
३।१२७, ४१७१ 

केरि ४)३ ६ 

फेरी ४१८७ 


केवि + किसी ने, २३८० 
केदापास २।१ ३५७ 

केस २।१४१०, २।१४४ 

केसर हू अथाऊू, ३॥१५० 
कैंसव ३।११६ 


को # का, १३४, १।५९, २।३५, 
रा५६, २५८, २।७८, ४९४, 
४॥१५४, ४॥१८२, ४।१८६९, 
४२१८ 


कोतिझता 


को --कौच, १५९, १६३, ३।४७, 
३।६३ 

कोइ -: किसी को, १॥२१, २७१२ 

कीकनदे < कमछ, ३।३४ 

कोटि २१६०, ४॥६८ 

कोटी ४॥११४ 

कोन्थल ( दें>० कोस्थछ थेला), 

डाटर 

कौद्पड -- धनुष, ४)१७२ 

कोप ४।१५१ 

कीपि २३० 

कोप्पिआ (सं० कुपित), ३!३२ 

कोर <« गोंद में, अभ्यंत्तर, २।१२६ 

कोछ < वराहू, ४॥६७ 

कोलाइक २११०५ 

कोहे -- क्रोध में, २२४, ४।३४ 

कोहाए >-कुपित होता है, २१७५ 

कोहाणा ८ क्रोधित, ४।१८० 

कोहान +- क्रोध करके, ४)२२१ 

कोड़ि <: कौडियाँ, ३।९९ 

कौंतुक + खेक-तमाशा, २॥९२ 

कौसीस (सं०कपिशीर्ष) « कंपूरे, 
२॥९८ 

क्रीडाशेक > क्रीडा-पर्ववक, २२४४ 

क्रहार-क्रेक्ार, शाशण्१ 

छुण्ण ८ दलित, ११९६ 


ठ 


इब्दानुक्मणो इज 
[ख् ] घण्डिज (सं०खण्डित) - अष्ट , ३४५९ 
खंडरू प्न टूट जाने पर, ४।२१४ खण्डिआ > छोटा गुप्त हार, २!८५ 
खंडिश्र 5 नष्ट कर दिया, १॥६५ खण्डिय ८ ३१५५ 
खंडो ४१९९ खणड़ो -- ४१९३ 
खंस रू स्तमभ्म, ३३१२७ खत < फरमान, जाही हुकुम, पर- 
खज ऋ क्षय, नाश, १५५ वाना, ४८ 
खए + (सं० क्षय), ४॥९३ खत्तिञ > क्षत्रिय, १ण५ 
खगी ८ (सं०खड़म), ३।२८ खने २११४ 
खग्ग (सं>» खड॒ग ), २।३८, ३३७५ खष्पिश्न 5 ( सं० क्षपित ) बिताना ! 
४१६५, ४।१७६, ४)२१४, चाहिए, ४। १४४ 
४२२६ खम्भारमस्म ८ खंभेका निर्माण, १।१६ 
खग्गग्ग 5 खड्भुका अग्र भाग, ४॥७१, खर र तिनका, तृण, ३॥९० 
४।१६५७ घपराव > नष्ट, खराब, २१७८ ! 
खग्गहि ४॥२२७, ४॥२२८ परीदें २१६६ ै 
खग्गा ४।१७६ खरछ >> दुष्ट, ११८ 
खरगे ४॥१८२ खले + (सं० सखल) पड़ना, गिरना, 
खग्गेही ४।१७६ २॥१२, ४१९२ 
खटबाहिंडोल “ झूलती हुई शब्या, खा २१७८, २१८८, ४।१३१ 
२२४५ चा ४२ण्ट 
खण २॥१८३ धांचि ४॥५८ 
खणि ४।१३३ खाई २।१८०, २।१८२ ४ 
घषणे ३।३५, ३े।४ट, २।९६, २।१२५ षाइते ४८५ है ह 
खण - क्षणमें, राछछ,  ३।॥७३, खाए ४॥२५ न्‍ 
४।२४१, खाण > खान, खाँ साहब, २।१८०, ; 
खणोी ४।१४१ ३३३५ श 
खण्डते - काटती थीं, २।१३६ घाण २२१७, २२२२ | 
| 
न्‍ हब 


5 


पु 


खाण + [सं० स्थाणु) ३।१२९ 

धाथ के २।१७४ 

घासदरबार 5८ दरबार खात्त,२।२३६९ 

खीनि 5 क्षीण, २।१४६ 

घीसा *ै बटुआ, २।१६८ 

खुन्द ४।२७, ४।१२४६ 

घुन्दरकार (फा० खुल्दकार) ८ काजी, 
७9४ 

चुण्दकारी ८ न्‍्याय करनेवाछा, काज़ी 
२।१९१ 

खुन्दि ४१३२ 

खुर १।९४ 

पेत + भूमि, ४।१६० 

खेत्तहिं + खेंत में, ११५ 

खेंदि > पीछा करके ४१३१, 
४॥१३३ 

खेछतु ४।२६१ 

खेलत्तण - खेल के लिए, हँसी के 

हाने, ११८ 

खेखस्ल ४॥१३५ 

खेल्खडू २।९३, ४॥२४११ 

घोआरगह (फा०) « भोजनका स्थान 

२१२३५ 

पोज! ८ ख्वाजा, २१६९, २।१९६, 
७ 

खोणि (सं० क्षोणी] ८ पृथिवी, ४३७, 
डारर२६ 


कॉविछवा 


खोदबरइ ( फा० खुदाबुद ) >द्हाँ 
चलना है, ४८ 

घोदाएं २१७४ 

खोदालम्तब्र -- संसारके अधिपति 
अर्थात्‌ बादशाह, २!११ 

बोरमसगह (फा० खुरमगाह) 5 सुख- 
मंदिर, २२३९ 

खोहण ( सं० क्षीभणक ) ८ क्षुभित 

करनेबाला, ४।३१ 


[भी] 

गंडक ४॥१५६ 

गंध २८९ 

गंभीर २।१०४ 

गअ [सं० गज), ३॥७३ 

गअणाराएं « गणेशराय, ३।१७ 

गअ्नणेसराज २।५८ 

गअणेस ८ गणेशराय, १।५६,१।७६ 

गआ (सं० गत) ८ मत झब, ४।१९८ 

गइ (सं० गति) ४ स्वर्गगति, लोकान्तर 
गमन, ३।६, ३।४९ 

गड ३१७ 

गे -- गया, २।१५, २२६ 

गए ८ चछे जानेसे, २११, २।२२६, 
४१८५, ४२१५, ४३४७, 
हार५१ 


शब्दानुक्रमणा डक 


गएणेस १।७८, १।७९ 

गएनेंस १८०, १८१, १८२, 
१८३, रार२६३ 

गएनराएं ८ गणेशराय, ३२० 

शंगन ४॥१८५ 

गगनपथ - आकाझमार्ग, ३६८ 

गज्ज ” गर्जन, ३।७०, '४॥५४ 

गज्लनता ४।१७४ 

गण ४।२११ 

गणडईू ४१४ 

गणए २॥२१९, ४॥१०५ 

गणजन्ता ८: सोचते हुए, २।२२६ 

गणिक्ष ४।१२० 

गणिन ३॥११२ 

गणिश्रो <: अनुभव करना, ३॥५२ 

गण्डजरें (सं० गण्डक) 

गति ४।४८ 

गइवर > प्रधान सेनापति, ३॥४१ 

गदुह ४।११४ ह 

शन्दा (फा० गोयन्द:) “ शुप्तचर , 
२।१६० 

गरदा [सं० कंदुक) - गेंद, २।१६१ 

गन्घब्त ४२१८ 

गन्धव्चा २२३१ 

गमनेन '४)१०४ 

गमणें » गमन, ४।१ ०३ 


जे चार, ३।११२ 


गरमाचथि ४७७ 

गसारन्दि - गंवार, २१५१ 

गमिअर्े ३३१०३ 

गरहा ८ निन्‍्दा, ४।९६ 

गरिद्ठ ८ श्रेष्ठ, १॥९०, २४२ 

गरुअ मलिक - बड़े मलिक, बादशाह 

४१५७ 

गरुअ - श्रेष्ठ, १७६, १।७८, १६७९ 
१।८०, १८१, १।८२, 
११८३, रे।८३, २।१३५, 
४०, ४ड। २ 

गरुअओ उन भ्रे पठ, ४॥५ " 

गरुजे -- बड़ा बनाना, गुरु करमा, 
ड।दण्‌ 

गरुवि(प्रा० गरुबी) ८ श्रेष्ठ, बड़ी, 
रा१ट८९ 

गरूवि जाखरी > राजनर्तकी, २।१८६ 

गरूइ ०» गलना, ३२७३ 

गवण (सं० ग़मन) -- चाछ, ४५३ 

गब्व [प्ृ० सर्व), ३।७५, ४॥२०, 

४॥६५ 

गध्वे -- गे, '४। १०७ 

गहजो >+ पकड्गा, २।४१ 

गह (खं० ग्रह >प्रा० गहु-८ 

तललोनता), २१७४ 
गहिआ >- पकड़ लिया, २१११ 


ड्णट 


गहिडिआ ३।१५० 

गाइक छ गाय का, २२०३ 
गाछ स-वृल , ४१६ 

गाड़ * गड़ जाती थी, २१५१ 


शाड़ू -: मडुआ, छोटा, ११८३ 

गाठिस ऋ जोरसे, ४११० 

गामिनों २।८७ 

गामों २६३ 

गारि >- गाली, २१८९ 

गारि न्यारता है, गिराता है, 
२।१८२ 

गालिस (अर० गिलूमान) नौजवान 

छोकरे, २।२१९ 

गावदू २१८६, ६३॥२९ 

गाहँते ८ प्रवेश करते हुए, २!८२ 

मिद्धा ४१९७ 

गिरि (सें० भू >>प्रा० अप० गिर ८ 

कहेना) ८ कह कर, ४६० 

गिरिं पर्वत, २।२२४, ३।६७, 
रै।८३, २८८, ४७६, 
डाशदर 

गिलिए -- निगलकने के छिए, २।२१२ 

गीश्र  गोत, २।९१ 

गोल २१८६, ४।२५४ 

गीति ४।२१८ 

गुणक ३११२१ 


कातिल्‍कूता 


गुणमन्ता + गुणवान्‌, २११३४ 

शुणवन्त ३ं।५८ 

गुणआम ८ गु्णो का आगार, १८५ 

गुण्डा (फा० गुन्दः) ८ गोला, 

२१७४ 

गुण प्रशंसा करके, ४१७० 

धुण:- प्रत्यंचा, १४१९०, २॥५०,४३, 
४१६८ 

गुणिओत्र ४४१४५ 

गुणे + गुण से, १७४, २॥१५ 
२॥१५३, २२४९, ३॥१३५ 

गुन वयूगुण, (ाएएि 

गुन्नई रू विचार करने छूगा, २।१७ 

गुनिज-- चिता करता, ३॥५२ 

गुरू ८ श्रेष्ठ, बड़े, १५६, ४॥२६० 

गुरुझोए स्ू्मुशजन, २२३ 

गुग्गुराबत ८ गड़गड़ाइट, हाथी का 
हुपित गर्जन, २।१०४ 

गुलामा ४।१६७ 

गुछामों २१६६ 

गंट्ठि (सं> ग्रंथि), ३।३३ 

गेल रू गए, रे।३१, ४)२७१ 

गो ४।८० 

गोह * छिपाकर, १॥५८ 

गोचरिआ ८ मिलता चाहिए, ३९ 

शोचरिथिे भेंट की, ३१५२ 


शब्दानुक्रमणी 


गोइओं (सं० गोंष्ठी) -- समूह, २२१२ 

गोपुर « नगर का प्रधान द्वार, २(९७ 

गोविन्ददतत ३।१३५८ 

गोवीकछि ८ गायों के साथ घुमने 
वाला । सं० गमका 
धात्वा० बोल 5 गमन 
करना, चलना, २।१५१ 

गोमठ +ै गूमठ, मकबरा, २।२०८ 

गोरि > कबर, २।२०८ 

गोरू (मं० गोरूप) > गाय, ४॥८५ 

शीसाउनि' < स्वामियों को, २११ 

गोहन ८ साथ ४॥११७ 

गोहारि-- रक्षा के लिए पुकार, 
४१५१ 

गौरव २१२४ 

ग्रास -- भाहार, ४॥९८ 


[घ] 
घटना > धड़ना, २।१०१ 
घटित २।२४२, 


घण ८ मेघ, ३।७० , 

घन ८ अनेक, ३।३८, ४।११३, 

घनान्धकार १।९६, 

घने # अनेक, २१११, 

घर २॥१०, २।८६, ३।५३, ३।७४ 
३।१४६९, '४।९५, 

घरे घरे >> घर-धर, २१२५, 


३३५९ 


घर [सं० क्षिप्‌ का धात्या० घल्ल ) 
- फेंकना, स्थान बदलना, '४१९० 
घाट ( सं० बढ़ ), २४९७ 
घास ३।११५, 
घीवक ८ घी का, ३॥१०५० 
घुमाइआ ३॥९३ 
घोड़ ३।१००७ 
बोर ४।४१, 
घोर 5 घोड़ा, २।२०५, 
घोरा २१५९, 
घोरा २।२४३ 
घोल “घोड़ा, २६५, २।१११, 
३३3८५, ३१११५, ४१७, 
घोके ४७९ 
[चर] 
चंगिम ८ सोन्दर्य[दे०चगिम), ४।२२९ 
चंद १२०, २१२५, 
चन्द्रमा ४॥६२५, ४१८८ 
चकंमक् ४(१९५, 
चक्केर ८ चक्राकार भौंरी, ४॥३२ 
चककद » समूह, ४॥१६९, '४।१४, 
चक्का ८ व्यूह रचना, ४१७४, 
चक्र २१०६ 
चंड़ाचए ८ चढाता हैं, २२०३ 
चड्डि (सं० मुद्‌ का धात्वा० चड़ु) ८ 
मर्दन करना, ४:१४६ 


इ६० 


चअहाबण २२०५ 

चतुर २।१४१ 

चंतुर्‌कु '४२४ 

चतुरहु २।३२ 

चतुस्सस है एक प्रकार की सुंगधि, 
रश४६ 

चनुस्सम पद्वछ > सुगंधित जकू की 
बापी २।२४६ 

चन्द्र ३३९६२ 

अन्द्रकानतशिछा २।२४५ 

चन्द्चूड < शिव, १८९ 

चन्द्रिका २१४२ 

चद्वि ४१४० 

धहिंर' ४५७ 

चप्परि-- आक्रमण कर, दबाकर, 

रा१० 


चप्परि -+ दबाकर, सह कर, २१२२५ 


२।२३३, ४।६२, ४॥२१८ 
चअप्पि ८ चांप लिया, दवा लिया, 
४ी)२२९ 
चमक ४७१ 
चमक ४।१५५ 
चखमकद ४२३० 
चमत्कार र|२४० 
चस्पक २।८१ 


चरषनाच <- चक्राकार घुम-धूमकर 
: नृत्य, २१८७ 


कविलता 


चरणततक् ३॥७९ 

चरणसंब -- चरणों की सेबा, १८२ 

घरित ८ चरित्र, (५८, ३॥४७ 

चल >:चचल, ४।२२३ 

चलई २।७६, २।९२, २६४ 
रछ३२, ४१ ०्ट 

अतलए २]२३० 

चलसे ४!११५ 

चलशथि ४॥७९ 

चकनन्‍्ता ४॥१५९५ 

चलल २॥१७६ 

चलाए ४६ 

चलिआ ३।६५, ४१४, ४)१२२, 
२१५ 

चलिअड ४३६९, 

चलु २५२, २५८, २५९, ४६ 
४७० 


पा 


चांगुरे ( दे० भंग ) - सुन्दर, ४४२ 

चांगुरे ( दे० चककल ):-विशध्वालल 
बिस्ती णे, ४४२ 

चाँद २११३१ 

चांदत (सं० चन्दन), ३॥९८ 

चाट - मिटा देता है, २२०४ 

चाण्डाक्त ९४११० 

चाप ८ आक्रमण करना, ४।११५, 
४।१५१ 


झ्ह३ 


चुरि + चर्णित, मंदित २१११, 
डा३५, ४१३५ 

चुूरीआ २२१७ 

चृरेओो + चूर किया, १९३ 

चूह 5 चुआ, सोता, २८० 

चेतना - होश, २८४ 

चौद ४१७३ 

चोर २।१०, ३९३ 

चोरी पैम + छिपा हुआ प्रेम, चोरी से 
प्रेम, २१२० 

चोक २१२२८ 

चौदिस ४११८, ४१६५ 

चोपट (सं० चतुष्पट) > चारों खाने 
चित्त, ४)१७२ 

चोस (सं० चतुरख) - चार दिशाएँ, 
शेटर 

चोहद 5 चौराहा, २।ट८ट 


[छ] 
छट्टदल +> काव्यरसिक, नागर, १३३१ 
छठा २१५१ 
छड्डड ४॥२१३४ 
छड्डि ३।७८ 
छड्डिअ रापद, रा५ु६ 
छत्त [सं०्छत्र), ३।२२ 
छल ८ कर रहे थे, २२४१ 


कीतिलता 


छाँडे (दिज्ी,छन्‍्टो) रू शीघ्र, ३४१४७ 

छांड २१५१ 

छाँड्ि २१०५ 

छाज (सं० राजका घात्वा० छज्ज) 
व शोभा, ७२।१४९, २।२४२ 

छाड़ ४१०२ 

छाड़झ २॥६१ 

छाड्डि ४)२०९ 

छानिआ ३१६६ 

छाहर [अप० छाहड़) -£ युंदर, 
२।२१५९ 

छुजए ३२।९० 

छुट्टह ४॥६२ 

छूट -+- बंधनमुक्त, '४।१९ 

छेद 5 बलि, २।१९५ 

छोटाहु ३९१ 

छोटी ४११५ 

छोटेमी २२११ 

छोडु ४११२४ 

छोड़िय २५७ 

छोड़ियों २५७ 

छोछि < छीनकर ,४।५६ 


[ज |] 


अं जहाँ, २७६, २॥१३४ 
ज॑ जो, २४१२४ 


शब्दानुक्रमणी 


ज्॑ ज॑ ८ जहाँ, जहाँ, ४।१३२ 

ज॑ - जिस, रे।७३ 

जड -+ यदि, चाहे, १४२९, २॥२२९, 
३!७, ३।३०, ३२।५६९, 
ड2६२, '४॥ १४८, ४। १४९, 
४१५० ४।२४७, ४।२४८ 

जइुलड १॥१७ 

जड ननजों, १।१६ 

जशञ्मी ५ समान, ३।६४ 

जग -: संसार, १।६३, १॥८३ 

जगव्कुमुद ३३१६२ 

जग्गइ 55 जागता है, ३१२७, ४२४८ 

अज्जम्मिश्न + जिसमें जन्म लिया; 
११६९ 

जमे - ज्यों, ४६३ 

जजों (सं० यतः) * क्योंकि, २।४७ 

जझो ८ जो, २१५१ 

जनमो > ज्यों, ४।२२४ 

जनी - जब, २११९० 

जन्ोन # जो, २।७९ 

जअणेब < जनेऊ, २२०४ 

जती < यत्ति, २२११० 

जदों « क्योंकि, १।४६९ 

जन १।३२०५, ४॥१३५, ४।२५६ 

जननि २॥५६ 

जनि २।९९, २।१४९; २।६१४४, 


श्६३ 


३॥४०, ३।१३८, ४५० 
२२३१, 


जन्मसूसि २५६ 

जन्हि २१२८, २११३०, २।२४३ 

जन्हिसाहि ८जोनाशाह, ३।१८ 

जबु २१४५ 

जने ४।४ 

जन्तु ८ पक्षु, ४१३३ 

जब २३॥७५ 

जचण - यवन, ३१०७ 

जबहीं २१८२ 

जबे २।१५ 

जस (सं० यम), ३८२, ३॥१५१ 

जमण (सं० यवन), २१८० 

जमराए # यमराज, ४॥१५१ 

जप्पइ्ट - कहता हैं, १३९, १।४२, 
२२३, २।२२९, ३।१५१, 
डए२५२ 

जम्पड > कहता हूँ, १३६ 

जम्मभत्तेण < जन्म मात्र से, १।४६ 

जम्मिञ्ज (सं० जल्पित ) | कहा, ३।६ 

जम्सिअइ्ट रू जन्म लिया गया है, 
१३९ 

जयति ३१६४ 

जयलूधसी १॥९७ 

जरहरि + जलक्रीड़ा, ४२११ 


कल अं! हैं2-+ 


डेदछ 


जअलंजलि + लिलाजजलि, ३।२४ 

जलकोड़ा ४११३७ 

अलछदाणेन न्‍: जलूदान या वृष्टिसे, १।४७ 

जलदी < मै, 2॥४७ 

जबे २।११३, २११४० 

जपणे *- जिस समय, ४।१२२ 

जस ८ जैसा, १॥७५ 

जख ८ यह, ४)२२३ 

जसक -८ यहां का, ४९९ 

जसश्रस्दने ४५० 

जसुं + जिम्का, १४८, १॥५०, 
२२१३, ३११४२, ३।१४६, 
३।१०८, ४५९, ४॥२०७ 

जस्स ८ जिसका, १।४८ 

जहाँ २।६१ 

जहा (सं० यथा ४४२०६), ४२३६ 

जहि ४२२८ 

जट्धि >ै जहाँ, २४१५९ 

जहि जहि 5 जहाँ जहाँ, ४॥१९० 

ज्ञा>जों, २४१, २।१८९, ४॥३५, 
४०३, ४।६१, ४)११५, 
डी१३०, ४)१५३, ४।२०९ 

ज्ञाइ  बीतता है, (६१, २१८२ 

जाह (सं० जाति) + जन्म, ४८४ 

जाइअ # उत्पन्न किया, २॥६३, 
३१४, ३।८९ 


कोतिऊता 


जाइशआ २॥९३ 

जाईआ रू पाचक, २२९४ 

जाइते २२०१, ४६०२ 

जाये २४८ 

जाडा ३३१६० 

जाखरी ८ तर्तकी, २।१८६ 

जागु लू जागा, २२९ 

जाचक ल्‍ याचक, १(७२, १७८ 

जाण (खं० ज्ञानित्‌) +- जानने बाछा, 
३।१०३ 

जाति २१३, २१२२ 

जाथि २१११, ४४१५, ४॥३१ 
४८६, 

जान २।२४७, २१४७, १।६४ 
४९२२, डार१८ 

जानइ २१३८ 

ज्ञानन्ता ८ १रिचय रखते थे, २२२९ 

जानछ “ जानी, १॥७२ 

जानलि > जाना, १।९९ 

जानि २२१४१, ३।७८, ४४९ 

आनिआ ४११, ४॥५६९ 

जानिआ। '४॥२९ 

जानिझ २१२३६, २२४५ 

जाय २।९३५ 

जारथि ४॥९० 

जारिज ३।८३ 


शब्दानुक्रमणी झदप 


जारू *- जाली २८५, ४।१९६ 

जालओपष - जार गवाक्ष, २।८५ 

जाब ३।१५३ 

जांसि ४॥२४५ 

जासु रू जिसकी, १।४३, १।५२, 
२।२२४, '४।६, ४।६, ४२९, 
४१ 

जाहाँ ३।८९ 

जाहि ४।४०, '४।२४६, ४।२४७, 
४२४७, ४।२५१, ४॥२५१, 

जाही ४१०६ 

जिशअन्ता २।१७१ 

जिड वन जीव, २।१८१ 

जिगीपु ८ विजयेच्छू, ३६० 

जिगीषतु १।१०६ 

जिवदान ४।२४८ 

जिबउ :: जीवें, जीवित रहें, १९१ 

जिव्विद्ड  जीवेंगी, २।१२६ 

जिखु ३२।१४० 

जित्ति >> जोतकर, ४।२५३ 

जिमि ४॥५४ 

जीअना २३६ 

जीति २१४७, ४४३८, ४४५३ 

जीव ३८८, ४२४७ 

जीवड २२१३ 

जीवधके - प्राण हरनेवाले को, ४।१५३ 


जीवन + जीवित रहना, १३८, 
३॥१५३, '४॥२२३ 

जीवनसात्र ४२४४ 

जीवसलों < जीव के साथ, प्राण रहते, 
'२।४७ 

जीवसि ४२४७ 

जीवहु + मनुष्य, ४।१३३ 

जुअल (सं० युगल), ३॥३ ३ 

ज्ुग (स्रं० युग ), ४४११२ 

जुगल २३॥३३ 

जुज्स ४।३३, ४)१८९ 

जुल्झद ८ युद्ध करता है, १६२, 
३।७५, ४॥७३ 

जुज्ञन्ता ४)१८० 

जुज्झह ४२२८ 

जुज्ञु ४॥२३५ 

जुझवा > युद्ध सम्बन्धी, ४१०१ 

जुत्थे सेना, ४॥१६६९ 

जुआँ > जुआ, चूत, २१४६ 

जूड़ २१श्ट८ 

जेँ - जिसने, १४५७, १७४, ४४, 
४२४२ 

जे 5 जिन्होंने, (।७७, २॥५, २।१३० 
४११६, ४॥११९, ४।१५२, 
४१५३ 
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जे + जब, २४ 

जेंद् (सं० ज्येष्ठ), २४२ 

जेक्न + जिनसे, १।५३ 

जैक ८ जिनसे, जिन्होंने, १।५४, 
१५५, १६५, १।६६९, १।९६, 
१।६७, १॥६७ 

जेसे (सं०्येन) ८ जिससे, १९२ 

जेन्ह ३।१४९, ३।१५०, ३।१५०, 

; ३११५१, २१५१ 

जेह <- जिस, २६३ 

जो ११३०, २।३७, ३।१४८ 

जोअइ (सं० दृशका थात्वा०)++ 
देखता हैँ, २५३९ 

जोअण (सं० योजन), ४॥७६ 


जोअण्णा (सं० यौवतवत्‌) 5 जवान, 


४।११२० 
जोए (सं० युवति) स्त्री, २१९१ 
जोशापुर + जौनपुर, २।७७ 
जोब्बण < यौवन, २॥११५ 
जोलि 5 जोड़कर, ४९४ 
जोले -- चढांकर ४७८ 
जो < यदि, २१८५ 
शातुः (सं० रस ज्ञाता का) ८ ११३ 
ज्ञानशक्ति १।९९ 


[रक ] 


झंकार ४।२८० 


का्िलता 


झंघ -+ (सं० बिलप्‌ का घात्वा० झंप) 
रोना-धोचा, ३५६ 

झंखणे - रोना, ३।७४ 

झंप # कुदना, ३११४९ पर 

झंपिशा (सं० आंच्छादयका घात्वा० 
झंप) # देंकना, ३१६८ 

झस्पा ४॥१०९ 

अछा [सं० ज्वाला, प्रा० झल्ा) « 
चमक, ४२३० 

झूछ ( सं० आन्दोल का धाला 
झुल्ल) ८ शोर, २११०४ 


[ञ। 
जेजोन ( सं० एवम ), २।२३९ 
जहाँ > यहाँ, ३॥१९ 


[ट ] 
टका ८ सिक्‍क), ३॥९७ 
टकार ४)१६८ 
टर्‌इ ३॥६७ 
डरि रू भिर गये, ४२३१ 
थज्ञरे (सं० टंकार), २।१०१ 
डटोप रा२र४रे 
टापे ४३१५ 
हुदृइ ४१६२, ४)१८३ 
दुद्न्ता ४११७५ 
टुद्धल ४१९४ 


बाब्दाजुक्रमणी हद ७ 


दुद्धि ४४२२१ 

दोष्परि (दे० टोप्पर) + शिरस्व्राण, 
दोपा, ४२३१ 

छठ] 

बक & धूर्त, ठग, २।८ 

उट्टह्टि (दे० थट्ठ ) > झुण्ड, २९४ 

र्द्धा २२२६ 

उबेस्ते > स्थापना की, २।९५, 

ढाकुर २९५ 

शणा सं० स्थाणु 5 बघनुष चलानेको 
मुद्रा ४१८० 

डाम 5 जगह २॥२०९ 

शाम (सं० स्थान) + बल २।२ १, 
३।८६, ३।८६, ३।१०४, 

टठामहि २२३६, ४११६, 

शर्मा ४)११६ 

गेह्लि ८ खंदेडकर ४।१४७ 


[ड्] । 

डक्‍्करइ न८ डकरा रहो थी, ४॥२१२ 
डकक्‍्करन्तों 5 कराती थीं, ४॥२० १ 
डकक्‍कार < डक डक दब्द, ४॥२१२ 
डगमगिआ ४॥१२७ 

डड्दिआ (सं० दस), २।११४ 
हमर ४।२१२ 
छइर ३।७४, ४।९४ 

डरे ३।१९, ४॥१२७ 


डॉडिज ८ दण्डित किया, शे।ट८५ 
डाकिनी ४।॥२०१, ४॥२१२ 

डिंडि ४२४५ 

डोठि + दृष्टि, २११८, २।१७७ 
डोछा ४।११ १ 


[ढ] 
ढकवाइक > ढोल लिए सेनिक, ४॥६% 
ढौरिया * ढर रहें थे, ई॥८० 
ढोछ ४१५९ > 
[ण] 
ख्‌ + नहीं, १३३, २२३७, छि'४४, 
३॥३०, ३॥५२, ३१५९, ३॥१६० 
ण॑ (सं० इच >> प्रा० ण॑) 5 जैसे, 
मानों, २५१ ]॒ 
एश्नर 5 नगर, २९ ४ 
शचावद्धि ४]११० 
एड (सं० नाद), ४॥३७ 
णयसग्ग > नीतिमार्ग, ३।१४१ 
णह [सं० नभस्‌), ४॥१८९ 
णहि ४१७२, ४।१५३ 
णहुःनहीं, १४६, २२२, * 
३॥१०८, ३।११३, 
णाअर ८ नागर, विद्यध, रसिक, 
१॥२६, २।१२२ 
णारओ (सं० नारक > णारय) ८ 
नरक के जीव, प्रेतात्मा, २॥१९० 


हे रखबए. अलजी-िकसन बनना पिन्नन- 


शेध्८ 


णाह 5 नाथ, १।५८ 

णिक्रन्तो ; खोचकर निकालते हुए, 
४३१९८ 

णिछाडू -5८ निएचय पूर्वक, १॥२६ 

णिवलिअ (सं० मुच्‌ का घात्वा० 
णिव्वल ८ चुकना), ३११०६ 

णीरामेकेतना 5 जलभुह, २४८३ 

[तल] 

त॑ - उस, २७७, ३१६५, ३।४८, 
३।॥५४, ३१२९५, ४।८७, 
४)११६, ४॥९४१, ४२४१ 

वे > वैसे, ४५७ 

त॑ « वहाँ, २।७६ 

तइ ४॥२४९ 

तइसड १॥६७ 

तइसना + उस प्रकार का ३॥५० 

वकत + तछ्त, '४।१४० 

तकतान (फा० तस्तेरवां) 5 यात्रा 
का सिंहासन, .३।६४, ३॥६५ 

तक्क > तर्क, नव्यन्यायथ, १६० 

तजान (फा० ताजियाना) 5 चाबुक, 
डाइट 

तो « तभी, ३।७ 

तत + उसको, ४६६ . 

ततत ऋगरम गरम, २]१ ६८ 

ततो २॥१५८ 


कांतिंलला 


तथ्थ -- तइतरी, २।१६२ 

तथ्थि (प्रा« तथ्य) ८ बहाँ, २।२२५ 

ठनअ १८२ 

तनय पुत्र, १।७६ 

तनु, ३।९०६, ४॥१२७, ४॥२३२, 
४२३३, ४॥२३४ 

तपत (सं० तप्त) > क्रद्ध, ३३७ 

तब ४१५४ 

तचबकछ २।६९, ४९५९ 

तबहीं २।१८३ 

तबहु २१८५, ३११६ 

से २।४९, २१४०७ 

तवेल्ला + केंडा, २१६२ 

तब्वहूँ ३:२३ 

तब्बे > तब, हे।ट, ४8२२० 

तमकुण्डा 5 ताँबेका कुण्डा, २।१७५ 

तम््‌ - तब, २५ 

तम्बारु 5 तॉबिका लोटा, २।१९८ 

तरंग ११०२, २१४४, ४२३३ 

तरंगे ४।७१, ४।१६५ 

तरकस ४।६४ 

तरक्षिणि ४।२११ 

तरह ४।२०६ 

तरदी > प्रगल्भ, २।१३९ 

तरणि €सुर्य, ३१४, ३६६८, ४५२, 
४१२३ 


बोब्दालुकमणा ३६९ 


तरणिपरिचिते: २२५३ 

तरणी ४॥२५९ 

वर ११०२, ४११३ 

तरलतर > अति चंचल, १।१६ 

तरछे ८ चंचल, ४४४ 

तरबारि ४॥१९०, ४॥२३० 

तरबारिधारा > पलवार की धार, 
2१०२ 

तरवाछ (सं० त्वरावन्‍्त) + वैगयुक्त, 
है, 

तरसि ऊू डर कर, ४॥१३० 

तरुण ४५१, ४६३, 

वरुणी २११९, २४१३९, ४॥2८७ 

तरुणे ४८३ 

तल '४४९ 

तरूप्प (सं० तपका प्रा० धात्वा० 
तलप्‌ « तपना गरम होना), 
डीरर 

तस्ु १।१५, १६४२, ९॥७०, २।७७ 
२१५४, २।१८४, रे।२३७ 
२३।१२९, ३।६१२६, २१४५, 
४५८, ४)१४%% 

तसुकेरा + उनके, २।१२५ 

तहां ल्‍ वहाँ, ४॥२०७ 

तहिं ८ तब, ४)२२७ 

तहि तट्डि > वहाँ वहाँ, ४११९० 
रद 


हड्डी (सं० ताविका) +> तई, २१६१ 

दा 5 उस, १।६८, २।५३, ४१०४, 
डा१५० 

बाकि # देखकर, भाँपफर, २१८४ 

घाजि # एक अरबी घोड़ा, ४४२2, 
४॥४० 

ताजी + एक अरबी घोड़ा, ४६२ 

ठांद (संन्तप्त), ३॥३९ 

तातलछ > तप्त, गरम, २।१७५ 

तान्दि २१३६, २१४१, २।१५१ 

ताबे > तव तक, ३॥१०३ 

ताम (संब्ताम्य) ८ क्रोध, ४३७ 

तामस + क्रीध, ४५१ 

तामसे क्रोध, ४।१७० 

तार « तारना, शफल बनाना, ४। ३ रे 

ताझुज्ञ नू यौवन, २१३३ 

तासओ #& उनसे, २११७ 


तासु ८ उसका, १७६, ११९७५, 
३११४६, शापषट, डा१५२ 
चाहाँ ३११९ 
ताहि २९५, २।२३८, रार४२, ध 
४४७ के 
ताहिकर # उसका, १८४ ) 
तिज्नि ८ तीनों, १६० ४ 
तविमिर ३॥४ है 
विरहुति २२७, ३१८, ३।२२, ३। ; 
१२९७, ४)१३९, ४।२५< | 
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तिरहुति २१५, ३!३६, ३।१५६, 
४।१२ 

तिरहुची ४२ 

तिरोहित 5 छिप गए, २१५ 

विछक २॥१०८, ४॥५०, ४॥२५७ 

तिल हुमलि # तिलदीम करके,४ १५२ 

तिहुअण र त्रिभुवन, १११५ , ४२४८ 

ठीखें ल्‍« पतला, ४।४४ 

तीनिहु १९९ 

तीनू २३६, २।॥१४०, २।६४८ 

तीर ८ किनारेपर, एकत्रफ, २! १८४ 

तोर न्‍ू वाण, २१६३, ४।६४, 
४१ २६, ४२११ 

तुंग ४१० 

तुज्झु ८ ठुम्हारा, ३४१, ३॥२०, 

डीरड्ट 

तुम्ह € तुम्हारा, २१६, ३।२७ 

तुम्हें २७, २४२८, २३०, ३६२८, 
३३२९, ३।५८, ३।६१६ 

तुरंग १॥९६, २५५, २।९४, 
३।१६३, ४१४, ४९२६, 
डाएट, ४॥६०, ४।२३३ 

लुरंगस ४५७, ४)१५६ 

तुरथ (सं० तुरग), ४६२, ४।१८३ 

तुरआ असवार ८ घुड़सवा र, ४।१६६ 

तुरके २१९२ 


कावलता 


तुरका २।१ ७रें 

तुरम ४॥१० 

तुर्य (सं० तुरग), ४।११० 

चुरुक २४१७६, २॥।२००, २१।२१२, 
४८, ४६३ 

तुस्काणओं » लुकमानों के, २।१५७ 

सुहकिनी २११८७ 

तुरुक्ष + तुर्क, २।१७ 

लतुसका २२११, २।२१७ 

तुस्के २१६९७ 

तुरुकी २।१६७ 

तुल्लकन्हि ४॥११८ 

तुलनाएँ - बराबरी, 2॥९२ 

तुलिअड < बराबरी को, १८० 

तुछ॒क 5 तुक, रे।9१, 3७५, ३३१०५ 

तें > इसलिए, १।३६, ३॥२२, 
डी१०६ 

ते इसलिए, १॥१७ 

ते ८ तो, २।४८, ४।८४ 

तेञ्र ( सं० तेज ), ४१२३ 

तेज # प्रताप, १।७१ 

तेजमन्त 5 पैजस्त्री , ४।५१ 

तेज्ि ८ घोड़ों की' एक जाति, ४]२८, 

४४० 
तेजी ४।६२ 
तेण - उससे, २॥२ 


शब्दानुक्रमणी 


वेतुछी ( संण्तावती प्रा० >> अप9 
तेतुली ) उस, २२८ 
तेनड ३१५२ 
निह » उससे, २।४३ 
पे ३।१०१ 
सेसरा + तीसरा अर्थात काम, 
२॥१४० 
कैलंगा २२९८ 
वैसन « वैसी, १॥३६ 
लैसना रू वैसा, ३३१२० 
वा तब, २२१५, २२५१ ३३६, 
28)१५४, ४॥१३, ४।१४३, 
डारर३ 
तो > उससे, ३।२ 
तोके ३२३ 
तोखार (स्लं० तुषार 5 इवेत), ४४७ 
तोषारहि ( स॒० तुषार € घोड़ा ), 
२।१७६ 
लोले « तु, ४।२४९ 
तोर न तोड़ देता है, २।२०४ 
तोरण ७ बड़े द्वार, २८५ 
दोरन्ते ( सं० तोल का धात्वा० तु 
सू उठाना ), ४६७ 
वोरि ( सं० वत: भपर ) > उसके 
बाद, '४।१३ 
होरि « ऊँचा उठा कर, ४४४ 


ते 
ते 


ह७३ 


तोरि 5 तोड़ कर, ४१६६ 
तोड़ ३१५९, ३।६० 
तोहि 'डाए५७ 

ठोड़ें ३:९९ 

वोहे ३३१९, ३॥६० 

तो « फिर, तब, ३॥२० 
तो >तो भी, ३११०७ 
तोच ३।२० 

तोॉलानिद २॥१६५ है 
स्‍्यागे: २२५३ 

तजितथ २।१४८ 


[थ) 
थनवार (सं० स्थानगल ) 5 घोड़- 
थात का अध्यक्ष, ४।२७ 
श्रष्प थप्प ८ ठप्प टप्प शब्द, ४]२७ 
थरष्पिआ > स्थापित किया, रे।८० 
थल २।८७, ३७७ 
धर कसलपतच < स्थल कमल का 
पत्ता, राट७ हे 
थारे ( ग्रा० थड्ढु ) > गर्व, | 
२२२० हा 
थिर ( सं० स्थिर), ४९८, ४२२३ 
शुक्र & धूक, २१७७ 
भेघ ४१८ 
थोड़े २॥९९ 


छत... 


३७२ कांविछता 


धभोर ४४१, ४।९८ 

थोछ ( सं० स्थूछ) रू भधिक, २६६ 

भेज्व दण्ड < सहारे की धनी, टेकने 
का ख़म्म ४॥१७३ 


[द] 


डुइ ८+ देकर, १४४ 

ूइुए २।१५६ २९४।४५, 

दृदस (अर० हृदस) 5 प्रेतात्माओं 
का दर्शन कराना, २!१९० 

दु्धीवि ३११२४ 

दप्प ( सं० दर्प ), १९३, ४॥१७० 

इवलि ( सं७ धवल) - सपेद, 
२१७७, २।२१८ 

दवकि दुआरहीं 5 बवलगृह या महल 
का द्वार, २२१८ 

दवालू ( फा० दुआलछ ) 5 चमकती 
तकवार, २२२८ 

दब्ब > द्रव्य, घते, १४४ 

दुससि 5 रौंदकर, ४।१२६ 

दया ४९४ 

दरबार २२१५, २२२१, ३१२३२, 
२२१५ 

दरबारहिं ३।३७ 

दरवाल [ सं> द्वरपाल ), शररेट 

दरबेस + फकीर, २।१८९ 


दर्मलिश्न ( सं० मृद्‌ का धात्वा५ 
दरमल # चूर्ण करना ), ४।३१ 

दरसदूर ( फा० ) 5 राजकुल का 
मुख्य द्वार, १२३९ 

दल * सेवा ४।१२६ 

दुरूड 5 (१) दलना, नष्ट करना, 
(२) देना, १/६१ 

दुरूमोीं (सं० दा० का घात्वा० दल ८ 
देना ), शा४५्‌ 

दलि रू पीसकर, ४१ ३५ 

दलिआ ( सं० दलित ), २।२८ 

दस > देय, १।७७, ३े।८६ 

दूस ( सं० दर्शय >>प्रा० दर्स ) 
दिखाता २।१९०, 

बहलेज -- शाही महल को ड्चोढ़ी, 
डारै० 

दहु > मानी, ३॥४२ 

दाढ़ी ( सं० दाडिका ), २१७७ 

दान १७४, २।३८, २।९१, 
३१२४, ३११२३ 

दानशक्ति १:९९ 

दाने ८ दान में या दान से, १।६१, 
१७२, २४५, ३॥२९ 

दापे (सं० दर्प) -- पराक्रम, ४३५ 
है 68, 

दास ( प्रा० दम्म > भमिग्नह ), 
४३६ | 


झब्दाजुक़्मणा डक 


दारषोछ ८ द्वार-प्रकोप्ठ, अलिन्द, 
रारर३े८ 

दारघोलरूदि 
२२३८ 

दारिंगह ( फा० दरगाह )-> शाही 

हलके सामनेका मैदान, 

२२३९ 

दारिद --दारिद्रघ, १।६१, २४५, 
शश्णु५ 

दास ८ सेवक, १।११ 

दाहिन ४॥२२५ 

दिश्रड ४।२४८ 

दिऊ ४।२४० 

दिग ३॥८१, ४॥१२१ 

दिंग आखंडलऊ पद्चत # पूर्ती दिशाकरी 
राजधानी, जौनपुर, ४॥१२१ 

दिगनत १।१५०२ 

दिगन्तर २।२२४, ३॥८१, ३।१०३, 
४।९०६ 

दिगपाछ ४)१२३ 

विज्िआ-- दिया गया, १।६७ 

दिट्ठि कुतृहक + देखनेकी उत्कण्ठा- 
से २२१५ 

दिनक्ले-- आधा दिन, ४।७६ 

दिने २७४ 

दिवस २२२१, ४॥७७ 


द्वारप्रकोंष्ठ, अलिन्द, 


दिवस दिवस ८ दिन दिन, ३।११५ 

दिव्याम्बर २।१३७ 

दिरस ८ रुपया-पैसा, २।१७८ 

दिसे २११५ 

दिस ४८६, ४८७, ४।१८१, 
४११२ 

दिसओं ८ दिजाओं में, १।७७ 

दिसि ४।५९, ४६२ 

दीअ > देता था, ३।१०० 

दीजिहि ३।१२८ 

दीण « दीन, कातर, १।४२ 

दीन ३॥११० 

दीमाक ४।९४ 

दीप > द्वीप, २४२२४, ३।८१ 

दीपान्तर ८।१२४ 

दीपे दीपे ८ देश-देदा में, ४२९ 

दुआओं २।५९ 

टुरूख २३७ 

दुप्ख ३॥१०, 
३।१५५ 

दुप्खे ३।५३ ; 

हुग्ग & पर्वत, ४१२६ | 

दुपगम [सं० दुर्गंम), २३८२, ४९० 


३।११५, २।१२६, 


दुजज्ञण, १।३२ 
दुज्जन « दुर्जन, ११९, १२२ | 
| ड 


दुज्जनहासा - दुष्टकी हँसी, १।२४ 


ख्ह्क 


आह 7०८ ॑फ्ा आय + + ऋा+- ८ 


८ 
॥ 7 मी 


मि 
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३७४ कांतिरूता 


हुंढ़ ४ 3२२ 
इुन्दुहिज ४२१८ 

डुैश्नश्न + दर्नीति, २१९ 

ईस्वथ्थ ( सं० दुरवस्था ), ३ ११७ 
डुराहि « दुत्कार कर, २९१० 
डुरुहुल्ते + दूरते, २१२१८ 


१] 


डैँष्टा > दुष्ट छोग, १।९३ 
डेंडु > दोनों, १२४७ १६४७, ३१२० 


४१८१ 
दूअओं २॥२१४ 
दूर २१६१, २२७०: गे।४० 
१।१०३, ४६०९ ४९०, ४१३४ 
दृ।सिदइ --इृथित करेगा शश्ट 
वह ४) १४१ 


दे '४]६ ७ ४] १७७ 
देश रू दे १११६ ४६५, ४२०४७ 
दंऊ ३।४२ 


देंदडर ( सें० देवकऋछ ) 5 मन्दिर 
२॥२७९७ 

देक्खओ २।१९ 

देक्खि - देखकर १८२ 

देखब्ते ४२० 

बयनते २|२४८ 

देषाएं ४।१५३ 

देखि देखिआ, २१४२, 
२)१ २७, २१४७ 


रारहर्‌ 


साषज ४१०२ 
देखिआंधि ४] ८७ 

देखेअ ने 

देष्खह डा2४६, ४१८९ 
दैजछ «+ दिया हुआ, २।३५ 
दइजा ४१७७ ४१५२, ४॥३४२७ 
डइना २२०९ 

देखता ४[४० 

डच्रह़ा! > दिवस, दिल, १ (प्‌ 
दमान ([फा०दोबान) वजार, ३।४ १ 
दुस्ड २६३, २।६९ ४१०७ 
दे।पक्त > देश्य, देशी श३ 
वृंहला २११२७ 

देव ३१ ४२२२ 

हुबेह - भाउय पप्पू 
इाआरादिं २२२५ 

डोआरहीं २१२१८ 

दोक्काणदारा २। १६३ 

दोखे < दाष से २।१४६ 


दम [सं५ हू >प्रा० बात्ता« दम 


प्रश्णार्थक पे +४ १रिताप 
करना, दुःख देना), २।१९५ 
दास २१२०, ४१८० 
दासरा २९९ 
दोसर ३९४ 
दोहाई २१६६ 


झब्दालुक्रमणी 


दौरि ल्‍ दौड़कर, २।१८१ 

हवा: ( सं० ), छार, १॥७ 
ट्विज २२५४ 

दिए ३३१६३ 

द्वोआ ( अर० दुआ), २।१८९ 


[थ] 
धंघध - व्यापार, २।११ 
घरञ्ञ ८ ध्वजा, २८६ 
घन् [सं०्घव) ८ स्वामी, ४१७ 
घष्णो <: धन्य, भाग्यवानू २४० 
घन २।५७,२१३२ 
घनक्षय - अर्जुन, १८८ 
घनहटा 5 जोहरी बाजार; २।१०३ 
घनि ८ स्त्री, प्रिया, २/५७, २।१२४ 
धनमुद्धर ४।६८ 
घनुर्विद्या १।८८ 
घन ४।४ 
धंधे -- छल्नछिद्र, दुनियावी व्यवहार, 
४४ 
घधवलकहर < धवलगृह, २८६ 
घवाक्षि् -- उज्ज्वल कर दिया, १।८९ 
धर्म ८ धर्म, १४२, १॥९१,२।११ 
२॥११, २१८, ९॥३९, ३।११८ 
घम्म मंति ८ धर्म का मानने वाला, 
३॥१६० 


74०3] 


चघम्म - घर्मराज, यम्न, ४)१८७ 

धघम्साधिकारि ८ स्यायविभाग , ३१४३ 

भप्से २२१९३ 

घर ८ घर लेता है, २१२०१ 

घरये ४१२९ 

धघरण ८ सम्भालना, ३१६६ 

भरणि ३।३८, ३।६६, ४१२४ 

घरंते 55 अपने आपको धारण करना, 

४११९ 

धरहु २।३२ 

घरा ४१९४ 

घरि - धरकर, २३२०२ 

भ्ररिभ ३।३७९ 

घरिश्न३र २२५ 

धघरिअ्ु ३।३४ 

घरित २।१८१ 

धरियों -- रकखा गया, १!९८ 

घरीअदू ३॥१४५ 

घर २१३२ 

घरे ८ रोकने छगे, धारण करने लगे, 
डार्श्ट 

घलफलदइ -- हरकत करता है, ४।२१० 

घर्ले > भोड़में घुसना, ३।७१ 

घस -- प्रवेश, ३१५० 

घसमस <- धेंसना, ३। ४८ 

घसमसझइ ४५४ 





केछ 4 


घलसमसइत <- नेंष्ट करते, ४४२२ 
धाँगड -+ एक जगली जाति, ४।८४ 
आऑँगडछ कटकंदि * घाँगड़ोंकी सना, 
४८६ 
शराए ८ धारण करूँगा, २४१ 
धाए रू दोड़कर, ३।४२, ४॥१२८, 
४१६६७, ४।२१५ 
चाले ४१७९ 
घाड़ें (सं० भाद * विनाश), ३।८५ 
घाड़ें (सं० घाटी) >सहसा धांवा, 
आक्रमण, ३॥८६, ४।८६ 
घान ४)३२५, ४ ५४ 
चावाथे ४६८, ४७६ 
चांवन्ता ४।१७७ 
घावंते # दौडते हुए, ४१७५ 
आवह्धि ४१११० 
चार ४९२८, ४२३२ 
आारहि ४२३२ 
आरा 5 पंक्ति, ४१७५ 
धाराशह ८ फोब्वारा, २।२४४ 
चारिज ३११५१ 
पिक ४२४४ 


घिसि रू घर्षण कर, सारकर, ४।१३२३े 


घुअ (संण्श्रव), (५७, २९, २।१३ 
३।६२, ३।७८, रे।१४५ 
धुत्तह + धतंके, २॥१३५ 


ञँ 


कीसिरूता 


घुकडू + घुनने मा, २१८ 
बूप २१३०, डाएएई 

घूम २।१३० 
घूमो(सं ० घमित), ४)११९ 
घूमो 5 धुआँ, १॥४७ 

घूरि ४१९४ 

घूकि १॥९९, ३।६८, '४।१ २४ 
घूछी ४१०९ 

थे > पकड़कर, २। १८४ 
बेआ > धोया हुआ, २।२०६ 
ब्वज ४)५८ 

घ्वनि ४२५४ 

धुत एरा१३० 


[न] 

ने श१४, १३९, ५८, १६३ 
१।६४, १६६, १!६७, २।१९, 
२३८, १।३९, २।४१, ९।४३, 
२४५, २।४६, २१४७, ९।५३, 
३॥२६, २॥५४, १।५६, ३)९०, 
३॥१०७, ३।६९११, २।१६३ 
३१११६, ३२१४२, शीरे४५, 
२१४६, र२े।१५३, २।११९, 
ड११, ब११)३, ४१२०, 
डरने 

न॑ जैसे ( अप० ण॑ ) ४२३७ 


शब्दानुक्रमणी 


नअण २५३ 

मअजन ८ सयन, २॥९, २८९, ३२।५ 

नअनश् ८ नतयनांचछू, पलक, 
४२१७ 

नअने ४।४२ 

नअर (सं० वगर), २७७, २।११२, 
२॥१२३, २।७६ 

नई (सं० नदी), ४॥१५२ 

नकत [सं० नक्षत्र) # पर्व-उत्सव, 
२॥१९७ 

नगरध्लि २।९५ 

नचावदइ ४५५ 

नवावहिं (सं०ज्ञा का घांत्वा० णच्चा 
< पहचानतना), ४॥ ११७ 

नत्थि (सं० तास्ति), ३११०८ 

नदी २॥७०, २२४४ 

नहदन पुत्र, १७०, २॥५२ 

संत ४।२१० 

नवइ (सं० नमति) ८ झुकता है, 
2]।२३४ 

नवजोब्बना २५७ 

नय -- नीति १।७६ 

नयन २।११९ 

सथना खिल -- पलक, २।१४+ 

नयने ३३४ 

सर ४९३ १ 


झइ्०्छ 


नरावइ रू नरक पति, आसेविया, 
२॥१९० 

नरेन्द्र: रारप५ 

नरेसर (सं० नरेंइंबर), ३८७ 

नर ३२१२२ 

नछिसि-: कमलितनी, २३।६४ 

नह (सं० नभ) ७ आकाणभ, ४।१६८ 

नहिं २१२, २१४, ३७४ 

नहि २२४, २।४५, २।११२, 
२।१८९, २२३२, ४११७, 
४१०३, ४२१४ 

नहि चिता २।१५३ 

नहि शोक २।१५३ 

नहीं २२०९, शटटट 

नहु ८ नहीं, १॥४२, १।४७, १।६७, 
३।१०९, ३।११०, ३।११४, 
३॥११५ 

नाअक ( सं० नायक ), ३।९३ 

नाअर ८ नागरिक, २।९, ४॥२५२ 

नाकनंद्याः १। ९ 

नाग ८ दोधनाग, ३॥६७ 

न्ागरन्हि 5 रसिक, २।१५१ 

सागरि > गणिका, २।११६ 

नाच २।१८९, ४॥३९, ४५५ 

नाटक २९१ 

नाथे >्ू नाथ कर, ३६३ 
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देफ्ट 


नाना ४४८, ४।२०६ 

नॉम १३९, २७७, ३।३०, ३!१३७ 
धड२९ 

नामाना ४१७९ 

नासो २।६४ 

गरि स्त्री, २१५२, ३।२५, 

४।८१, ४)९ १ 

नाह रू स्वामी, १३९ 

नाहि ३३६६, ४।१०७ 

निअ रू निज, १।५७, २१७, २।१८ 
२।२२९, २१२१८, ४)१५२ 

लिअ निञ्ञ (सें०विज निज), ४११०७ 

निञअर ४२२२ 

निशावहि (पं० निदाम):-अन्‍्चमें, 
डी २४० 

मिकर २।२०४ 

लिकार ८ मिकालता है, २।२१० 

निक्करुण ८८ निष्ठूर, ३११०७ 

निधात जम चोट, ४) १८४ 

निख्चित्त ८ निश्चित, २।४०५ 

निञ्ञ २२५ 

निल्ल (सं० मिज), २।२३६, ३३१, 
४१५८ 

निस ४३९ 

नित्त [सं० मृत्य), ४।२५४ 

मिद्ठा ४१३४ 


कीतिकता 


लिडाण:-सोता हुआ, २।२९ 

निन्‍्द (सं० निद्रा), ३।७४ 

निन्‍्दन्ते २।१४५ 

लिन्दे:८ तिद्रा ने, ३५ 

निवास ११०३, २१२७ 

निमज्झिश्र -- डूव गया, २१११ 

निभाजगह + निमाज का स्थान, 
शरर< 

निश्चित २११३२, २२२४ 

निम्मछ -+ निर्मल, ४।२२३ 

सियमताक्रस -- मर्थादाका उल्छंघन, 
४२४ 

निरसिश्रठ् > परास्त करता चाहिए, 
परास्त किया जाय, ४।१४२ 

निरूद्धि: यश: प्राप्त, यशस्वी, १।१७ 

निर्माणों २१२८ 

निशामिसारिकाप्राय <- राभिम अभि- 

सार करनेवाली के समान, १९७ 

निसज्जो ( सं० निषद्य- बैठना ), 
४)२०५७ 

निसस्से ( सं० निश्वास ), ४।२०५ 

विसतान * नगाड़ा,वाद्य-विश्येष, ४।३७ 

निसाने -- निशान,बाजा, ४।११३ 

निर्सरिञ्र -: निकट रहतो थी,४।६६ 

नीौक-- सु न्दर, २१८३ 

नोच २।४७ 


इब्दाजुक्रमणी शज्द 


नीति २।३३ 

नीसाज >- नमाज़, २।१९९ 

नीर २७९ 

नीरस - रसरहित, शुष्क, १।२८ 
नीसत्ति - अशवित, निर्बलता,२।४६ 
नूप: ३॥१६४, ४२५९ 

भेजो (संण्नेतु >>प्रा०णेंठ) ८ 


साथक, ३॥५२ 
नेत्तहि ८ नेत्र, ८७ 
नेत्र २१४८ 


नेंबाला + प्रास, २१८२ 

नह (सं० स्तेह), ३।१५३ 

न्‍्यात्र सिंघ ८ एक व्यक्तिवाचक 
तसाभम, ३।१४३ 


([प] 

पंचम «८ पाँचवा, १।७२ 

पंचसी २५ 

पंचसर ++ कामदेव, १८२ 

पंडिज ३।६० 

पञ्ज (सं० पद) ८ स्थान, "४२६ 

पञ ( सं० पद ), ३१8३, ३।७७, 
४।६७, ४]१०८, '४ही११२, 
४१२६ 

पञ्भप्पइ (सं० प्रजल्पका घात्वा० 
प्रयंप « कहना), ४१४२ 


पञममरे - पैरोंके दबाव से, २२१७ 

पञआञान (सं प्रयाण), ३३३६, ३॥८७ 

प्आनओ < प्रयाण, ४।१३२ 

पआरे ( सं० प्रकार ), ४१४२ 

प्रआास (सं० प्रयास) ८ परिश्षम, 
२।१२८ 

पञआसभो प्रकाशित करूँगा, २।४६ 

पद्ट (सं० प्रति >प्रा० पट) - केवल, 
वें, २४१४ 

पइ व| भी, ३।५७ 

पइ्ट ल्‍ अधिक, अतिशय, ३॥१६ 
३२१२५ 

पद ( सं० पति ) रूस्वामी, ४५५ 

पइज्जब्ल (फा० पैजार ) « जूते, 
रशध८ट 

पडुटु « प्रविष्ठ, २३१५ 


पडटे (सं० प्रविष्ट, २।३६, २१५८ 


पं (सं० प्रविष्ट), ४॥१३९ 

पइसथि > घुसते थे, ४१६६ 

पडआ (६ सं० प्राकृत 5 जन, सामान्य 
मनुष्य ), २१५९ 

पए (प्० पृत्ति) ८ स्वामी, २।२३७ 

पए (सं० पद), ३।३८ 

पएडद्ा >प्यादा, नौजवान लड़का, 
२१७९ 

पएरहु ७ पेर भी, २।२०९ 





इद० कांविछता 


परक्ृछि > पकड़ कर, ३।४२ 

प्रकछि & पकाकर, ४१४७ 

पकख (सं० पक्ष )अपनी तरफका, 
अपने दलका, ३।१५९ 

पक्वानहटा ८ भिठाइयोंका बाजार, 
रशा६०३ 

प्रक्रिया # रीति, क्रियाएं, १८९ 

पखारिआ (सं० प्रश्षालचिचि) २४७९ 

परुख -- पक्ष, २५ 

परुख पंच बे ८ संवत्‌ २५२ वां 
राज्यवर्ष, २।४ 

पष्ख (रसं० पक्ष) 5 तरफ, ४१४५ 

पष्खर * धोया, ३।५ 

पष्खरेट्डि ४।४० 

पब्खि [सं० पक्षी), ४॥१३० 

पह्नँजानाँ २!२५२ 

पश्छिम ३॥४६ 

पच्छूस (सं० भ्रत्यूष) # प्रात:काल, 
३॥३ 

पछुश्राव > पीछे छोड़ना, ४॥५३ 

पञ्वटइ 5 घूमते है, २।९३ 

पञ्मालन्त [सं० प्रक्षर>>अप> 
पज्ञरें -+ टपकना), ४॥१९%५ 

पंवार २१४५ 

पञ्चषर ४१८५ 

पलेडा [सं प्रचण्ड) - भयंकर, 
३२।८५ 


क 


पटवालछ *; कवच, ४।१७३ 

पटवाकन * रूई भरा हुआ चिलटा, 
४]१६ ३ 

पदाइअ < भेजा, फैलाया, १।७७ 

पएट्ठन > प्रधान नगर, २।७९, ३।८३ 
४३१२१ 

पड़इ #ू धेंसता, गिरना, ३।६७ 

पढिश्ा [सं० पतित), ४११६ 

पद्डढ (सं० पतृ) > पड़ना, उत्पन्न 
होना, ३।६३ 

पद ८ पढ़ता, १६० 

पढनता २१७३ 

पढम प्रथम, २।५, ३।२० 

पण अ्षत्तिअ [ सं० प्रज्ञग्त ) « प्रकट 
किया गया, ३१४० 

पणति [सं० प्रश्ञप्ति) -८व्यवस्था, 
३।१४२ 

पण्डिया (सं० पण्डित) ८ साधु, 
संयत, ४॥३९ 

पण्डीआ >> पण्डित, २।२२९ 

पण्णमिश्र प्रणाम किया, २।५६ 

पतिग्शह (सं० प्रतिग्रह) ८ सहायता, 
२११४३ 

पतिपक्ख +८वात्रु ( मूलमें 'पतिवख 
की जगह पतिपदख' पढ़िए ), 
शपप५ 


झशब्दानुक्रमणी 


पवोहरी ८ कृशोदरी, २१३९ 
पत्त > पत्ता, ३।६४ 
पत्ताके ( सं० पताका ), ४॥१०९ 
पत्तापे > प्रतापमें, १।७४ 
पत्ति रू पैंदलछसेना, ३।७७ 
पत्थर २१२१७ 
पत्थावे ++ प्रस्ताव से, कहने से, १५० 
प्रावली <: चित्रात्मक प्ररचता, 
शाश३्द 
पथ्थाव <- प्रस्ताव, ३)८ 
पदसहि' # पहुले हो प्रथम, ४।१३ 
पदर्सभार -- पदाघात, २१२२ 
पदाति ४१० 
परदिकि-८पदाति, २।२४८ 
पडा डी५७० 
पहटा | पानदरीबा, २।१०३ 
पफ्फुरिआ (स्ं७ प्रस्कुरित), २९ 
३॥३४ 
परवम' ४४९, ४।५३ 
पवित्ती ( सं० प्रवृति)  हाऊ चाछ, 
डर 
पविनञ्न # शुद्ध, १८४ 
पच्चअ (सं० पर्वत), ४।२१ 
पथ्चतजो -- पर्वत्त, ४।२४ 
पान 5 आकार, २।८७ 
प्रमानिञअब्न प्रमाणित करके, २२४८ 


३८१ 


प्रयान ३ं।४६ 
परयोधर २।११०, ९१।९४७ 
पर - इत्र, ९४१, २२३१, '४॥८१ 
१)१६६/ ४।१९९ 
पर - पराया, दूरूरा, १३१, शा३९ 
पर महान ११८४ 
पर्‌इ (सं० अम्‌ का धात्वा० पर ८ 
घुमना), ३।र२ 
प्रकार (सें० प्रकार) ८ कामका ढंग, 
३।६२ 
परक्कषम [सं> पराक्रम), १॥२१ 
3३।१ ३४ 
परक्रमहि # पराक्रमसे, ४२९ 
प्रताप ३॥१६, २।२७ 
परतापे २।२१३ 
परनेमि # प्रणाम, ३॥८० 
प्रबल मंखन > शरत्र्‌ सेनाके ताशक, 
४१५७ 
प्रवोधर्ं # समझाऊँ, १२७ 
परवोधे (सं० प्रबोध), २११४५ 
परस 2६१, २१०५, श।१२० 
परमव्थ रू परमार्थ, १।६१ 
परमार्थ # सच्चा, हाछ २।२४६ 
परमेसर 5 शिव, १॥२५ 


परझुराम हैट५ 
परसाद 5 पसचता, २२ रेप 
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परसुराम < परशुराम, १५५ 
३१३१८ 

पर्सेना ४।१४५ 

परखीक २११०९ 

पर २।१३३ 

पराग्रण £ परायण, १॥४२ 

प्शरि # पराई, २।१९१ 

परि > पड़ गया, ४॥१२५ 

प्रस्श्रिण (यं० परिजन) # नौकर, 
२।२४८ 

परिगणना 5 गितदी, ४॥६६ 

परिग्रह ८ परिणय स्वीकार, 2।९७ 

परिचए ४।२१८ 

परिचय (सं० परित्यक्त) रू परि- 
त्यक्त, २१३२३ 

परिजन रू सेवक, २।५४५, १३८ 

परिठिव # प्रतिष्ठा, २९५ 

परिठ्म - प्रतिष्ठा, ४।९२१ 

परिध्याग - युद्धसे भागना, भगोड़ापत, 
डीरड४ 

परिषाल < रक्षा, पालन, १६९१ 

परिपाटि 5 परिपाटी, ४।१३८ 

परिवण्णा (सं० प्रतिपन्न] ८ अंगीकृत, 
रश४रे 

परिवश्चन ८परिवर्तन, ४११२ 

परिवत्ते (से० परिवत), ४॥११२ 


कीत्तरूत्ता 


परिवार २५४ 

परिचाश २१२२ 

परिसत्रिक्ष ८ पराभूत किया, २१२ 
परिभूत < थकना ४)१०३, 

परिसक ८ सौरभ या सुगन्छि, ४२१८ 
परिसेध ८ पूरा, ४१२२ 

परिखेना ४११ 

परिस्यम (सं० परिश्रम), ३॥४९ 
परिषद रण + छोड़ा, छोड़कर, १।६६ 


स२५, २४५५१, ३ै।५ 
परिहासपेखली # परिडासचतुर, 
रसश० 


परीक्षा १९९, ३३१२१ 

परु (सं० पत्‌ />पड़, पर) > मच 
गया, २३८ 

परेती (मं० प्रेत), ४१९९ 

पत्रत ४४८५ 

पर्थटन्त <: घूमतें हुए, चलते हुए, 
२३४३ 

पर्यच्त २१२४३ 

पूछ ( सं० प्रकटयका घात्वा ० अप॑० 
पल) # प्रकेट होना, ४।१९ 

पलआ (सं ० प्रलय), ३॥७० 

पछट्ठ ( सं० प्रकट्यूका घात्वा० पल 
+ प्रकट करना ) २।१४८ 

पड ( स॑० पतु > पछ-८ 
गिरना), ३२।७३, ४॥१६३, 


(हर >डुघुल/कप्गा श्दडे 


४२१५, ४।२२१ 

पछणए (सं० प्रलय), ४।१६३ 

एकछटि ४॥२२३ 

पलटाएं ८ छोटाकर, १३१०० 

पलदधि 5 पछटकर, २८८ 

पछट्टिअ 5 लौटा, ३।१०४, ४२९२६ 

प्रछट्टिय ४॥२५३ 

पछट्ों ४।२० ३ 

पलन्तों पल <- खाना, ४॥२०३ 

पलिमुज्ञ्इ [सं परिमुझति) 
धबराता है, ५७६ 

पल्ु (सं० पत) 5 पड़ गया, हुआ, 
'४।७, ४। (११ 

पल्षु (सं० प्रकटय का घात्वा० 
पल - प्रकट होना), ४॥१०४ 

पले[ सं० पत्‌ का घात्वा० पक रू 
गिरना ), ४१९२ 

पक्के ( सं० पतु का धात्वा० पल ), 
४॥२२७ 

पत्वल (सं०) ल्‍ वापी, २९४६ 

पदलविआ २।८ १ 

पछविअर्ड - पललवित हुई, २।२५० 

पह्लामिणर्े + साज रवखा गया,४२६ 

पसंसइ ८ प्रशंसा करता है, १।१८ 
११९ 

पसंस् > प्रशंसा करता हूँ, १।४५ 


पर्ससदु ४।६ १ 

पश्ंसओं > प्रशंसा करता हूँ, १॥५६ 

पर्संसा -; प्रशंसा १।३०,, 

प्रसन्न २१५५, २।१५८ 

पसरा ८ फैछाव, २११०१ 

पसरु - फैलाया, पसारा था, २११५ 

पसरेइ 5 फैले, १३१५ 

पसाओं। [सं० प्रसाद] ऊ कृपा, ३।४४ 

प्रसादलदरी (स०) > निर्मल तरंग, 
१९ 

पसार # फैलाव, २११५ 

पसारइ ८ फैलाना, ३१११८ 

पंसारिअ ८ फैकाबया, १५२ 

पखारा शाहइर 

पसिद्ध ८ प्रसिद्ध, १६३ 

पसू + जानवर, १४९ 

पहरा डुड् ८ दोपहर, मध्याह्वु, 
डर३० 

पहार [सं० प्रह्मर), ४।२२७ 

पहारे - पहाड़, ४१६२ 

पहिल २१४५, २।१८२ 

पहु (सं० प्रभु), ३।७, ४१४४ 

पहुंचडओ - महाप्रभु, बादशाह, २।७ 

पाँतरे (सं० प्रांतर) - निर्जन प्रदेश, 
२।६१, २२३० 

पा (सं० पाद) रू पर,४।५४,४।१५२ 





३८४ 


पाअ “ पैर, १।६७, ४।११५ 

पा ८ पर, ४।१९५ 

पाइअ ३॥१५,  ३।४५, 
३।१०२, ४॥२५६ 

पाइअइ -- पाया जाता है, १।६४ 

पाइओआ (से० पादातिक) ८ पायक, 
रारशप 

पइआ < पाते थे, २०४ 

पाइक र पैदल, ४)१२९ 

पाइक्द (सं० पादातिक), ४१४ 

पाइक्करा ८ पैदल समूह, ४।१७४ 

पाइस्गह (पायगाह) £ शाही घुड़- 

सवार, ४॥२६ 

पाउञ् > प्राकृत, १।३४ 

प्राएु ( सं० पाद )> पैर, २५६, 
४।४७, ४॥१३१ 

पाएँ - पेदल, २॥५२ 

पाओ (सं० पाद), ४॥१६२ 

बाषरे (दे० पस्खड्ोय]< प्रफूरित, 
मन में तड़प कर ४१४७ 

पाषरे ( सं० सन्नाह्म का बात्वा० 
पछल्र) ८ सज्जित करके, 
'डी१४७ 

पाषर ८ घुड़सवार सेना, ४।१६९ 

पाखर > भहव सेना, ४१८९१ 

पाछा # पीछे, २४१७९ 

पछि ४९६४७, ४॥२०९ 


३॥९०, 


कातिशता 


पाछे ४१०४ 

पाजे ८ पैरों में, २५९, ४३२ 

पाक २।६२ 

पाद [सं० पट्ट ८ पढ़ा, लम्बा निशान, 
लिलक), ४।५० 

पादि (सं०पट्टों) < बसा हुआ अ्ददेश, 
२।६१ 

पाठ ८ पूजा-पाठ, २४६ 

पाण - पान, पीना, २८२ 

प्राणककावर ४।२४३ 

पाणों [सं० प्राण), '*॥२०५ 

पातरी - तीक्ष्ण, पतली, २१३९ 

पातिसाह (फा० बादशाह), २।५८ 
२।२३७, ३।९, ३३१५, ३।८१, 
४२२१, ४२५७ 

पातिसाहि' १।९३ 

पातो ८ पेदलू सेना, २।६७ 

पानि ३॥९५ 

पानी ४।२१५६ 

पाने (सं० प्राण) 5 जीवन, २।४६ 

पाप २१४२ 

पॉपक <। पाप का, ४९६ 

पापोस (फा० परायपोंश) - जूता, 
3938 

पाव ८ पाता है, श१८९ 

परावडइ - पाता है, १३४ 

पाषथि - प्राप्स हो जाता था,२११४ 


झब्दानुऋमणो 


पावल्ता २!२२१६ 

घावदि ४११७ 

प्राथ (सं० पाद),४ !४९ 

पायक > पैदल ४६८, 

प्राह २७०, देा<४, रे!८ट, ४।४५ 
डी।४६, ४॥५२, ४।१५०, 
४।१५६ 

पारइ (स० पर का घात्वा० पार) :८ 
सकना ३॥२६ 

पारक ८ पार्क, रक्षक, २।१३ 

पारक (सं० प्रकीय > प्रा० परक्‍्क) 
#पराये, ३।८४ 

पार के ७ कोन कर सकता था, ४॥६६ 

पारारी (सें० परक्ीय) ८ पराई 
डा१ ७८ 

पारि > देकर २१८९ 

पार्यशि ४।१२९ 

पारीआ #ूपार पाता, 
बार२१९ 

पाछा # पालक, २।२२० 

पाक ( सं० पारब्‌ ) #पार उतरा. 
३।१५९ 

पास [सं० पाइव), २७, ४।६१ 

पासान ८ पायाोण, २॥८० 

परिछ रू भिय, १।७२, 
'४९२४ 
२५ 


सकता, 


२।३, र।६ ६ ३, 
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प्रिबरोजसाइ » फ्री रोजगाह, १७३ 
पिजाज़ु > प्याज, २।१८५ 
प्रिश्नरिओों ८ प्रियाओं के लिए, 
पिह्लारी २(३४ 
पिडवा [सं० पिलुपति) ८ यमराज, 
४१०१ 
बिछक - स्निरध, ४)२१७ 
।१ ७३ 
ड्रि (सं० पुप्ठ), ४।२४०, ४१ ४६ 
(सं पीत), ४११६१ 
तंबरि ८ पिता का बेर, १।९४ 
पिलचरिकेसरी २।२९ 
पि [प्रा० पिणद्ध ८ पहचना), 
हुनतो हैं, २।१३७ 
पिब्नन्ता २।१७० 
पिवच्ती ४॥१९८ 
पीछे ४2१६ 
पीड़ि ४॥४०५, ४।२४५ 
पीचए ३९६ 
पीसखि #ू टकराता, २।१०७ 
पुजिश्नो ८ इकट्ठा हुआ, १।४७ 
खुच्छड १।३७, ३।१९१३ 
पुच्छट्टि २३२४६ 
पुच्छि पड 
पुच्छिआर्ज २२४० 
एुच्छु > पूछी, ३११ 


२।१२७ 


“न? 


है जज न ्ँ 


व) 
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पुछ ८८ पुछ, 2४% 

छुएण २।३, २२१९ 

पुत्त राप्ट, २१४ 

घुत्ता (सं० पुत्र), २।२३० 

घुसे शर्रप 

पुन्न + बेटा, (८४ 

पुनि ८ और, शण५ 

पुन्ु २२२०, २१९५, ३२, ३।१२, 
३॥१५, ३।४९, ३।६३, २।१५५ 
२५०७ 

युद्ध | पृण्य, १४५० 

चुक्नाम (सं० प्रणाम), ३१४ 

पुन्यक ८ पुण्य का, '४॥९६ 

घुब्च ू पहले, १६५ 

पुब्च « पुर्व देश , ४॥१६९० 

पुब्बे (सं० पूर्व), ३ें।४६ 

पुर रा्इ१, ४डीप: 

पुरूदर रू इन्द्र, १७० 

पुरवर्ु ः पूरी करता हैं, ३४१११ 

यु रविन्यासथ  नगर-रचना, २९८ 

पुरसत्थ ८ पृ रुषार्थ, ३।१४० 

पुरिल |+भर गई, २२०८ 

युरान ३११०६ 

पुरिल ८ पुरुष, (२८, १३९, १५०, 
५२, १५७३, १।५४, १।५५, 
१॥५६, २।३४, २॥५०, २/५५, 
३॥५७ 


कीतिजल ता 


पुरिसत्तणेन + पुरुषत्व से, १।४६ 

पुरिसथ्थ (सं० पुष्याथ), ३११५ 

परिसाआरो +८ पु रषाकार, १४९ 

घुरिस & पुरुष, १।४६, १४८ 

पुरुसों ४५, २७६ 

पुष्णानि ४।२५% 

पुष्पपाटिका २२४४ 

पुहवि (मं० पृथिवी), ४।१६२, 
कट 

पुछवी >- पथिती, ३३१५० ८,४।१०७, 
डी११५ 

पुहवीपति > पृथिवीपति, २।६१ 

पूर ८८ घोड़ेकी भोंरो, ४३२ 

पूर ४॥५६ 

पूरद ४।१ ६८ 

पूरनट्टि -£ पूरा करनेके छिए, ४५१५ 

पूरीक्षा २२१६ 

प्रेझी < पूरा किया गया, ११९४ 
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द्विआही रू विवाहिता स्त्री, ४९६ 
व्िका ३१९८ 

विकाएँ २११०६ 

बिकाथि ४८७ 

बिक ८८ बेचना, २४९० 
विक्कणइ-८ बिके जाते थे, २१११८ 
विक्कषणथि 5 बिक जाता थां, २।११४ 
बिक्कम रू विक्रम, २।६, ४।१७० 
जिक्रम ज पराक्रम, ११६९२ 
बिक्रमादित्य ८ प्रसिद्ध नमञ्नाटू, १९% 
बिग्गहड (र्गँ० विप्रह) # युद्ध, ३। ६३ 
विवारक * न्‍्यायकर्ता, २१२ 
विख्ित (२० लिचिच्र),३)४५० ४१३९% 
बिछि [दे० बच्छ) | पाइर्व भाग ,४।४० 
वघिजल ३।८१ 

विज्ञावड ८ विद्यापति, १।२३ 
विज्ञाहर (सं० विद्या५धर), ४॥१८९ 
विज्ञु (म्रं० विद्यृत्‌), ४४२३० 

विद्ठि [सं० बृष्ठि), ४१६३ 

वित्नन्त 5 वृधान्त, रे।र 
व्ित्तिझ बन से, (६२ 

बिच्ते ३४१०८ 
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बित्थरिज (सं० विस्तृत), १७५ 

विध्थरि -- फैले हुए थे, २।२२० 

विध्थरिक्ष (सं० विस्तृत) ८ विस्तार 
किया गया, '४।५८ 

विश्थरियों <- फैडहाया, १॥१०२ 

विदिसि ४५९ 

विदेश ३१०९ 

विदेस ++ विलायत, ३१८३ 

विद्यापतेमारितों ४।२६१ 

विध्वाता शणर 

विधाताओे ४।२३ 

बिनय + राजनीति की शिक्षा, 
१।॥७६, २।७३, २।९२, २।१३३ 

घिशु २१३३, २।१७५, ३१४७ 
४४, ४४, ४४ 

विपञ - संकट, विपक्ति, ११४२, 
३११५ 

विपड -- विपक्ति, ३३१४६ 

विपष्ख # क्षेत्र, ४२६ 

विषप्पधरहिं २२५१ 

विबट्ट -- घुमावदार, २१८४ 

विचट्ट चदृहि (सं० व्रिव्त वर्भ) 
घूमने वाला मार्ग, राटड 

विबस्ते (सं० विवत) > बायें घूमना, 
डी११२ 

विचर्त > घूमता, विवर्तन, २११२ 


विदाह २१३, २॥९१ 

विविद्द (सं० विविध), ४॥५५ 

विचेक ८ ज्ञानोपार्जव २।९२, 

विभाग २२३६ 

विभाकि (सं० विहल) >-व्याकुल 
करके, ४९ 

विभूति १।१०० 

विमन ८ निराश, १।६६ 

'बिसल कए # उज्ज्वल कर्म बारे, 
पुष्यात्मा, ४४२१६ 

विसानहि ४।२१५ 

घिसुंचद - छोड़ता है, १२० 

दिम्ल॒ुक्कित्त रा५५ 

विम्रुक्केड > छोड़ते थे, ४॥२०५ 

विम्रुद्ध (सं विमुर्थ), २८२, ४३६५ 

बिम्त्र ३।३४ 

विरमिश्रव > वीत गई, ३।३ 

विराजमान 5- शोभित, १।८९ 

विरूुद २।२२६ 

विल॒ह (स० विलूभ) + बाँटना, 
राश्ट८ 

विश्वकर्म हु, २२१२८ 

विश्वकर्मा २२४ 

विश्वसिदरच ४२६१ 

विशज्ञामचोरा + विश्रामचत्वर, 
रारड५ ! 


३५४ 


विस (विष) झ गरल, १।२० 

विसवासि ( अर० बसवासी ) 
बेताब, २।७ 

विज्नराम ८ निवासस्थान, रा७ट 

विसहर -: विषेक्ा नाग, १॥२० 

विस्लाक् ४२० 

विस्सृतस्वासीशोकहु २३१ 

विस्समिम ८ विश्राम करके, 
२२४८ 

विस्सरइ # भेल जाता हैं, १।४४ 

विहरहे न्‍ू विहार करने था आने- 

जानेसे, २२१६ 
हृछ्ि ++ व्यकुल कर, ४॥१३५ 
केहार विहार प्रान्त, ३।२०, 
४।१३७ 

विह्ि (सं० विधि), ३११०५, ३।४७ 

बिहूशों >४ रहित, १४४ 

बीशण: र|रण्र 

वीखिधिवर्त | मेंवर, २।१४४ 

बॉजए ८पंखा करना, "४४२१६ 

बीथी # वगरमार्ग, २९७, २।११६ 

घीनि > चुनकर, ४२३ 

वीर बहादुर, पराक्रमी, १३८, 
११३५९, १४५, २ ३४, रे।५७, 
हार्ड, ४१७०, 2१८९ 

वीरत्तण « वीरत्व, ३३१ 

वीरसिंह राइट, ४॥१८६ 


जग 0 


कानिकता 


बार ४१७४ 

नीस ४७६ 

वुज्सह + पहचानता है, १।३१, 

१६१ , ४३३, ४७२ 

बुज्ञनिहार -: समझनेवाला, २१४ 

बुज्झम्ता ४४१८० 

बुज्धिहि ८ समझेगा, १॥३० 

बुझावइ ४११३ 

बुड्डंस नम बूइते हुए, १।९८ 

छुत्त [सं० बृत्त), २।१२ 

बुद्धि २६ 

बुहुप्खा >+ बुभुक्षा, ४२०१ 

यूडन्त -८ डूबते हुए, ४।१९७ 

ब्रथा २३: 

बूद्धि ४९३ 

ब्हदभानु (सं०) ८ अग्नि, १५ 

बेदी, २११५८, २१७०, २२५ 

अर वेद, 2६०, ४॥२५५ 

आाजड ल्‍ बहाने से, २।११७ 

आल (सं वेताल),४॥१०२,४।२०९ 

आह्ृण [सं० विवारण ० प्रा ० वेंभा- 
छण) £ विदीर्ण होना, फटना, 
४२५१० 

वेग प्रवाह, ४॥१९७ 

वेग ४।५३ 

बेचोँ > बेचने वाला, ३३१०० 
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वेढछ (सं० वेशित) ८-लूपेटा हुआ, 
४ड<% 

घेण्डा ८ दो, ३।२५ 

प्रेल्थछ (सं० विस्तुत >>प्रा० वित्थल्त) 
न्‍न विशाल, ४।८ 

वेद २१०४ 

वेवहार व्यापार, २९० शारे३ेई 

ब्रेधि ८ दोनों, २४९, २५०, 

२।१६४७, ३॥२६, २४३, 

३।१५२, ४०, ४६०, 

४॥१६१, '४।२१४ 

वेविहि > दो ही, ३५१६ 

बेरा (सं० बेला) >> समय, ४१६० 

बेरि > दान, ३।८२ 

वेलक -: एक प्रकारका बाण, ४७८, 
४।९८४ 

बलक्े + एक प्रकारका बाण, ४१७९ 

बेछा २।२८, २१०६ 

वेशआाड् २।१२७ 

वेश्याह्लि २११० 

वेसरि >> खज्चर, ४११४ 

वैसा ८ वेश्या, २ १३५ 

घेसाहइ मोल ले छेते थें, २११८ 

घेचित्री 5 विचित्रता, २१२९ 

बेंठाव २१८४ 

चेदर्ध्य < चतुराई, १८८ 


बेर १५७, २२५, शा४३, ४१४८ 

चेराग ८ विषाद, उदासीनता, ३॥१० 

चैरि > बैरी, १२२ 

बेरिपण -- वैर, २२ 

सेरुदआार -- वैरका उद्धार २।२१ 

जैश्याह्लि २१३६ 

बेसलऊ - बैठे ३४१ 

खोझ २७१ 

बोल २२४०, ४॥१७, ४७२ 

बोलइ -- कहता है, १।१९ 

बोलणए-- कहने, २३० 

बोंछ॒ए (सं० व्यतिक्रम का धात्वा० 
बोल » उहलंघत करना ), 
२।४१ 

चोलजों। २।१५७ 

बोछन्त ३। १४८ 

बोलछन्ते २।२८ 

बीलहि ४॥११० 

बीछा ८ बोली, ४।११० 

बोलि-- कहकर, २॥।२१० 

बोले ३११६० 

ब्यवेस्था ३।१२२ 

ब्राह्मणक २११० 


[मं 


संग रू विवाद, २।१४३, ४॥२० ९ 


डे 


३५६ 


अंज्िश् < नष्ठ किया, १।७९ 
भट्ट ४२२५ 


सहवड़े ८ नष्ट होना, बोतना, २२२१ 


भइशख्ि [सं० मेदिती), ४१०८ 

सह ४)१०६ 

मइसुर - जेठ, पतिका बड़ा भाई, 
४४५ 

भरें + हो, गया २१४, ३।४७, 
४।२६, ४४२५७ 

सह २।१८६, २।६९, ४८ <, 
११५ 

मारील + हो गए, २।१० 

सक्तिसम्पादितानाम्‌ २२५३ 

सष्यण ४।१०३ 

मप्सित्र ३१०४ 

संगत 2।१३७ 

समीरथ र एक्र राजा, १५४ 

मग्गसि ४२४९ 

भग्गीणा ८ टूट गई, ४२७६ 

भक़ु 5 ताश, ४६२ 

मज्जन्ता ४)१७४ 

भद रू सैनिक, ४॥१६१, ४२२४ 

मसट भेला > प्राणान्तक मुड़ भेड 
४।२२४ 

महा 5 भाट, २२२६५ 

सण २४८, ३।६६ 


कांतिलूता 


सणड़ २।३ ६ 

सणड - कहा जाऊं, कह्धऊँगा, 
2]५ 3 

सणन्ता २१७०, २२२६, ४।१ 

मस्रणि 5 कहू कर, ?।७३ 

भसणिन्न न कहा गया, १६७, ३५१ 

सवेस ३१४१ 

सब्च + ससार, २२३५ 

भध्चे (सं० भव्य) < आगामी, 
४2०४ 

भसभकी + क्रोध, २२११ 

सम  घूमता है, ११७९, ३॥८१ 

मम ४।२१७ 

अममन्‍तओी २।२१७ 

मसमनन्‍तों ४।१९८ 

समर (मसं० अमर), ४।२१७ 

सम्रि:-घूमकर, २१४, २।१७६ 

सम २१६५ 

सं शा२३५ 

भरमार, २१४७, २।२५८, 
४१८५० 

खरड ४॥२२३ 

मरन्ता शाशु७र 

मरन्‍्ते २१०५ 

भारि ४६४ 

मश्थि ४)१८९ 
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सरिअ््श ३२९ 
भरें -- मध्य भाग, ३३३३ 


भरे २१६४, ४।२६, ४५१, 
४१२६, ४२२८ 

सम रू जोरसे, ३।६९ 

भरे ८ भार, बोझ ४॥१०८ 


माँग ८ भगत हुआ, २।१०९, २।१८० 

माँगक २।१७४ 

भाँगि + तोडकर, २।२०७ 

साँगि ८ भाग जाते है, ३११४ 

भाँति २११३ 

साए > अच्छा लगता है, २।४२ 

भाग ( दें० भगगो) > पीछे, पश्चात्‌ , 
२१८०, २।२३६, २।१४८ 

मागए चाह # टूटना चाहता था, 
२।१४६ | 

सागच्ते ८ तोड़ते हुए, '४।१९ 

भाणा # अनुमान, ४१६१२ 

पस्ाणा > प्रसिद्ध था, ४।॥१२१ 

जञाथ (सं० भस्त्रा) > तर्कश, ४८९ 

सान २२१२ 

भाव ऊ रीति, ढँग, १।४ रे 

आाबइ # अच्छी छगती है, १रे३, 
राध्ट७, ३॥१०९ 


शें९छ 


भार # गुरुत्, वृद्धि, १११०४,२।७१, 
४६७, ४)१२६, ४)१ ६८ 

भारहिं ३३८ 

सारही २।७७ 

सास ४डा४ट, ४॥९९% 

भसासको - कहूँगा, २।४५ 

मासा ८ (१) काम्ति (२) भाषा, 
उर्विति, काव्य, ११२३, १॥२९, । 

२॥२२९ 

साहू [स० मातृवधू) ८ छोटे भाईकी 
सत्रो, ४४२४६ 

सिंग > भ्रमर, १।३७ 

मिंगी » भज्जी, १।३७ 

मिष्ख (सं० भिक्षा), २।१०९ 

भिक्‍्खारि २।१४ 

मित्त (स० भृत्य), ३।११४ 

मित्ता [सं० भृत्य), ३॥११९ 

मिश्ने ४४१०९, ४।१०९ 

सिन्‍नो ८: घायरू, ४)२०४ 

भीतर २८०, १।१८२ 

मीति - दीवार, २।८० 

भीति ८ डरसे, ४३८ 

भुंजई - भोग करता है, १।४२३ 

झुअ (सं० भुजा), ३।रे३ 

असुअण २।१४८ 

भुञ्नरदण्ड ८ मुजदण्ड, ४१७३ 
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आुश्रन ३।३९ 

अआष्खे 5 भूखसे, ३।११४ 
अुलजह ८ गोग करो, २।२७ 
झुर्बंश - विद, घू्त, २१३४ 
झुबन - लोक, २।२७ 

झुकधि ८ भूछती थी, २।८४ 
आुलहि ४॥११७ 

मूषणा १।१०४ 

भूत ४।२११ 

भूति # विभूति, भभूत, ११०४ 
भूदेव - ब्राह्मण, १६४ 

स्र्प ४।॥२५७ 

सपा - राजा, १।९०, ४१४३ 
भपाला ८: राजा, 3।२५ 

भूवइ ८ राजा, १।६४ 

भूमि ४५४ 

सुसिद्ठ ४१८ 

मूमितक ४५५ 

भुझी ४११८ 


भूलछ (सं० अंश का वात्वा भुल्छ), 


४११७ 
सेअ ८ घाव, १२२ 
मेट मुलाकात, ४॥१७२, ४।१८१ 
भेंद्ध - मुछाकात, २।२२१ 
भेट्मता ४१७८ 
भेह्िआ ८ भेंट की, ३१९ 


पक 
रा 


से हस्य, ३।१३० 

भरा ८ मुठभेड़, ४।१६१ 

भरि # (सं० मेरी), ३३६९, ४३७ 

भरा डाशण९ 

मेल २१२८, ३१८, ३॥८९, 
838)2०६, ४१०, ४।४६, 
४१९१९ 

सेक्ता (स० भेलय्‌ >>प्राण्भेल) ८ 
भिडना, ४।२२४ 

भेके १४८८ 

से राश्ट३, दे।८४८ 

मैंठि - भेंट दी, २६८ 

सोअन [सं० भोजन), २।११४ 

भोझना ८ भोजन, २॥६५ 

भोग ८ वैभव, १॥७०, २।५५ 

मोगाह ८: भोगेंदबर राय, २।६४ 

भोगीस ८ भोगेदवर, १८२३ 

भोगोसराअ - मोगेश्वर, १।७० 

भोर ८ भोला मर्ख, २५२ 

मोर - होदा रहित, '४।६७ 

भी ३३५, ४।१४१ 

मोह ६।२३ 

अछता २। श्द३े 


[भर] 


मंगइ २।१७६ 


ऊँ । 
४. 
क्र 


8०० 


मनोश्थ 2९७४, ४१८ 

मनोहर ४।२१७ 

मन्ति रार४, रा४धर, मे १: 
३।१६९९, २।?३५ 

भब्चिन्ह २३८ 

मन्दिर २१३० 

ड्यू [सं० भव्य), ४२० 

मम रू मेरा, १२०२, राध्ट, २।२४९ 

भमतचयह >> ममतल्से, २२३२ 

मम्म ८ मम, ११६४, ९।२८, ४।३ २, 
है|२१० 

मयहुँग (सं० मर्तंग), ४॥२०७ 

मयमत्त ४॥१५ 

मर्यादा १॥2६, २११०५ 

भकछ्िक ४॥०, ४२२० 

मलिक 5 सलछिक को, ४॥२३० 

मर्सीद + मस्जिद, २।२०७ 

भसीदा 5 मस्जिद, २।१७२ 

मस्तक १।१०२ 

महतें (सं० मथ"> प्र।० मद) रू 
मारना, ४।२५ 

महत्तर ८ नायक, प्रधान, ३११२ 

महस॑ म्मद, '४।१५७ 

महराजन्द्दि # महाराज ने, ४।२३९ 

महरे २२४९ 

महलूमजदे ८ शाहीमहुछ, बड़ा महल, 
रार२२ 


कांतिछता 


महाउतक  नहावत की, ४२५ 
महाजनन्धि रू महा जतो के, २।२८ 
सहातरू ४।र२२ 
महाभसारह > महाभारत, ४२३६ 
सहासास ८ परमांस, ४१? 
महायुचराज ३।५ 
महाराजाधिराज १८९, २|३० 
महाणत २११०५ 
सहि 5 प्थिवी, ३।२९, 
३॥|६७, ४।२ ४ 
महिसंडकछ < भूमंइल, १।८१,२२३२ 
महिमंउरूहि ० भूमडलमें, १।७५ 
अहिस (सं० महिष) < भैसा, ४१२८ 
महिसा ४।१ १४ 
महीं २।२५५ 
मही >- बरती, २।२०८ 
लन्मुझपर ,३॥४८, ४।२२१, 
ड२२२ 
संहु ८ मेरे, ४॥२४२ 
महुअर ऋ भौरा, १।३१, २८२ 
भहुत्त ८ मुहूर्त), २२४८, १॥९, 
४२५० 
महुमासहि < खँतमास, २।५ 
माँझ ४१८१ 
माँहि < मंडित करके, सजाकर, 
शा१६ 


३।६४, 


कब्दानुकमणी ०१ 


मसाए < माता, २।२३, २।१२६, 
३।१४५ 

माझ | मध्यभाग, कटि, २१४६ 

माझे ३।१४ 

साण > अनुभव करना, १।३२, 

माणहू २३७ 

साणी ८ संमान, १!४८ 

मातंग २९४ 

भसाता २॥३३ 

सातू २२८ 

माध -: मस्तक, ४।२०८ 

माथे २२४२, २।९४ 

माधवी २२४४ 

माधुर्थ ४)२६० 

माय * अभिमान, शे३८, २।१५३ 

मान ८ मातते थे, ४४२५ 

मसानथि ४॥८० 

मानधन - सानघनी, २।२१ 

सानधनहि > मानी, ३२।१०९ 

मानधर रू सानों योडा, ३१७२ 

मानव २॥२२७ 

माचविदूना +। मान विहीन, २।३५ 

सानस २॥८२, '४॥२४२ 

मानसह्ु ४॥५३ 

मानहि ४॥२१४ 

मॉनिनि ८ है मानिनि, १।रे८ 
२६ 


मानुस २१०७, ४)२२ 

भाते ८ मात में, १॥७५९ 

सान्यजनबक - मान्य या शिष्टजनों के, 
२॥१४१ 

सावह [सं० मा >प्रा० मा ८ 
समभाना, अठना), ४॥१४८ 


माय ३।१५८ 

मार < मारता है, २२११, ४॥३५ 

मारदइ ४१३३, ४२५० 

मारए-घारण ८: मारधाड़ में, ४।२५ 

मारक ४।१५२ 

सारथि ४।९१ 

मारन्त - मारने पर, श८ 

मारन्ता ४॥१७९ 

मारन्ते ४॥१७ 

मारछ <: मारा, २॥७ 

मारि ८ युद्ध, ९४१, २२६, २।७२, 
४।२२, ४॥८५, ४१९१ 

मारिआ ८ मारा गया, १।५३, ३।८४, 
३॥८६, ४/४५, ४।१२८, 
४२४२, 

सारी # युद्ध, ४४१७१ 

सास, ४७४ ' 

साहत (सं० माधव), ४।२३७ 

मिट्ठा > मीठी, मचुर, १।३५ 

पमित्त < मित्र, १२१, २।२४, २२७, 
र२।एश्३४, हे।११३२, रे १३६ 





श0र 


मित्र २४९८, ३४१२३, ४९७ 

मित्ता ३१११९ 

समिलि - परिसाण, ४११ 

सिछड २॥७६ 

सिलए्‌ राश्पु५, दाश्र७ 

समिरझल ८: मिला-जुला, २१९२ 

मिलि २।६२२ 

मिलित्र २४९ 

मिसिमिल कह ब्रिस्मिलाह कहकर पशु 
मारना, २१९६५, ४८५ 

भीर २१६९ 

भीसि ८ मिलना, २।१०७ 

सुंढ ८ मस्दक, ४२२ 

मुँह २१८२, ४५० 

अकनोी २।४४ 

मुखचन्द् २१४२ 

सुखमण्डरूद्धि २४१२५ 

झुखमलिनरुवां २२५२ 

मुखारविन्द २ै।५० 

श्रुज्झु ३१९८ 

मुझ रू मेरी, २११२६, ३३१४४ 

मुण्ो ४॥१९२ 

मुस्ली >ै मोरकी चाल, ४!४८ 

मुलुक्ा सूट मलिक, सरदार, २॥२१७ 

मुष्लहिं मूल्य से, २९० 

मूक [सं०मूल्य), ३।९८, ३१०४ 


कीलिकता 


झूले -८ मुल्य, ४१४१ 
मूस -- चूहा, ४१३० 
मेदणि 5 पृथिवी, १॥९१ 
मद्णी ४।१९१ 
मैइनि (सं०मेदिती), २८, ३२५, 
डी१७२ 
मेखल 5८ मेखला , २।७९ 
मंघ ४१८ 
मेजाणे [ फान्मीक्षान )-भीतर, 
सध्यमें, २।२३९ 
मेहन्वा ४) 2१७८ 
मेट्िन्न < भिटाई, ३।१० 
मेरू ४४१ 
मरेहूँ (सं ०मर्यादा > प्राष्मेरा), २४१६ 
ओलन्ते -- फेंकते हुए ४।१३६, 
सेलि से मिक्कर, २।६७ 
मैं१।१७ 
मो, ू मेरो, ३३६६ 
सोझण ४।७४, ४:१०३ 
मोजा २१६८ 
भोजाबे ८ मोजेके (ऊपर), ४।६४ 
मोणे न सरमोज्ञा, ४।६४ 
मोर ल्‍ मेरा, २३२ 
हैं र/५६३ 
मोहड ८ मोह झेता है, २।८२ 
मोहन्ता २२३ ६ 


शब्दानुक्रमणी 


मोहिआ २८२ 

| [ये 

अंन्रव्यजन > स्वयंच्रा लित पंखा, 
२२४४ 

यक २॥१८३ 


यज्ञोपत्तीव २११० 

यन्तजोवरण - यब्वधा रागृह, २८५ 
यहां १॥१०२ 

यशॉचिस्तार ४२६० 
यशोभिरमितो ३३१६२ 

यात्रा ८“ आना जाना, २।१०९ 
यावत्‌ ४२६१ 


यामिनीअर १।१०६ 
थुवराजनिह + युवराजों के, १८४ 
[९] 
रंगे सन्युद्ध, ४११७८ 
स्ञ्रणि (सं०रजनि), ३॥३ 
रकत > रक्‍त, ४२०८ 
रक्षा ३४१११ 
रष्खद ४।१५० 
शरूखजो २।४७ 
रख्खित्र ३।१०५ 
रघुराय -- रामचन्द्र, १५३ 
रह - रंग गया, '४॥२३३ 
रक्नस्थया ३।२६३ 
रज्स्थलो [सं ०) < रंगमजूच, १॥७ 
रखे ८ राज्य, २६, २।२०, २।२२, 
२२५, राइट, रा५५, ३।७, 
दारर३, ३॥५९ 


8०४ 


रजाह' - राज्य की, २:३३ 
रण ११५३, २।८,३११०४, २३। १४९, 
४।छ३, ४॥१०४, ४।२१३, 
४२१९, ४॥२४९, ४॥२५३ 
रणतूरा ८ युद्धके बाजें, ४।१५९ 
रशवत्त ८ रणमें सर्वत्र व्याप्त होनेके 
लिए, ४।२२६ 
रणभाण (सं ०रणभाजन) > लड़ाईके 
ह याग्य , ४। १४८ 
रति २४७ 
रतोस्सव ४।१३८ 
रत्त (स०रक्त), ४२०६ 
श्थ २२४३, २।६८, ४५२ 
रब ८ शब्द, २।७० 
रवि ४।१०९ 
रमणि - स्त्री, २।९ 
रमणीय ११०४ 
रस ८ स्वाद, रस, १।३१, १।३४, 
३१ 
रस ( सं७ प्रा० रस ) ८ चिल्लाकर 
कहना, १२८, २२१५ 
रखना ८ (सं०) जिह्ा, १७ 
रसाल - रसपूर्ण, १।५८ 
रसिक ४२४४ 
रसिके २।१४६ 
रसे ८: आसक्ति या रसमें डूबकर, 
डा७ए५, ४१८५, ४२३४ 





इक 


रह २११८, २२१६, ३३८८, 
शीाशपरे, दइार२९,डारट५ 

रह (सें० रथ), ४१३ 

रह २।१८३ 

रहडे २४८ 

रहद (सं०अरघट्), २९७ 

रहसहि[सं०्रभसा) ८ जोरसे, ४ ८२ 

रहसे - गुप्तरूप से, (४४ 

रहहिं (सं०रमसा) ८ उत्कण्ठा पूर्वक, 
राररद 

रहि (सें० रमस < प्रा० रहस, रह 

-< उत्कण्ठा), २।२२३ 
रहि ( सं० रहस >प्रा० रह )८ 
एकार्न, २।२२३ 

रहिआ ४।१३० 

रंहिअउ ३१११७ 

रहु ४४१२७ 

रहे ४४२३१ 

रहे(सं५ रमसा) ८ जल्दोसे , २।१८४ 

रा राजा, ४।१५५,४।१८६, 
४२१३६ 

राज ८ राजा, १५६, १५८, १।५९, 

२१२३, ३४८, ११५३, ३॥१५६, 

४६०, ४॥२४१, ४२५३२ 
रा गभनेसक २॥७ 
राअघरंहि -: राजकुल, ३४११० 


काविछता 


राश्रन्हि - राजाओं का, ३६५०, 
४॥१३४ 

रागन्हि(सं० राग),२।१४९ 

राज-पंडित ८ राजपंडित,. राज्य 


काभमें चतुर, ३।६० 
रागसिंह ३।१३३ 
राञभह < राजा के, २५२ 
राअहु ८ राजा को, २४२३१ 
रागञा ८ राजा, २२१८, ४१०५९, 
४॥१०६ 
राआपुर्चे 5 राजपत्र, २।२२८ 
राउ ३।१५६ 
राउत रशार्र५,३२।१४२,४।९ ०१५७ 


४१८३ 
राउत्ता ( सं०राजपृत्र )- रावत, 
२॥२३०, ४१४६ 


राडत्ापुत्ता ८ रावतोके पृत्र, सामाथ् 
सैनिक, ४॥१०८ 

राएं ८ राजासे, ११९२ 

राए £ राजा , १६९९, १।७६, १॥८ ३, 
२१६, २7२६, २।५, २६० 

राए घर ++ राजधराना, ४2७9 

शएपुरहि -: राजघानी ४१६० 

राजों ३५८ 

शखंड्डि -: रकसो १५८ 

राखे ३॥१५९ 

शग ८ काल, ४३५ 


शब्दानुक्रस्नणी 


रागगेस २१५ 

राक्लु [सं० रंक), २२३३ 

राज्छ ८८ रेगा हुआ, ४॥२०८ 

राज़ 5 राज्य, १।९८, २२७, २३५ 

राजकुमार २।२१४ 

शजीनति २।३२ 

राजपथ २॥१२७ 

राजपुतत -- राजपुत्र, २१२२ 

राजाक २।६४ 

राज्य ४॥१३८ 

राज > राजा ने, ३॥९ 

शणा २।२२५ 

राबण <८ लेंकाका राजा, १॥५३ 

राम २॥५१ 

रामदेव & रामचन्द्र, ३३१२३ 

राय ३११२५, ४१२ 

शयकुमार - राज॑पुत्र, ३३६९ 

रायधरहि ४॥५९ 

रिंण 5 ऋण, ३॥१०९ 

रि्डे (सं० रिप्‌), रे।२८, ३३० 

रिड > रिपु, शत्रु, ६७९ 

रिंकानिए (सं० रिक्त > प्रा० रिक्‍्क 
+ रीता कर रहे थे, निकाल 
रहे थे, २१६१ 

रिज (सं० ऋध>प्रा५ रिज् न 
रीझना, प्रसन्न होना) ह प्रसचता , 
२११९ 


रिपुवक > शात्र सैन्य, १।८७ 
रिपुमण्डछी ३।१६१ 

रिश्लिआाइ -- क्रोघ्ित होकर, २१८० 
रोति २।३४, ३॥१२३ 

रूुद्र ३१५१, ४डीट२ 

रुट्टसिंह ३।१३४ 

रूण्ड ४।१९२ 

सहिर ४॥१५२, ४।१८५ ४।२३११ 
रूअ [सं० रूप), २।१३५, ४।३० 
रूले ८ झूपमें, २।२३१ 

रूप २११५, ४।२५६ 

रूसलि ८ रूँसी हुई, १॥१०० 
रेखा २१३०, र२। १४५ 

पेअति > प्रजा, ३८८, ३८९ 
रोष ३॥२३ 

रोजा >-उपवास, २।१९७ 

रोटी ४७७ ; 
शेवश्धचिअ > रोमाड्यित, ४।१६४ 


रोमश्विश्र-- रोमाश्चित, ३।३३, 
४।२७ 

रोक >थोर, कोछाहूलू, . २॥८, 
शाशरर, रेीदेड, 3३।६३, 
डीछ, ४११ 

रोल ८ कलह, झक्षगड़ा;, ४॥२००, 
डी|२०२ 


रोस (सं० रोष), २१६, ४२३४ 


बा 





रो ४)१७६ 
[ल | 

लंगिम (दे०)< यीवन, ४२२९ 

छट्टू - तक, १।२८, ३॥७५, ४।२२६ 

छप्‌ «+ लेकर, प्राप्त करके, २।४४ 

लप < छाख, ३७१ 

खबख ४।४१, ४।६९, ४१९१४ 

छख्ख २१५५ 

लख्खण -- लक्षण, ११४५, २५१, 
२॥१५७ 

छर्खणसेन नरेस ल्‍ लक्ष्मणस्तेन राजा, 
शा 

लस्खिअड ८ दिखाई देते हैं, (४५ 

छरगइ 5८ छगता हैं, १२४, २५३, 
३।१५३, ४१९५४ 

लग्गीझा ४॥१७६९ 

लगे ३१४२ 

छ्टा ३।४५ 

लच्छि सय लुकषपी, २७५ 

छच्छिश्र ८ लटक्ष्मीकोी, ४५६ 

लछच्छी २७८, ४१७८ 

छंडज रू लजजा, २१३२, शे।४ट 

छज्जा ३११६ 

लब्बाइआ - ऊछज्जित हुआ, २१७ 

छुज्ञाबकम्बित २१४१ 


लटफ + अनियमित सेना, ४॥८६, 
डा१०२ 


लटक पटक «छोटा लड़ाई-झगढड़ा, 
३९२ 

लडखडिआ न्यू लडखड़ा जाते थे, 
डा११६ 

लछब्चघ ४।२१५८ 

छूझ (मं० छल) + मौज करना, ४]७ 

रछूलज्ता (सं० छल) + विकास करता, 
४ड)१5५ 

छसूछा ८ लहसुनिया, एक रत्त, 
सक्द्प 

छहड्ूे २१३४, ३॥११५ 

छ्टिआ ३३१०, ४५९ 

लहिअड न प्राप्त कर रहे थे, ४४६०, 
४१११ 

राँघि ४३१, ४४६ 

छाइअ > लगाना, ३॥१०१ 

छाग २।६०८ 

छाम्रत २।१५० 

छामि २१४० 

छामु + (होने) के लिए, २३०, 
२।६८, ४११५१ 

छाज ४।९७ 

लाजुमी + कावण्यसयी, २।१३९ 

का ४१४९ 

छावडें < पदुचाऊँ, ले ज्ञाऊँ, १६२८ 

छावओो (सं० छावयू > प्रा० छा) 
सनकाटना, छेदमा, ४।१४६ 


बब्दा नुकमणी 


छलावण्णो - लावष्प में, १॥८२ 

छाभम २॥११८ 

लामे (अर० छहुमा) & क्षण भर, 
शारर३ 

लछाहिअइ- पाते थे, २।२२३ 

छिआ ३॥८५ 

लछिऊ ४।२३९ 

लिज्क्षि्र 5: ले लिया, २॥१० 

लिहिह्म -- लिखा गया, २।४ 

छुक्किआ (सं० निलो का धात्वा०लुक) 
न छिपना, २।७० 

छुद्ध (सं० लुब्ध) ८ छोभी, २।६ 

छुद्धउ >- लुब्धक, लोभी, १।४१ 

छूर (सं० लुठ - लुढ़कना), २।११० 

छूलि (सं० लुण्ठ:>प्रा० लूड) ८ 
लूटना, ४।९२ 

ले २१८०, २।२३३, ४।५६, ४।६१ 

लेख « हिसाब, ४॥१२२ 

लेष्सखइ 5 हिसाब करना, ४१०५ 

लेष्सीआ - हिसाब किया है, २२२७ 

ले्नो ४४२२३ 

लेलि > ले लिया, ३२।१८ 

छेलले ++ लिए-लिए, २।१७५९ 

लेस ३।१४२ 

लेहेन (सं०लेखेन) -+ भाग्यकें लेखसे, 
२॥२६ 


३४७७ 
ले २१८४ 
छोझ > खोक, २॥५४, २॥२३७, 
२२४९ 
छोजअण (सं० लछोचन), ११५४ 
४]७५ 


लोअन (सं०लोवन) - आँख, २७८ 
छोअन्तर (सं० छोकान्तर), ३।१७ 
छोट्वह # लोगों के, २॥२३६ 
लोए ३।२९ 
छोक २।१५२, ३।१४६ 
छगडु २।३१ 
छोट्टल ४।१९४ 
लोभ ४९९ 
लोमे २१३३ 
लोर 5 आँसू, २५३ 
लोहित ४॥७५, ४१११ 
| [शक 
शंख ४।२५४ 
शक्ति १॥९९ 
खत २।६९ 
शतसंख्य ८ सैकड़ों, २।९६ 
शजब्रुबछ ८ शत्रुसेना, १॥९५ 
डुद्ध ४।१०० 
शफरों २११४४ 
शाखानगर - राजधानी के बड़े मुहल्ले 
या पड़ोसी बस्तियाँ, २९६ 
शिक्षा ४२६० 


| पे 


०. 


8०८ 


झुद्ध २।५६ 

आयाटक -: तिराहा या चौराहा, २९६ 

अंगारसंकेत २८ श्रृंगार गृह, २।२४४ 

बयाम * काछी, १॥५९६ 

अियम ४।२५९ 

भ्रियाचछित ३२।१६३ 

श्रीमहीरसिहदेव १४८९, ३१५१ 

श्रीमस्कीर्ति सिंद्देच २३० 

[सतत] 

संक ८८ कल्पना, २।१३१ 

संक ८: डर, ३।७६, २१७८ 

संकर *४)१२७ 

सेकास ८ सदृश, १॥७५ 

संकीर्ण ८ भरा हुआ, १८७ 

संख (सं० संख्य), २।६ऐ, ४।४२, 
४)६९ 

संग २३५०७, ४।९०० 

संगर २४४ 

संगरे ू युद्ध, ४४२, ४।९०७ 

संगाम * युद्ध, १४१, १।६२, 
२॥२३६१, २११३८, २।१४४, 
४१८९१, ४॥१८६ 

संझाम १।१०२ 

संग्रामससुद्र फेणप्राय -- संग्राम-समुद्र- 
के फ्रेन के समान, १११०२ 

संघ ८ संघर्ष , १९५, ४२६४, 
डी१६१ 


ऋतिलता 


संघल (संे० सम्भार > प्रा ०संहुर्‌ 
>>अब० संबक्ष ह समूह) 
एकन्र, ४।१० 

संबछ <- संधर्थ, ४।१९० 

संबल्िक + टकराई, ४)१८२ 

संचरन्ते २।१२७ 

संचरिअ ३३८ 

संजातपादाधांत १॥९५ 

खंतरू नम पार किया, राह 

संदेख ८८ संदेश सौरभ, १।७७ 

संध्यामसंध्या २२५७ 

संबकके (सं० संपर्क), ४४७ 

संपजञज ८ पूरा हुआ, ४१२ 

संपजइ > मिलता हैँ, २॥११४ 

समरइ (सं० संभ्र) < भरण करता, 
३॥१०९ 

संमछद - याद करता है, ३४१११ 

संभार | समेहू, १।६६ 

संभिन्न रू मिश्रित, २।१०२ 

संमु ४४१५०, ४॥२३७ 

संमह * भीड़भाड, २।१०६ 

संसअ [सं संशय), ३॥५४ 

संसर (सं० सस्वर) +सुरोला, 
२॥१४९ 

संसारहि #ू संसार में, १३७ 

संसारही ३॥9७८ 


इब्दानुक्रमणों 8०९ 


संहणह रू संहार किया, ३४८२ 

संहरिज >| समेट छिया, ३।४ 

संहारिया २।१६१ 

सथअद्‌ > सैयद, मुसलमानों धर्मगुरु, 
रारै८ट८ 

संआंणा २।२५० 

सझआनी -- चतुर, २।१३८ 

सहइअदगारें * सैयद कहलानेवालें, 
२2।४५२० 

सइलार रू सालार, २१६५९ 

सर - सहित, १।३८ 

सपुछ (सं० सकल), २२३२, ४१५४ 

सए सहसहि २।११६ 


सकता के (सं० गर्वितमान्‌) ८ बल- 
बास का, ४॥९४ 


संकऊ २।१०६५ 

सकलओ ३।६ 

सक्तश ८ संस्कृत, १।रे३े 
सख # सीखा, १॥७२ 
सखस्स ८ सर्वस्व, ३॥१३२ 
सखिजन २।१३८ 

सखी ४।२६० 

सगर (सं० सकल), ३७६ 
सगरे (सं० सकल), ४॥७ 
स्गुण २२५० 

खरण (सं० स्वर्ग), २११५, २१७ 
सझ्ला जू डर, ३॥३९%, ४।९७ 


सक्गर वन्युद्ध, ४१४८, ४॥२१५ 

सक्लस्साहस ४॥२५८ 

सदड्रे ४१०७ 

सद्ाम ३4१३४, ४।१८, ४५० 

सड़े ३१०५ 

सद्चांन > बाज, ४१३ ९ 

सच्छु (सं० सत्य) ८ यथार्थ, ४१ 

सजन १४२१, १३२, २।१२ 

सजह ८ तैयार हो, ४११, ४।११ 

सज्जिअ ४॥१३,४। १५८ 

सजिजद ३१४६ 

संज्ञी ४२०७ 

सभो 5 से ४२३ 

सझो (सं० स्वयम्‌), ३ै।४१ 

सभो (सं० सम) ८ समान, ४१६३, 
डीररड 

सो 5 साथ, ४)१८३, '४)१८४ 

सझो 5 सामने, ४२४५ 

समोघ (सं०समर्घ) ८ मूल्य, ३४१०२ 

सर + चलना, आना-जाना, 
२१११ 

सखझरइ ४५५, ४१३२ 

सख्चरिआा ४।१ 

सम्चार २११०५ 

सच्चारे २१४३ 

सण < संज्ञा, भाम का, १॥६५ 


सर फीकी ओके + पलक: 2 पक. हक सो. >+ 


है: 


१५ 


सत्ति (सं० शक्ति), ४।३० 

सत्तो > शक्ति, १।४८ 

सत्त « सत्तत, बल, १।४४ 

सत्त >गत्रु, १५७, १॥६२, २२२, 
२२३४, ३!७४, २३।८५, 
४३२९, ४४४६, ४॥६१, 
४१४५, ४॥१४८, ४।१५९०, 
४२४५ 

सतच्तक ८ शत्रुका, २३५ 

सत्तहि २२७ 

सत्त्‌ ४॥१७९ 

सत्ते (सं० सत्त), १६२, १३८० 

सत्थे (सं० सार्थ) « समूह, ४॥१६७ 

सत्र ४॥९७ 

सथ्थ (सं० साथ) < समूह ३१८२ 

सथ्य सथ्थाह - शुण्डके झुण्ड, २८८, 
शा९३ 

सद॒एु (सं० सदय), ३॥५९ 

सदा २३।१६४ 

सइ (सं० शब्द), २॥८२, ४॥३७ 

सघन ++ भनवानू, २११३ 

सभध्षम्म ३॥५९ 

सम्त (सं० शासभ्त), २४१६ 

सन्तारि > तर करके, ४॥१३९ 

सन्धि ३१३० 

सन्मगाह ++ मुद्रांकित, ३१५७ 


कांतिलतां 


सन्नगहि (सं० संज्ञाग्रह) « मुद्राध्यक्ष, 
२।११७ 

सन्नाहा £ केंबच, ४।१७५ 

सजन्निधान 5 मिकट, २।१२७ 

सपष्ख « पक्षवाला, आकाशचारी, 
४१४५ 

सयुन्न > संपर्ण, १४०१ 

सप्प ३।१५१ 

सफल ३११६४ 

सब ८ समस्त, १।२१, १।३५, 
१७४, २१५०, २।११५, 
२।१५४, २२१२, २।२३७, 
२२४० 

सबतहुँ (सं० सर्वत्र), २१५५ 

सबतहु (सं० सर्वत्र), ३॥३९ 

सवहि ३।४२ 

सब २।६०, २।११४, २।११४, 
राध२३, २१२३, २१२४, 
श२८, २३२९ 

सब्च > सब, १४१८, २।१५, 
२११७, २१८८, २।२३४, 
र२।२३२६, २।२४९, ३॥३५, 
२३१५, ४॥६२१, ४।२२१ 

सब्बर्ज २१११९ २१५२ 

सच्बचड राश्५र, ४॥२३५ 

सब्यओ २२२५ 


झद्दानुकमणी 


सब्बस्ख # स्वस्त, सारा घन, 
२।१७८ 

सब्बहीं ८ सब, २।९२ 

सब्वद्दु ४१४६ 

सच्चे २११२३, २१८८, ३४८ 

समावहि (सं० स्वभाव), ३॥१०७ 

समाखइ » जान पड़ते थे, १(८२ 

सम + समान, २१८५ 

समझ ४।१२५, ४॥१४४, ४।१५३ 

समथध्थ » बलवान, ४)१४२, 
४२२५, ४।३२ 

समष्पञ्नो > दे दूँ, छौटा दूँ, २।२० 

समय २।९२ 

समर 5 युद्धमें, १।५७, १॥८७, 
१॥९७ 

समरद॒प ३॥१६१ 

समस्त + सब, १॥८९ 

समाइअ (सें० समाचित), ३१ 

समाचरित - सुसेवित, १८९ 

समाज २।२६, २।४७ ३।१२० 

समाण ३।१४४ 

समान ४।२१ 

ससानलछ > आदर दिया, १।७३ 

समाही ४॥१०७ 

समिण (प्रर० ससाणी > ले आना) 
ऋलाओ, २१८० 


55 कै । 


समिद्धि २७६ 
समुदशो २११२ 
समुप्पिज -- दिया हुआ, समपित, 
शसारर्‌ 
सम्पद्ठ सम्पत्ति, १।४३ 
सम्पलहु (सं० संपत्‌ >> अप० संपल) 
+ आकर उपस्थित होना, 
३॥३६ 
सम्बर > मार्यका भोजन या सामान, 
३।१०६, ४॥९५ 
सम्बरिअ -- छिप गया, ४॥१२३ 
सम्बलू ८ पाथेय, २।६६ 
सम्माषण २११७ 
सम्भूत ४॥५२ 
सम्भ्रमसखोी (सं०) ८ क्रीड़ासखी, 
, नर्मसखी, गृप्त रहस्थकी सखी, 
११० 
सम्मत २॥४५९ 
सम्महि <#मर्दन करके, १॥५७ 
सम्मददे + भीड़-भाड़, २!२१६ 
सम्मर्द -- मर्देन, १।९५ 
सम्मान १[७४, २।२०, २।९१ 
सम्मिकव & संपर्क, गुथता, १९५ 
सरइचा (अर० शिराअच:) 5 एक 
विशेष प्रकारका राजकोय तस्बू, 
४।१२० 


४, अश्र 
ग्ड्र 
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सरण > शरण, शरणागन, १६६, 
२३६ 

सरणगत २।४४ 

सरबस (सं० सर्वस्व), ३।८५ 

सरम ४१७१ 

खसतमाणा (फा० हरबात) # शाही 
शामियाना, ४१२० 

सरमी <+ द रमंदार, ४१७१ 

सरमसेरा (सं० मुच्‌ का घात्वा० प्र[० 
मेल्ल + छोड़ना) + शिर कटाने- 
वाले, ४।१७१ 

सशाफे २१६४ 

सराब < शराब, २।१७८ 

खराबा -- शराब, २१७० 

सरासार [सं० शरासार) «बाण 
वृष्टि, ४।२०४ 

सराहे « शलाधनीय, २।१६४ 

सरीर शरीर, १॥४४, ४॥२१५, 
४२३ १ 

सरूअ -- सरूप, सुन्दर, १४४ 

सलामे २२२३ 

सछामो २।१६७ 

सह्लि (सं० शल्य) > बाण, ४२१८५ 

ससंक २११२० 

सस' < खरगोश, ४।१३० 

सपररीर ४।२० 


कांतिछता 


सह + एक साथ, ३।॥८७, ४॥८३ 

सहज - स्वाभाविक, १]४३ 

सहस > सहंस, २।८६ 

सहद्डि - सहती है, ३२६ 

सहि (सं० आज्ञा >प्र० घात्वए७ 
सह) 5 हुकुम देना, ३३११७, 
दाट३ 

सहिजिश्य 5 सह लिया, ३।१५१ 

सहित मइ -:मिलकर, ४॥१५० 

सहाअर २।५०, ३११३३, ४६० 

सहोभरहि ३॥१५२ 

साँठे (सं० संस्था) > सामान ३३६ 

साँच > साँबता-सड़ाता है, चुआता 
है, २।२०५६ 

साभर (सं० सागर), २।२२४, 
३ै।८४, २।८८, ४॥२५१ 

साकम (सं० संक्रम) ८ पुछ, २८३ 

साज - सज्जित, २।१०६, 

साजि ४२८, ४॥४०, 

साज़ु ४९ 

साणन्‍द + आनन्दित, १।४३ 

साथों (सं० संज्ञा) ७ इश्चारा, ४१ १६ 

सात २२४३ 

सात्ति (सं० सात)  घुख, २२३५ 

साति (सं० शवित), ३९१ 

साथ [सं० श्रद्धा) | इच्छा, ३११२८ 
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दब्दानुक्मणी ४१३ 


साथि > साध कर, १॥९३ 

साधुक -- साधु का; '४१७० 

साननद २११२४, ३१४३ 

सानो (सं० सजा) 5 इशारा, 
४।२०४ 

सांवश (चं० शविला) - बछों, ४८८ 

साथु ++ सब कुछ, ११३१ 

सामथ्थ -- बल, ४१४५ 

सामर ( सं० इयामछ), ४।१११ 

सामि ३॥१११, ४॥३ ३, ४॥५० 

सामिआज 5 स्वामी, २।३, 

सार # तत्व वस्तु, १!३७ 

सार (सं० स्व॒रयू >प्रा० सार) ८ 
बुलवावा, ४१५४ 

सार [सं० सारय 5 सरकाना, खिस- 
काना) '४)२०० 

सारनता(सं० स्वरयंति >> प्रा० सारइ) 
5 उच्चारण करना, ४१७९ 

सारि > हाथीकी छोहेकी झूल, 
४4२०७ 

सारिअ (सं० सारय >अप० सार ८ 
प्रेरित्ष करना), ४॥४५ 

साथे २१४० 

साकूण ८ माँसकी तरकारी, २११८१ 


खाह (सं० साधू >प्रा० साह ७ बसे 


करना), २॥१४८, शाटछ, 


साहुड -- बढमें करें, शासन करें, 
११९१ 

साहस १॥९३, २/४४, २।५५, 
१३५०, ३११०४, ३।१२३, 
३१४९, ३॥१५७ 

साइस (सं० साध्वस) > डर से, 
२१२२९, ४२४५६ 

साइसदुरनिवार 5 अविचल साहस, 
१८७ 

साहसद्धि ४२१९ 

साहसदु ३१५६ 

साइसो ३१६४ 

साहि (सं० सर्व >प्रा० अप० सब्य, 
साह #ू सब), १।९४ 

साहि (सं० साध) रू सावकर, लेकर, 
डी।२४५ 

सिंह २२१, ३३१५०, ४२२४ 

सिआ (सं० शिवा) < श्रूगाली, 
8॥२०० 

सिझान (सं० सज्ञान):- चतुर, 
२२४६ 

सिकार ४१२६ 

सिक्खचइ > शिक्षा देते है, २।२४ 

सिज्झह +- सिद्ध होती है, २॥५३ 

सिज्क्िहड्ड ू सिद्ध होगा, ३।४९ 

सिट्ठ (सं० शिष्ट्), २२४८ 


अं पे 
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सिद्दाअृत - बचे रहना, ३।७ 

सिद्ध ४१८८ 

सिद्धि २७५, २५६ 

सिद्धिकेदार प्ू कल्पब॒क्ष, १७२ 

सिन्दृूर २।१३३, २१४५ 

सिन्‍्ध ४॥५२ 

स्रिसा रेट४ 

सियारू (सं० श्रगाल), ४।१९३ 

सिर २२१४ 

सिरि > श्रो, ३१५३, ३११६, 
३३१३१, २१३ ३ 

सीगिणि ७ धनुष, ४।१६८ 

सीगिनि (सं० इंगित) ८ सींगका 
बना हुआ धनुप, ४॥६५ 

सीदत्‌ २।२५२ 

सीस - सिर, २१८ 

सुंड ४।२२ 

सुअ ८ सुत, पुत्र, १।५६ 

सुअण--सुजन, ११८७ 

सज्जन १।१९, १४३ 

सुअन २।१२३ 

सुख ४१२३८ 

झुष - सूखंसे, $९ 

सुखरबकथा - सुखका री बातचीतका 
हाल, २(१०३ 


कीतिलता 


सुखसार - सुखशाला, सुखमन्दिर, 
२१३६९ 

सुसख्ते २११८ 

सुख्ख # सुख, १।५१ 

सुष्खेञ ८ आक्षेप, ४।२४१ 

सुजाण ३।१४३ 

सुकाति-- अच्छी नस्ल, ८६४ 

सुठास * सुन्दर त्तिबास, २१५५ 

सुण ३।६६ 

सुद्िन ३।१४ 

सुद्ध ४३४ 

सुन ८ सुनो, १२७ 

सुनऊ  सुनती हैँ, २।३ 

खुनओ २॥१५६ 

सुनि ३१७०, ३।१२६, '४॥२७ 

सुद्तिज २२२ 

सुनिञअर्ड ३३० 

सुनिए ४१४१ 

सुनिण ४११३ 

सुन्दर ८ कान्तिमानू, १४७१ 

सुन्दरी रा१४० 

सुपवित्त ३११३१ 

सुपसन्न > अनुकूल, ३११, ३।१५४ 

सुपसिद्ध + सृप्नसिद्ध, १८३ 

सुम शुभ, १५१, 8।९ 

सुभठ ८ सैनिक, १।८७ 


शब्दानुकमणी 


सुमोअण > अच्छा भोजन, १॥५१, 
२१५५ 

सुभर ८ स्मरण करने लगे, २।६०, 
२।१७४ 

सुमरि > याद कर, २।१८ 

सुमरू ३३१०७ 

सुमहुस ३।१४ 

सुवणहि + (सं० स्वर्ण) ८ सोने की, 
४१११ 

सुविद्धि - सुवृष्टि, ४॥६१९ 

सुर २७९, ४।१८८ 

सुरअरू (सं० सुरतरु) « कल्पवक्ष, 
४)२१९ 

सुरवाण > सुलतान, १॥७३, ३।१५८ 

सुरतान २२२३, ३१५२, ४६ 

खुरपुर ८ स्वर्ग, २२६ 

सुरराए ८८ इन्द्र, २।९ 

झुरसा « रसवाली, १२९ 

सुरुतान २२१३, ३।३२, ३।३७, 
३॥६१, २।६९५, २३।१५७, 
२॥१४७, ४४, ४।७, ४॥५७, 
४११२२, ४॥१४०, ४१८७ 

खुरुतानहु २।४५ 

सुरुतानी ३।६४ 

सुरुछी (सं० शालूर « मेंढक, 
शालूरी -८ मेंढककी चाल), 
४४८ 
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सुप्रज ८ तत्पर, तैयार, २॥२१ 
सुस्थित सुखी, २१५२ 
सुह (धं० शुभ), ४॥२५५ 
सुहृच्ता (सं० सुभव्य) ८ सुन्दर, 


रार्१्‌ 

सुहिअ (सं० सुहत्‌) 5 मित्र, हितैषो, 
श्प्ड 

सुहित (सं० सुखित)--सुखी , 
२।१५४ 


सुहेण (सं० सुखेनो + सुखसे, शरे 

सूक्षणा « सज्जन, ३।१६० 

सूक्ष्म २४१४५ 

सूर > शूर, बली, १।४१, ३।६०, 
४३२ 

सूरा 5 शर, वीर, २२२२, '4१७७ 

सूथ्य २२४३ 

से 5 बह ४)२४२, ४२५० 

सेश्रो 5 अ्रयस, कल्याण, २२१३ 

सेण ४१३१ 

सेणा ४॥१३२ 

सेउण (सं० सैन्य) ३।६३, ४।३६ 

सेर (सं० स्वर) « स्वच्छन्दतासे, 
है।२० 

सेरणी (फा० शीरीनी) 5 मिठाई, 
प्रसाद, रा१८८ | 

सेर - सेरकी तोल, ३॥९५ 


पक 
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सेल ४॥१४, ४२२६ 

सेना २।४६, ४।९, ४॥१५५, 
डाशप्ट 

सेद्ध रू सैन्य, ४।१६१, ४।२१४ 

शोज्षि ४४ 

सेव ८ सेवा, १६२ 

सेवइ ८ सेवामें, सेवाके छिए , ३।२८ 

सेवक २।६८ 

सेवा ४१०६ 

सेविश ३॥१११ 

खेविभह ३६२ 

सेहर + शिखर, मस्तक, १॥२५, 
डा१दर 

सी १४३०, १।४८, १/५९, २४०, 
२॥७७, ३॥४८, ४॥२४१ 

सोझडइ २४० 

सोभर ( सं> सहोदर ), ३।४२ 

सोक ३१४५ 

सोखि ३।७७ 

सोझ > सीधी, २।७२, ४!२४६ 

सोशित ४।१९१, ४२२२ 

सोदर ३।१२० 

सोनहटा ८ स्वर्णहाट, एऐ।१०३ 

सोनाक टक्का -+ सीनेकी मोहर,२।९७ 

सोपान + सीढ़ियाँ, २।८५ 

सोमेसर ३११७ 

सोहह + सुशोभित होता है, १॥२५ 


कीतिकता' 


सोहणा 55 शो भत्ते, ४३० 

सोहन्ता २२३० 

सोहिया ८ शोभित, २८१ 

सोमागे २१३३ 

स्थूछमिक्षाप्रदान, २२५४ 

स्पर्धा ८ बराबरी, ३!१२४ 
स्व्लोककलली छिनी ८ (सं०) गया, १९ 
स्वा्सीं २१३३ 

स्मेरवक्त्र (सं०) > हँसमुख, १॥९ 


[६] 
हँसा २१४२ 


इंसशज ३॥१३१ 

हँसी २।१ ३८ 

हँसिआ ३॥४ 

हनक्ष (सं० हय) # घोड़ा, ३।१० 
४।२२९ 

हे < मैं, १(४०।१॥५० 

हचड़ + हत्वा, ३।४० 

हजारी २१५९ 

हज्को ८ मैंने, २१८, ४३, ४१४६ 

ह्॒ड ८ व्यापार, हाट, दूकान,१।११८ 
४१८७ 

हद्डदि हृद्ध एक हाटसे दृसरेहाट, 
२१२१४ 

इथक (सं० हम्ततलू) ८ हथेली, 

हध्थ ४।२२५ 


अचठदानुकमणी 


हर ३।१२७ 
हरघ (सं० हर्ष), ३१७१ 
हरन्ते ४॥१३४ 


हरि २६०, २।६०,४।१२७,४।१०५ 


हंरिक्जद ३॥५७४ 

हरिण ४।१२९ 

हारियो 5 दूर किया, १!६०१ 

हरिश्चन्द्र ३३१२२ 

हरिहर ३११३९ 

हरेओ - हर ले गया, ४।२४२ 

हल [दि० हल्ल - चलता), २।२१२, 
४ड।१२५ 

हस > हेसता हुआ, २े।७१,४।८२ 

हँस २॥९३ 

हसम ( अर० हृश्म ) » पद सेना, 
पैदल फौज, ४।७, '४॥१५४ 

हसि ४॥२२५, ४॥२५२ 

हाट २९६९, २१००, 
२१२६, २।१७६ 

हाथ [दे० हृथ्थ) > जल्दी, २।१९० 
४।८८ 

हाथि > हाथी, २॥६१११, ४।१५, 
डी३२१, ४२०९ 

हाथे (दे० हुथ्य) 5 जल्दोमें, ४।२०९ 

हृश्थिवरू ८ हुस्तिसेता, ४१३ 

हारछ - हार गया, २॥६ 
र्‌्छ 


२१११३, 


ह७ 


हाहि > धकता, ४॥१२९ 
हाहासई < हाहाकार, २।८ 
हिंसि-हिंसि ४३६ 
हिञवि > हुदय में, १॥४२ 
हिल ८ हृदय का, ३॥१० 
हिण्डए 5 घुसने के लिए, २।११३ 
हिन्दु २२१० 
हिन्दुहि २२१२ " 
हिन्दू १६१, २११९२, ४१०४, 
४११९ 
हीआ + हृदय, ४॥१२७ 
हीणड ३॥१०८ 
हीन' ४। १४४ 
हीनि २।१४६ 
हुआ 5 हुआ, शाटट, २१६, २।६११, 
२।७८, ३।१५१ 
हुअडे ३३, ३३७, रे।४६, ३!४८ 
हुअंठ > हुआ, ६१५२, १॥४३, 
१५४४, १७१, ३।१५५ 
हुआसनल + अग्ति, १।७१ 
हुकारे ४१६४ 
हुकुम २१९१ 
हुड्डारे १७४ 
हुमलि (सं० हु<प्रा० हुण) ८ 
होम करना, ४१५२ 
' हुसइ (दे० दुत्त *+ अभिमुख,सम्मुख), 





धपृट कीविझता 


२११०९ 
हृदय २११०, २।११०, ४॥९०० 
हेदबगिरिकन्द्शा २॥२९ 
हेड़ा 5 पशुओं के भ्ुण्ड पर तहृबंजारी 
कर, २११७६ 


हेशव ४।१२४ 

हैरहिं + देखती हैं, राटट, २११९ 

हरा पन्ही रा, २११६५ 

हरि २१५४, ४॥३६ 

हैरेड -- देखता है, अध्यक्ष है, ३३१३९ 

हो + हैं रहा था, २।११२, ३५६, 
४१२३, ४११७२, ४॥१८१ 


होआ २११०४, २२१२, ३६७ 

होअडे ४२ 

होइ < होता है, १२२९, १।४९, 
१५९, २१२, २॥१५७ 
38॥११८, ४)१२०, ४१६५ 

होइच २१०४ 

हॉज + भवितव्यता, ३॥५७ 

होथ ४) १६७ 


होडे + हाथी के अम्बारे, ४॥११८, 
४११८ 

होसइई # होगी, १२९, २॥५७, 
२।६२ 

होस्े + होंगे, १३० 


परिश्चषिष्ठ-३ 


[ पुस्तक मुद्वित हो जाने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि कीतिंकता की 
दो प्रत्नियाँ बस्बई की एशियाटिक सोसाइटी से हैं । मेने उनके पाठन्तर 
श्री परमेश्वरी छाल गुप्त द्वारा प्राप्त किए हैं. जो यहाँ दे रहा हूँ । इसके 
छिए मैं उनका बहुत आमारी हूँ । --वासुदेवशरण ] 

बम्बई को एशियाटिक सोसाइटी में विद्यापति कृत कीतिलता की दो 
प्रतियाँ हैं । दोनों ही प्रतियाँ एक ही प्रकार के कागज पर और एक ही 
लिपि में लिखों हुई हैं। दोनों हो सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वविद्‌ भाऊ दा जी के 
संग्रह से आई हैं । लिपि, कागज़ आदि के देखने से ऐसा अनुमान होता 
हैं कि जिम दिनों भाऊ दा जी ने स्व० श्री भगवानलाल इच्धजी को परा- 
तात्त्विक अनुसंधान के लिए नेपाल और निकटठस्थ प्रदेशों में भेजा था, 
तभी उन्होंने इन्हें किन्‍्हीं प्रत्ति था प्रतियों को देख कर तैयार किया होगा ! 

इन दो प्रतियों में से पहुली' प्रति खण्डित है । उसमें केवल प्रथम दी 
पललव और तीसरे पल्‍लव की पंक्ति १-१८ और २७-४५ हूँ। इस प्रति 
में दो स्थलों पर पुनरुक्ति है। प्रथम पल्‍लब की पंक्ति ४६०६२ तक एक 
जगह्ू और पंक्ति ६३-८४ तक दूसरी जगह दुहराई गई हैं। इन दुहराए गए 
पाठों की पंक्तियों में भी परस्पर पराठान्तर है । अतः इंच पंक्तियों के दो 
पाठों के अन्तर अकूगं-अलग दिए गए हैं। प्रति-पाठके अन्तर पहुले और 
उसके बाद दुहराएं पाठ के अन्तर पंक्ति ४६-६२ तक के लिए #ै संकेत 
से और ६३-८४ तक 5 संकेत से दिए गए हैं । 

दूसरी प्रति पूर्ण हैं। इसमें सो एक स्थल पर प्रथम पललव की पंक्ति 
६३-८७ तक दुहराई गई हैं। उनके पाठान्तर # संकेत से दिए गए हि । 


छेरत कीतिकता 


दोभों प्रतियों के पाठ प्राय' एक-से जान पड़ते हैं। फिर भी कहीं 
कहीं उनके पाठों में भेद है । 

पाठ को दृष्टि से ये प्रतियाँ 'अ' बोकानेर प्रति के निकट है। उसके 
पाठान्तर और इसके पाठान्तर अधिकांश स्थलों पर एक से हैं जिनसे ऐसा 
अम होने लगता है कि ये प्रतियाँ उसी से प्रतिलिपित हैं। किन्तु इस साम्य 
के साथ ही अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ 'अ' प्रति से इनका पाठ सर्वथा 
भिन्न । 

पाठास्तर नोट करते समय पंचसवर्ण और अनुस्बार के आधार पर 
मैंने प्रायः कोई अन्तर नहीं माना है। अर्थात्‌ छपी प्रति में 'प्॑चम' और 
इन प्रतियों में पंचम या इन प्रतियों में पश्त्चभा और छपी प्रत्ति में 
पंचर्मा है तो इस मेद को मैंने छोड़ दिया है। अन्य शाब्दिक और 
आक्षरिक अन्तर प्री तरह नोट किए गए हूँ । कहों-कहीं प्रति के लिपि- 
कार से अक्षर नहीं पढ़े गये है । वहाँ उसने--( डैश ) का चिह्तु दे दिया 
है। उसे उसो रूप में यहाँ भी दिया गया हैं । 

छपी प्रति में बीच-बीच में शीर्षक या पद संल्या जैसी चोज है । इत 
प्रतियों में नहीं है । अतः वहाँ मैंने नहीं है छिख दिया है । 

परमेश्वर लाल गुसत 
प्रिंस ऑफ बेल्स म्यूजियम, वस्वई 





२० 
२२ 
२४ 
२ (/ 
२६ 
२ 
र्टः 
२९ 
३० 
२१ 
श्र 
३ 
३४ 
डर 
र्६्‌ 
३७ 
३८ 


३६ 


। कोर्तिलता 


अथम पलल्‍लव 


प्रति १ 


छ बिसहर । विमुंवइ बंद ! 
मज । उबदड्द 

दुहुहु न। लगाड़ू । हासां 
सो । 

णिज्चउ । मोहई 

कापर बोउ' 

मत्त रस रस लइ 

होइ। ममम 

जो बुझिहि 

बु-हि । साछ । छद्दल्ला 
सजुण । दुजुण । माल 
बहु । भावई 

पांव । २-- 

वजणा । सके । भिट्ठा 
अवहंदा 


अति २ 
5। अमित 
मज उबइ दृज्जण ! बैरि ण॒ इहौ 
डुंहुंदु न 
सो 
इ | णिच्चड 
कापर बोर 


हो इ । मसम 

जो बुझिहि 

बु-हि । साउ । छटटल्ला 
संइक्षण । दुइझ्षण । मान 
बहु । भावई 

पाक अरइन को 

वअयणा । सव ! मिद्ठा 
अवहंदा 


जिंगा पुछइ जिग। संसार इहि सारा भिगा पुछट्ट भिग। सारा 
मानीनि जीवण मानेसउं । अवतारा जोवण । मानेंसड । ( आगे अंश 


जम्मिञजइ सामि व जाणउ 


नहीं है ) 
झस्मिअइ सामि न जाणऊं 


४२२ कातिकता 


४० उत्छाहे फुल | आकन्वन उत्छाहे फुल ! आकरन्नव 
शीर्षक अथ जु'ग॒ कथथति 
४१ . सूसंगाम 
४२ हियबिप अकाल हियविप 
४३ भावे सानन्‍्दा ! सुन भावे सानन्‍्दा सुअन 
४४ सरूप सरीरशा सर्प सरीरा 
४५ एतें । बीरा एवें । बौरा 
जदो जदो 


४६ जन्म [5] जम्ममतेण 

४७ [0 | जलओ नहु जलओं पुण्जिमों 

४८ सत्तों [8] अजाणे सती 

४९ पच्छ। विहृणों ! होई [8 | इजणपों पुच्छ 

५० कहाणी कहओं । पच्छावेपुन्चत॒ कहाणी हूँ । पच्छावे | पुन्ना 
[8] कहाणी हुं कह॒उ । पछावे 


५१ सुभोअणे । वअणे | सपुन्त सभ्ोगर्णे । वञर्णे 
[5] चुभोअर्णे । घुभवअर्णे 
[ नहीं है ] 
५२ कण्क [0 | बलिराव । कण्छें बलिराय । कर कप्कें । पसारिभा 


५३ सारिओं। [0 |] बलिराऐँ जन्ते.. बढिरायें जेस्में 

५४ [+.] भगारथ । जसतें 

५५ खंतिअ । [# | पुनु । पुरिसा जस्ने पसुराम 

५६ किन्नि सिंह । [8] परसंसउँ।. पसंसर्ल । कित्तिसिंध । गणेस 
किततिसिघ ! गणेस 


हि 


५७ कहूँ | बप्प। उद्धअधुभ । [8] जे | 
धुआ 


द्र्‌ 


पट 
शेर 


॥ 2. 


ध्ट 
द्ू्‌ ५ 


रा 


छए० 
७१ 


झहदानुक्रसलणी छ्र्हे 


पुछति [6 | पुच्छति पछति 
[ नहीं है | 
वरित्त | राषषहि मोए । 8] - राषहि गोए । 
साल । गोए 
', ह[-- । [| होई होए । 
( नहीं है ] 


परमच्छ । बुन्नइ [0] दानें दछद दानें दरूद दारिद्धं | बुजइ 
दारिद्धं परम 

छवबुझई। सत्तें। जुझइ [| जुझुइ सततों। जुह्झइ । 

जग । सेवा । [3] सुसिद्ध जग । सेवा [6] सुप्रसिद्ध 

दुह्ु एक छेछ । भूबइ । [9 | एकथ्थ । भूबइ । [2] एकशथ्य। भुजबह । 
पाइ अपइजु अबइ 


[ नहीं हैं ] 
जन्‍ने खणिअ पृुष्ब वलिकन्त । जन्‍्ने खण्डिअ पुण्व॑ बनिकन्त | 
[3 | अपुब्ध बलिकन्न [3] पृञ्व बलिक॒न्त 


अछिजन । किज्ह्िअ [8] सरण अछिजन किस्झिश् [0 | सरण 
ग्‌ । अछिजण । विमन न किज्जद॥ ण। ण विमतव से किज्जई । 


अतछ । भणिआ । उम्मर्गाँ । जन्ते । उम्मर््म । दिस्क्षिज [| 
दिज्िअ। [3] जें अतुछणहु+ जें अतत्थणडु भणिय जेंण 

जेंणभ उम्मग्गेंग अउम्भग्गेण 

कहना [2] वडुपर्ण कहवाँ । [3] ना कुछ । 
जसस्मिथ | [7] जंझम्मिआ। राय जजस्मिय | [ह | जंजस्सि । राय। 
अथ छपंद [8] जथ छपद अथ छर्पद । [3] अथ छपद 
भोंगीसराए [5] चन्‍्दण भोगीस राए॥ [#] तन्‍्दण 

कंति । [9] तेजि कांति कंति । [6] टुअउ । तेजि कंति 


७२४७ 


ज्र 


३ 


छई 


जज 


जद 


७ 


ध्ट 


9६९ 


८९ 


<८ऐ 


८८३ 


कीतिछता 


पंचम बलि [9] दानें पंचम वि जावक। केंदारा । बलि | [8] 


दाने । बलि 


धुरताणें । समावर्ल । [5] युरुताने सुरताणें [8 | घुरुतान 


पत्ताप दाने समानें गुनें जे सेवे 
करिज [5] पत्ताप दाण । 
करिअ अप्पु 
विछरिभ किशि महिमंडलूहि । 
[8] बिछरित्र॒ । कुसुम विकास 
गझ्युअ । गअणेसा । [8] तासु 
तणगधन अविन अनय । राभ 
जें। दिसिआ कि कित्ति [9] 
क्िन्नि 
| नहीं है | 

गझ्अ । गअणेस जेल्तें ! [3] 
गअणेस्त 

मां गझज गअनेस जेतने । [8] 
गअणेत्त 

सत्तें शझ्ञ गअनेस | तुंछिअउ । 
[8] गयणेस 

शझअ गरअनेस जेस्‍्तें। [3] 
गक्षतेंस 
ग्रभनेस । पंयसर । [| 
लावन्ने । गजणस पुनु देख्खि 
भोगाय तनयेअ | गअनेस [8| 
गंजनेंस 

अथ गद्य [8] अथ गद्य 


दाने सम्मानें गुने जसे बेकरिंगउ । 
[5 पत्ताप: दाण 


[5 | कुसुम विकास 


विनयगरुअ राए। [8.] तासु- 
तणव्बन अविनतम नथ:। राज 


55 


ज 


गअणेस जेन्नें। [8] गअणेस | 
नाचक 

गअनेस जनें॥। [3] अभ्रणेंस | 
जस्तें । वड़्म 

सम्नें। गअनेस । [8 | सस्ते। 
गअगेस । जन्‍्ने । अख़ण्डलू 
गअनेस । (# | गअणेस। महिमण्डला 


गअनेत । पंयसर । [4] छात्रस्से । 
गअणेस पुनु देख्खि 
भोगास । राए गजनेस | यरा [6 ] 
गंभनेस 

अच गद्य [| 3 ] अय गद्य 


शब्दानुऋमणी 


करो पुत्र | युवराजष्हि | [8] 
करो पुत्र 
प्रतिज्ञापदत्पगेक 


टड 


<५ 


८५ 
८७ प्रबल! रिपकरक्। सीकीर्ण समर 
सांह दुमिवार 
<ट अवतारा। 
८५९ चइचुड़ । वरण सेव 
[ नहीं है ] 
९० कनिद्ठु 
९२ करे छुलनाए 


९३ पातिसाह। करेयो दष्प पूरे यो 


पड 
ब्द 
ब्छ 


वैर | माहि। करो। परयों ! 

खर छ्षुस्म 

निश्ञा 

९८ बुडड राज्य । धरेयो। 

९९ परिक्षा | 

१०० पलडाय 

१०१ अहित करो। हरेयो 

१०२ तरवबारि धारा तरंग सांग 
संग्राम समुद्र करो फणा प्राजस 
उद्धरि दिगन्त विच्छरेयो । [8] 
यही पंकितयाँ हैँ। 

१०५ कीतों 


8२५७ 


करो पुत्र युवराजजिहि ) [8] करो 
पुत्र युवराजन्हि 


[2] मर्य्यादा मंगलूवास 
प्रबल्ल रिपुबछ [2] अबल रिपुबद 
सीकीर्ण । समर साह दुर्निवार 


चहूचूड 


कनिट्ठू | गरिदू 

करे तुछनाए 

पातिसाह आराघे | करेयो । दप्पन 
पूरेयों 

बैर । मांहि करो । पूरयों 

खर क्षुण्ण 

निशा 

बुडूँनत राज्य । धरेयों 


अहितहि करो । हरेयो 
तरवार-बारा तरंग सांग सैग्राम 
समुद्र करो फणाप्राय जस-उद्धरि- 
दिपन्त विछरेयो । 


६ के 


४२६ कीविलता 
१०६ कला 
॥ श्रो: ॥॥ “'विरविता श्री: श्री विद्या'""'"*विरचितायां 
| नहीं है | प्रथम: पल्‍्छब; 
द्वितीय पल्‍लव 
१ पछति पृछति 
[ नहीं है 
२ उसंध्यणउ। उद्धरिछ उप्पणंड 


३ पुन्‍्त | कहहि | सुखेण 
| नहीं हैं | 
४ लिखिओआ । वे 
५ भंउम 
६ विककम | बले । 
७ बइ़सि | गअनेसर 
८. मारतें 
९ णाअर॑। रंमणि | धु्॑ 
[ नहीं हैं | 
वाकुर चक भयेगर्ू वारे चप्परि 
घर सज्जिभ 
११ दासें। निमेज्जिम 
१२ साझुच 
१३ विआह । का। 
अखूखर रस वुभयू विहार ननहि 
भिष्यारि 


श्ड 


पुन्न कहहिं । सुखेण 


लिखिंग 

मउम 

विक्‍कस । वल्ले 
बहसि । गभनेसर 
मारतें 

णाअर रमणि 


चाकर चक भथ गल चारे धथरिव्व 
सज्जिअ । 

दास 

सजुस 

विभाह | का 

अख्खर रस बूझूसिहार ननहि कवि- 
कुछ । भ-मिष्यारि 
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१५ 8तिरहुहुति तिरोहित सछे। 

गणेंसं । जवे सग्म गौ 
[ नहीं है ] 

१६ राज वधिअवु 

१७ सनहि अस तुख्वक । गत्तड़ 

१८ हुमु | धुत्तद । 

१९ उद्धार के अंगण देख्लय ओो 
आन ह 

२० रजु समथ ओ पृनु करओ । 
स्म्माण 
[ नहीं हैं ] 

२१ सुसझु 

२२ सप्पि--- 
[ नहीं है | 

२३ जम्पए 

२४ मंत्ति । सिख्खवद । पहि 

२५ परहरिम वथ बैर चिर चित्त 
धरिअई 

२६ नह॒ले रा गअनेस गौ सुरपुर 
लोअ समाज 


२७ तुम्मे सत्तु निविल 

रट मातु भिन्र मंति सहाजन 
नहि करो 

२९ क्ृदआ | केसरि 

३० माहाराजा | कौपि कोपि 


त्तिरहुत्ति | सब्बे । गौ 


रात्र 
गुस्तइ 
हमु 


उद्धार के अंगण देख्खयभ्ों आन 
रज्जु समथओ कर-ओ | सम्माण 


सुसज्जु 
सप्पिसुरज्ज 


जम्पए 
सिख्खवइ । जहि । कमकरिअर 


नह॒ले रा भअमेस गी सुरपुर लोअ 
समान 
तुस्मे सत्तु निवित्त 


मातृ मित्र मंति महाजन नहिं करो 
कद 


कह 


का 


हने निमापिलत व क-ना->य स्टा #4 ७... कि मय फल 


ध्रे 


३१ 
शेर 
डरे 
रेड 


>> 
्‌ 


३५ 
३७ 


बट 
इ्र्‌९५ 


४१ 
डर 
४३ 


है-है. 


प्‌ 
४५ 


है, 


ड्ट 


कीदिलता 


लोकहु । 

चनुहहु मोर वचन 

मभत्त प६ मत्तोर 

पु । पर वीर पुरीस 

देले राज 

पहइटु जीअपणा तीनु 

[ नहीं है ] 

दुख । ण भाहाह 

ख़गा 

परत आओर धम्स ण॑ 

पन्नों | सोभई 

[ नहीं है ] 

मारि सह ओकहओं 

मोराहु । गरिद्ठ | विजस्खन 
उद्धभो ग। उणपशित्स्य 
बुक्कओँ 

मुब्कओं 

[ नहीं है ] 

दलओं पर दुरुख । भासओं 
पाठ । करओ ।! नीसन्नि 
पंआसओ । 

अभधिमाण जन्नो रख्खओं 
जीवसओं । गकरओं । 


रहुंड । जाझ । अपनि 


[ नहीं है 


छोकहू । 

मोर वचन । 

ममत्त पड मन्तीर 

पट्र | पर बोर । को रीति । 
मो अनासक्तक देले 

जीअणा ठीनू 


ण माहाई 


प्र ऋतआरे । धम्भण 
घन्मो । निब्चित 


सह ओकहओं बोछएँ 
मोराहु । विअर्छण 


उद्धरओों थे । वुक्कओ । 
मुक्कओो । 


दलओ पर दुख | भासओं 
प्राट । करओ । तीसब्ि प्रआसओ । 
अभिमाणजओों 


रख्खओं जोबसओं नोव । णकरओं । 
तें रहुउ वि जाए । मर्में 
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५९१ कन्नन उण वत्तिअज कन्न ते उण वन्तिझ 
५२ ऐंस ऐस 
५३ कमने का । लगाड कप्तन का । 
नहीं है 
पड छ्ज््ञज 
५६ पणमिञ्र छड्टि भठ । जम्म | छड्डटिअछ । 


५७ अन्तिम शब्द बहुत्त' के 
अतिरिक्त प्री पंक्ति नहीं है। 'बहुत्त' के अतिरिक्त परी पंक्ति 


नहीं हे १ 

५८ गञ्अणराय बल गअणशअ 

बोली बोली 
६९ पात्रेचालिअजदुअओ कुमर पात्रे चलि अउ दुआओ 
६५ बसे 
६१ पाठि पातर छाउल । पाठि पातर 
६२ बसल परावल आँतरे आँतर वसल पावछ आँतरे आँतर 
ईई जहा जहा 
६४ नाकों नावों 
६७ भेलि मेंछि 
ध्टू लाग लाग 
६९ रोण उवार रीण उवार 
छत 
७१ काहूउ बहुरू भार बोहू काहुंउ । वोह । 
७२ काहु वाट कर्क॑लि सोह ककली सोहू | 
७३ आतिथ्य विन करू आतिथ्य विनअ करू 
७४ संततरू संतरू ! 


नहीं है 


छघ६७ 


छए 
हद 
७७ 
छ८ट 


७९ 
८८० 
८९ 
८२ 
८३ 
टढ 
टू 
८5 


८७ 
८८ 
८९, 
९0० 
है 


5२ 
5३ 


बुर 
ध्प्‌ 
थ्द 


कीतिवा 


लछि ल्छि 
पुरुष । न॑ चल पुरुष । ने चलइ 
पेरिखिआ । जौणपुर पेरिखआ । जोणापुर 
ल्छों 

छ्न्द छ्न्द 
जौण नोर जोण वीर 
पासाण। उप्पर परिआ परासाण । परिआ 
सोहिआ फलिश्र फलिआ | सोहिबा | 
महेहुअर सद्धें माणस महेंहुअमर सद्धेमाणस 
सीक नीक निकेतना तीक मीक 
वहंहिं । बड़ेयों वहुह्िं 


यन्त्र सोहल जालजल वो खण्डिया यन्त्र जोल़लू जाल जल वो षण्डिता 
बवलहर सअ सहसे पेख्खिभआ घवलहर सभ सहसे पेरिखि अकन 
अकेल सिह 


पलिट्ि । सछ सछट्ठटि कामिनी सल्थ सत्यवष्टि 

कप्पूट। वामर रक्षन कंचन अंदय रअन कंचन अंबय 

वेंह हार । आनथि वष्परा आनथि 

सम्माण दाण विआाह उछव' सम्माण दाण विमाह उत्वव 


गीआ नाट कब्बहीं गोज नाटक हीं । 
आतिछ। सब्वही आतित्थ | समअ ; सब्बही । , 
हुर्‌इ अजब्ये जतहि खेल्लई । जब्बें जत्तहि 
[ नहीं है ] 
ठबस्ते उबहि 
ठबन्ते । 
आक्रीडन आक्रीडन । ४ 
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९७ बकहठा वीथी बलूजी । ओवारी 

९८ प्रकार। कहनों 

९९ करों अवतार भान भा 

२१७०७ 

१०१ टांकार कसेरी पसरा कांस्य 
क्रेकाट । 

श्ण्प्‌ 

१०३ करो मुखर व कथा कहते । 

१०४ कहते होइअ हुब्जनि 

१०५ छाडि। उत्त 

१०९ मध्यान्ह । संभर्द | करो । 
वल्तु विआए । राज 

१०७ मानुस करी । आग 

१०८ उगर । आनका 

०९ पात्र हुतह | वलआ 

११० चाण्डाल का शांगल्ल | 
परयोधरे जतिस्हिक 

2१? घन संचरे। हाथि कत 

११२ रो नगर नहिंवर समुद्ध ओ 

११३ वनिजार। जब । 

११४ खण। सब्वे । किणइतें 

११५ दिस । गुणे आग आयरि 

११६ साडि 

११७ संमाषणे | वे आपका ।. 
कहिणी । सब्बे 


वीधी बरूजी अठारी ओवांरी 
प्रकार | कहओ । 

करो अवतार भात भा 

करे प्रथम । 

टांकार कसेरी पसरा। क्रेकार 


प्रक्र 

पबकानहुटा । करो मुख कथा कहत्ते । 
कहते होइअ हुठ 

महाए्णव उत्त 

मध्यान्ह कटी बेला संमर्द । करों 
बच्तु विशवाए । राज । 

मानुस करी 

उगर । आनका 

पात्र हुतह । वछुआ 


का आगलल | पयोधरे 


धत संचरे । हाथि कत॒. 
नगर नहि नर समुद्ध जो । 
वनिजार 

खण । सब्बें । किणइते ॥ 


माडि ह 
संभाषणज़े । वे आानकइ । कहिणी । 
सब्दे ॥ 


रू 
ऊँ 
् 
हि फ। 
् 





3१३२ 


शश्ट 


११९ 
१२० 


१२१ 
श्र 


१२३ 
१२४ 
श्र५ 


१२६ 
१२५७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 
१३२ 


पर 
रैशेर३ 


कीविलता 


विकारणउ वेसाहउ अप्पु विवक्षणउ चेसाहज । सुब्चे दिद्वि 


सुषे दिद्ठि कुत्तइल 

[ नही है ] 

सब्वउ । रिजु तथण ।हेरइ सब्बद । नयण्ण 
दाप णेम । दासयंक | 
[ हहीं है 

कायछ कायत्थ । 


राजपुत्र कुल बहुल जाति 

मिल्लि बसइ चप्परि 

सवे सुअत ससे । नअर राय. सवे सुअत ससे । नञर राय । 
जंपर मंदील देहरी | पेख्खिआ जंसर भंदिव देहरी । पोख्खिअ 
घरे धरे उगि अन्द 


[ नहीं है ] 


एक हाट करें ओ ले ओकी हाट करे ओले औकी हाट करे को ले। 

करे को ले । 

संचर ते । देषिअ | वेश्यान्हि,.. राजपथ करो सम्निधान संचरेते 
दोषअ । वेश्या न्हि 

निर्मंणे विश्वकर्म्महु भेलचड. विश्वकर्माहु । चड़ 


वैचित्य । केंहुओ का बेचित्य कथा कहुझों का । 

जाहि करि के सघूप धृमरव्वज करी. जाहि करी केस घूप घृमण्वज करो 
रेखा चुबठ परजा रेखा भ्रुवठ पर जा 

ऐसनेंउ संकत करें का जरे बान्द ऐसमेंउ संकत करें काजरे चान्द 
धर निर्मित्त घर 


विनये असोभागे। सामी | सिन्दूर छोभ विसयें असौभाये । सानी । 
पुरा मरिस परिजन अपासन परा मरिस परिजन अपभान । 


[ नहीं है 


१३४ 
श्द्वे५ 


श्३६ 


१३७ 
श्श्ट 
१३२५ 
१७४० 


१४६ 
१४२ 
१४६३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
श्ष्ट 
श्द्रर्‌ 
१५० 


१५९ 
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लहूर 


[ नहीं है | 


ताहि वेश्या नागरन्दरि । मुखसार ताहि वेश्या भागरन्हि । मुखसार 


मणुत्ते । अछकतिऊ्क । खणुंन्ते 
केंस 
सखीजन । हसिहैरंते । 


लोनुमी' । जेण्ही 
पेसली । मनकर चारि पुरुखार्थ। 
तीनु 


तन्हिका कैसु । मान्य जन 
अधवोगति । हस । 
तअनाचल । अ्रूलता के भंग । 
करे। बिवर्ते | शयरी 

रेषा । जनि पंचसर 

दोखें । मादुखीनी रखिक आनछछि 
जिति प्रयोधर करें भारे 
तृतीय । मुवनर 

सुसरे 

काहु काहु अइसनवों | आचर 


ताहि करी । सद्प्प कन्द्प सब 
श्रोणी जड़ नाग बह्लिका मन 
गाउ मो वबोसिंग मार छाटइ 


[ नहीं है ] 


र्‌८ 


सषत्तें अलक लतिलूक 

केस 

सखीजन । हुश्ति हैरन्ते । 
छोनुमी । पतोहरि | बेण्ही 
पेसलछी । देख्खि | सत कर चारि 
पुरुखार्थ तेसरा 

तन्हिका केसु । मान्य जन 
अधवोगति हस । 

नअनांचछ । अूछता के भंग 
करे। विवर्तते 

रेषा । जति पंचसर 

दोखें | मादूखीनि रसिक आनत्थि 
जीनि पयोधर करे भारें 

तृतीय भागे तीनु भुवन 

छुसरे 


- काहु काहु भइसनवीं | कइसो 


लागत । 
आचर 

ताहि। सदर्ष्ष कन्दर्प्प सब जेणी 
जड नाग वल्लिका मन ग्राउ गो 
वोसिय भार छाइ 


खत ना बर्थ 


असफल “चलम डा 


१०३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
शपथ 


१५८ 
१२५९ 
१६० 
१६१ 
श्द्र्‌ 
१६३ 
१६७४ 
श्६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 

श्छर 
१७३ 


कीबिजझता 


सव्बउ णरि' विअख्वणी सब्वउ' 


सुच्छित 


समब्बउ णरि विभरुव णी 


इंवराहिम । गहि। णहि सोक । इबराहिम साहि। णहि । णहि सोक 


तहु | हो लोअन 

सब तहु । सुठामहि भोअन 

मंण । सुंनस । विअख्खण । 

बोलही तुरकाने>लख्खण ॥ 
छ्न्द 

तदो । बइढ़े | बजारो 

हजारों 

कद्गी वोटी कही वादि चन्दा 


कही तस्त 

सराफे सराफे भव वेदि वाजु 
तौलन्तहं लसूणा 

खरीदे खरीदे बहुत्तो गुल्ममो 
तुरुकके तुरुकके अलेको 
वेचाइतत मइलज्ज 

मीर मत्ली सेलाव खोजा 
सराबा पियन्ता 

प्रसीदा भर्मता 

कितेबा पढंता तुलुक्का अनंता 
( नहीं है ) 


१७४ सुमर खोदाए पाए के साग 


केगडा ! 


सच तहु। हो लोधन 

सव तहु । सुठामहि भोअन 

मण । सुनठ 

बोल-तुरकानेतुरुख्लण | 
छ्न्दः 

तदों । बइठें | बजारों' 

जही । हजारों 

कही वोटि गनन्‍दा कहि 

दूर निवकाधिए 

कही तस्त 

कृह्ठि 

सराफें सराफे भवे वेदि वानु 

तौलन्त छतुणा 

खरीदे खरीदे बहुत्तों गुल्लामों 

कुठक्के तुरुक्के अलेकों 

वेसाहन्त खोछघा मइलज्ज 

मोर मलली सेंछाव खोजा 

सरावा पियच्ता 

कम्ीदा कटंता कसीदा भरता 

कितेवा पठंता चुलुक्का अनन्ता 


सुमरु खोदाए । भाग क गुडा । 


शब्दाजुक्रमणी छ्द्देए्‌ 


१७५ कारण कोहाएं वन । 
कूण्डा 

१७६ तुरक तोखरहि। भमि हे 
चाहूइ 

१७७ आडी डीति। वांटी युक 
बाहई 


१७८ सबब सराबे खराव कइ तत 
कइ तरमा नावरम 


१७९ अविवके कवि बोकह उंका 
पाछा पु दाले लेभम 


१८५ [ नहीं है ] 

१८६ गीति ग़रुषि जाकरी 

१८७ चरख 

१८८ सइअद 

१८५ दोओआा 

१९० मखदूम नवावइ दो मर्ज 
हाथ ददस दोस तारबौ 


१९१ खुन्दकारी हुकम का कहर्उ 
अपनी वो 
[नहीं है | 

१९२ किंच होन्‍न्दू तुझुक । 


वितु कारण कोहाए बअन । कृण्डा । 
तुरक तोखारहि । भत्रि हें चाहइ । 


आडा डीवि निहारि दिवालि दादी 
व्यूक बाहुइ 


सब्बे सराबे खराब कइ तत कइ तरभा 
वादरम । 


अविवेक क बीवी कहूर्का पाछा पए 
दाले लेभम 

नहीं है ! 

गीति गरुवि जाकरी 

चरख । तुरुकुनी 

सइमअदे 

दोभा 


मखदूम तवावइ | जऊ हाथ ददस दोस 
ताखो 


खुन्दकारी हुकम कहुउ झपनि वो । 


कोच हीन्दू तुलक सिल्ल लुक मिलल 
वास 
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शेरेप 


१५३ 
१९७ 
हण्प्‌ 
१९६ 
१९७ 
१९८ 
१७० 
२०६ 
२०२ 
२०३ 
श्ण्ड 
घ्०्प्‌ 
२०६ 
२५७ 
श्ण्ट 
२०६, 
२१५ 
रु! 
दरृ९२ 


कीर्विछृता 


अभोका कहास 
कहुत बाग । 
विसिभिल 
ओजा / खोजा 


नहीं है 

कुलुक 

वाट 

अनिर्थे बलुआा 

सथा चराइक । चरुका 
जनीअ तोर 

चराबए वाह 

आउरि घने मदीरा साँध 
भाँसि | बच 

गोमटे पृरली 

पएरह घर । नहीं 

हिन्दू । दूर विकार 

छोड हो: तुलुका 

गोटेयों । हल जुजुक देखि 


हो भाण 


२१३ 


सिरेजीवओ सुरताय 


| नहीं है | 


२१४ 
म्१५ 


भमनन्‍्तमम 
कज्ज बचे पहठ 


छ्ष्द् 


दृ१६ 


बिह॒वहे । 


अभोका कहास । 
कहुत बाग 

बिसिमिल 

खोजा 

कहतहु रोजा 

नहीं हैं 

तुलुक बेलकर । 

बट 

आनि्ें वाभन वरुबा 
मथा चराइअ साइक चरुआ । 
फॉट चाट जतो अनोर 
घराबए बाह 

मदीरा 

बाल । 

मोसठे पुरक्धि 

पएरहु घर । 

हिन्दू । दूर विकार 
छोट हीट तुलुका 


गोटेयी हछ जुछुक देधि हो! माण 
पारताप । चिरे जीवओ सुरतातन्न 


भभस्तेभतत दुअओ । 
कज्ज वसे 

छ्न्दः 

विहवडें 
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२३५ उछि सत्ति । उछि भए अए 
सौह सर 
२३६ मिज। बल बोठमा जानिं 
असव्वे गए 
२३१७ सत्र उप्पारहि क्षसु उप्पर 
करताल पए 
२३८ आधइवर्या वाहि दाश्खोछहि 
२३९ अछ देरभिय्रान 'दस्पाक 
दरखास दरदारिगह ! 
खोआर | खो रमगठ् 
करोयो । सर्वे 
विश्वकस्म इथ्थिहि 
प्रसादहि । क्षच्षित । कछझस 
जाहि ! पर्थ्यटत' । बोलाक 
प्रभदत्षन । त्तत्रिम | व्यजंन 
ड्यूडपर 


श४५ 
२४१ 
२४२ 
श्हरे 
२४४ 


२४४५ विश्राम चौर खद्वाहि- 
एडोल । चंइक्ीत 

२४६ चतुःसम पहलछल। पुछि 
अस आत 

२४७ आमभ्यन्तर 


र४थट पेछिल्षजदुर दाखोल। मुहुत्त 
विसम्मिथ ॥ सिंदु | परिचआ 


२४१ लोक सत्य महल कोटिग 
जाविज 


वीविलता 


उत्वि साति । उत्यिभए जाए सौहसर 
ब्रल वीठमा जनिअ सब्बेगए | 


सब उप्परडि तसु उप्यरि करताछ पए। 
ताहि दाखोलाईहि 


ओ अछ दरसियान रस्पाल दरखास दर 
दरिगहु । खोआरगह ! 

करेंगी | सर्वे 

पर्थ्यन्त बिश्वकर्मा इंधिहि 

प्रधादहि । ख़ित कॉचन । कस 
जाहि | घोछाक अद्राइसभो 


कृत्रिम | जन्त्र व्यजन ! 
विधाम चोर खटवाहिण्थोल । 


बहु सम । पुत्णि अंस आन | 
आम्यन्तर । 


पह्िख्वअदूर दाखो_ खल महुत्त विस- 
म्मित्ष सिंद । परिचअ 


लीक स॒त्व महुछ कोरि गनामित 
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२५० पुछिअद्ध ते पश्लबिञठ । 


अन्तिम आस” नहीं है 

२५१ असंजहू मण्जुपुर विष्पधरदि 
लिंआ दास...» 
| नहीं है | 

२५२ सीखच्पत्यथों 

२५३ त्थागैरधंजि ) तरणी 

२५४ द्वारात्तर्थ घिज । स्छुल 
इति श्री विद्यापति विरचितायां 
कीतलिलतायं द्वितीय! पल्‍्लव: 
[ वहीं है ] 
अथ भृद्धी पृनः एछति । 
[ नहीं हैं | 

१ कृन्न । तुरु कहते कन्न । 


२ कहि विधख्खन 
[ चहीं है 
रयति । हुअछ। पदुसर 

४ हसिक्ष इन्दंबरविन्द 

५. निद्य नव्ण राय पण्पतु 

६. गए । भराहिभय । सकलेतु 
क्ज्ज 

७. जजो पहु बडी द्वोतत्रो 
[ नहीं हैं | 

८. मन्निन्षि! पछाव 

९ महुत्त सुखराय 


जप 


पुच्छिअड ते पह्लविजछ 


असंझह घरहिलि बवास 


त्वागैरबंजि । तुरणी 


यहाँ भी यही हैँ । 


अथ भूज़ी पृत्र: पुछति 


क्र | अमिअ। तुझ [वाद के शब्द 
नहीं हैं । 

कहहि विभरुखन पुनु कहि । वित्त 
नहीं हैं 

रेयनि | हुअठ | पथ सर । 

हसिश्न इन्द अरविन्द 

निद्य नयण उठि रायपष्पतु 


गए अराहिअछ । सकलेतु कज्ज 
औझोपहु बडो । होतबों सिद्ठा 


मत्रिह्नि । पत्थाव 
मुहुत चुखराय 


४४० कांविल्ता 


१० हय कषदव खर लहिंग 


अहिभ दुख्ख हुय अब्व खर लहिज हिक्षअ दुरूख 
वेराग वेराम 
११ पोदालज्व सुष सन्न भए 
पुछ कुशल मञ वत्त पोदालज्ब सुषसन्न भए पुछू कुदल 
मञ बत्त । 
१२ पन्नाम। किलि सिह जो बुत्त पुनु पुन पन्नास जो चुत्त 
[ नहीं है ] नहीं है । ह 


१४. अजु मुद्दित । बज्जमाए महु॒ अजु मुदिम । अज्जमाए महु 
१५ अक्षु सुपुत्र पुरिसछ। पाइअ पुरिसत्य 


१६ कुशल । पए पए 

१७ अतु | सभा गठरायनराय 
मर बाप धतु । रायनराय राय सह बाप 
[ नहीं हैं | न्त्ज 

१८. कौन कौम 

१९५ [ नहीं है | नहीं है 

३७ घरेंक उछछु दरबाराधहि उरेंक उछल दरबार्रह 

३८ भार्रह 

३९ सबेहुसंका 

४०. हुँचेल । उजरल वर्डाँ । हचचल । उजरल 

४१ अरदंगछ गटदुवर अरदगरू गटुबर 

४२ जमि अवबहि सँवहि प्रसि- 
द्वाणमए । असलछान जनि अवहि सबहि अशिद्धाएकहु । देख 
[ नहीं है ] न 


४३ तिेत्न तेन्न 


शब्द नु क्रमणी ४४१ 


४४ नृपति लअ पसातु वाहर तु 
भाइर 
एकछन्‍्तर कु विचन्तव'"' 


लअ पसातु बाहुर तु आइल 
एत्थन्तर कुबि बच वत्त किछ सुरताने 
पाइअ सज्जिजठ पछिम हुअड पआन 
[ इस से भागे यह प्रति खण्डित है ] 


है: 


४७ अन्न करते अन्न भठ ६३ एत्थंतर पुर रोल पलु सेनन्‍्त 
“नहीं है) ६४ छन्‍्द 
४८ खने चित्तद । हुभठ । ६५ इवबराहिमा | 
४९ पुमनु कि परिस्समे ६६ घरणि सुनहि भो । 
---नही हैं) ६७ पछइ 
५० तैस ना । सरावणत । देषि। ६८ ग्रमन । ज्जंपिया । 
५१ मंत्र भभिञ । ६९ सत वाजु 
५२ नोउपताप गणिज्ो न मगणिअआ ७० सुनिअ खर लुविकआ । 
५३ दुष्बे सिअइ रांचर 3१ लख हरखे अस्स पृ संकालहि 
५४ पुछिअ।॥ ह॒विज्जद । ७२ कर कटि करवारही । 
५० आभत्त ७३ मसअगणई। खने 
५६ होबख ७४ घर। जंखने | 
ण्छ होना होसे शक बोर सिह उछाह ७५ जबे जुझइ । 
( नहीं है ) ७६ णगग़र । पिल जुझइ 
५८ बहूंब ऊ विख्खन तुम्में गु->मंतद् ७७ भारही। 
५९ ऊ । तोहे सुद्ध कहुँ सदअ । ७८ संसार ही । 
संडि | ७९ कोरं। बाधि 
६० कअष । यूर उह राज ८० केरि 
६१ सुरतान उ तुम्में राश कुमार। ८१ चौस 
६२ एम्रे चित्ते ८२ सत्य 
( नहीं है ) नहीं हैं । 


हु 


घर 


व 
टप्‌ 


८५ 
८ 
८८ 
८९ 
६९७० 
९१ 
रे 
५४ 
९५ 
९६ 


५५७ 
९८ 
६९९ 


१०० 


० 
श्०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 


कीतितता 


सिप्रा । भए 

सखसे डाडिज वीर सत्तुबोललि 
अपण्डामाके 

ठाम एक उच्बछड्ट । घालि । 
बाहि पञआण । णर्रेसर 

पार दुवार णह्ठि 

जहा जाई | 

अखट एक 

छोटाहु क काछ 
(नही है ) 

चोर घुसइज भाक नाथे । 
दोहाए 

सेरकिनि पानि पानि आनिश्ष 
खने कापले छातित 

६ नहीं हैं ) 

पान कए सोचा टक का 
मुले इन्चस 

त्थील 

वेचादिआ घोल । 

( नह्टीं है ) 

करुआ | आग 

वादि वर दासवोध पाइअ । 
दुरगमिअहु दीपदिपन्त 
भख्खिअ । 

तुलुका ध्ंगें संचरिभ परम 
दुरुखे आनार रख्किय | 


१०६ 


१०७ 


१०८ 
१०९ 


११5५ 
६ 


११७ 


श्श्ट 


११६ 


१२० 


संबर निविअ खीण तनु 
अंबर हुअउ पुराण । 
तौण सुमर । 

( नहीं है ) 


नह । रिंण लहिअन उनमान 
भिख्ल्ि । 

उप्पत्ति | दीनवर अणान हुब- 
भण आवइ ! 


किक्रछ गंडाने । गणिआ | 
उपास | 

( नहीं हैं । 

पुच्छइ भिन्न नहु मित्त । 


४ भोअण । भागि जा भुख्खे 


डढ्विज । 

दिवसे दिवसे । दुरुख 

तरहुग | अपत्तनी सिरि केंसर 
काक्षत्थ 

सहिए रहिआ दुखत्थ । 

(नह्ढीं है ) 

वानिज ! घिअर्खणा । पार 
हट्ट ! 

तिन्ना मिन्ना 

( नहीं है ) 

पर्स कष्ट काष्टा | सामात 


हर 
श्श्र 
१२२ 


९१२४ 


१२५ 
श्र 
१२७ 


१२८ 


१२९ 
१३० 
१३१ 
श्३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 


१३७ 
१३८ 
१३९ 
१४० 


सब्दालुक्रमणी 


छाज | २-- । 


१४९१ 
श्४र 


रोति गुणक प्रीति मित्रक प्रनिगाह १४२ 


माहस 

बाघ । 

( नहीं है। ) 
तंखणे ! वरराजें । 


एसेवी । जिव्विव्वि मात्र । 
( नहीं है। ) 

छ्न्द 

मत्ति 


भेअ विग्गह वो | 


सब्बस्स उपेरुख अम्ह | 
अम्ह 


ब्रश । कहँव । 
( नहीं है ) 
हरक 


तम्तु पछतत्ति हो 
( नहीं है ) 


१४४ 


१४५ 
१४६ 
१४७ 


५४८ 


१४९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
श्ष्५ 
१५६ 
१५७ 
श्ष्ट 
१५९ 
१६० 
१६२ 


छछ्रे 


नअ । वतुर | अमा 
जसु चित्त न ( लू ) गाइ 
सिंह राजत्त सुजान । 


(नहीं है ) 

माअ सरु धुआ 

विपअ आवइ | अनुरत्तेक 
वाषि कहऊ चुरुताणके छाटे 
कहवो उपार। 

विनि बोले जौ । जबे कत्त एत्त 
अराए। 

( नहीं है ) 

जेंन्न । जंप । 

जेस्ने । जेन्से सिह 

जेन्ते | जेन्‍्ते । जन सहिज्जिअ । 
तैन्ने 

जावे 

तो पलट्विअ पुर्णाव सुझुतात । 
पुनु सन्न | हुअडु । दुरूलख 
करकाँह । राञ् रञण उत्थाहे । 
कथतरु सानुग्गह फरमाण 
असक्क जी जसु 

भहों है । 

नहीं है । 

यश्ोभिरभितों कुमुद मुंद 
वुन्दोपमै: 


६5-5०5%:। 


५६३ 


छू जए ही 


लन्ड 


कातिलछतता 


चकित चामर द्विप 
इति सरस कवि कण्ठहारशिनव 
जयदेव महाराज पण्डित ठक्कुर 
श्री विद्यापति विरचितायां 
तृतीय: पल्लब; 
[ चतुर्भ: पढछव: | 

अथ भू गी पुन; एछति 

( नहीं है ) 

कंता । सम्ब । संचरिअ | 
हुअठ । असलाने किक्करिआ - 
'कजो' शब्द नहीं हैं। काण 
विनु | विनु | विनु जे वालि 
सुख्ताण 

गरुवों वेवि कुमारों 

पलाते 

( कहीं हैं ) 

सुरुतानके चर्लते समस्ता हसम 
रोल पल्छु 


खोदर दखत उपलु वाघ वाजु 
सेवा साजु 

करि तुरग पदाति संहल भेऊ 
बाहर कए 

दह्ुछेज देल 

( नहीं है ) 

रोल हुअ 


श्र 


१५ 
१६ 
श्छ 
श्८ 
२१ 


श्र 


र्ड 
र्‌ प्‌ 


न 


२६ 
र्छ 


र्ट 


० 
रे 


राए | संपरजिअ कटकाइ 
( नहीं है ) 
प्रठमहि । हत्थिव्बलल 
चकक्‍्कह जातिके चलिआ सन्त 
चंतुरंग 
कद: 
अनवरत । मंअमत्त 
भागत गाछ 
पोरंते रोछ 
भच्च । भूमिद्ठ 
चाहते कान 
( नहीं हैं ) 
सुंडा मारि दर्मती मातुन करों 
मूड 
संतों विधात्ताएं। काहछ 
लिन्रभानि । पर्वतबों बाटल 
खाए खगए मारए जान महा- 
उत अंकुस मदहतेमात 
( नहीं हैं ) 
पाइग्गह अमारहुअ पल्छानिअद 
थद्वार 
छ्स्दः 
आनिर्भा 
जानिना 
कधघ वार बंध कभ मुत्ति त्ताहणा 
तलूष्पि 


श्र 
रे 


३४ 


ड्र्ष्‌ 


ड्दृ 


३७ 
शर्ट 


हट 
्ू 


हि २ 


शब्दानु ऋमणो 


( नहीं है ) 
समत्थ । उरपुर । पाज । 
अनन्त जुझ । बुझ | संकरे । 
कोहे बुद्ध 
विमुद्ध 
( नहीं हैं ) 
विपद्व । सेन्त । हीसि हीसि 
हीसि दामसे । 


निसाण । खोलिषुंद 
भोत । जीत 
एवंच 


वाछि वीछि । परुखेरहि 


लख्ख । घेल जासुमूल मोर 
घोल | 

( नहीं है । ) 

कटकट 


अटले अटले । तीखे । 

सधिमभ पर्व्दत बोलाधि 

अखन जत्ति सब्र । छाधि भेला 
करे। संपर्क | धोखार । 
सारुछी मरोली कुण्डली पण्डली 
पाञअ ! पवतत 

करें। मुह पाट । 
यशइंचर्दने 

नहीं है 


स्वामी । 


५१ 


रे 
प्र रे 


88५७ 
वैज्ञमस्त पाल वरुण तामसे भर 
बादल 


सम्भूत । वहश्ते काटल 
गने । पछुआवे बसे । जीमि 


५४ वज्ज सवी मूमि गज्जया 


हक. 


ण्ध्ू 


५ ५9 


प्‌ डॉ 


द्रे 
श्र 


डे 


श्पु 
श्र 


परि । 

अरि राइलत्यिअ । आसपूर 
( नहीं है ) 

( नहीं है ) 

तुरंगम चकछ्चिअ खुरताण |, ते 


पाठ नहीं है । 
घअ ठामर विस्थरिभ तुरंग 
खत खचि आनिज 


राअधरहिदिस बिदिस जानिब । 
तुरंगा। 

सब्वे 

नहीं हैं । 

तेजि तत्तारी तुरभ । दिश्व 
तुरुण तुरुणतुरं भसवार वाण 
सन्त । 

मोजजें मोमोजजें जोलि तोर 
तरकस भरि | 

देह मिसीस 

अनचरत वहि गणना करए जें 
पारके । 





श्ष्द 


श्छ 


एड 
प्‌ 
७६ 
७७ 
८ 


८ 
ट्ष्‌ 


न 


(ध्‌ 
५ 


प्‌ 


टःछ 


कीविंकवा 


भारे कोम अधि मोल कर 
कुरुमं डलदि | 


छल 


धावत्थि पाइक । 

लख्खु संचलिज चलवाइक । 
फरिक्षाह तरंगे अंगे । 

खगगा तरंगे । 

मच गोल बोूू नहि बुझइ ! 
खलोन्दकार | जुझइ । 


( नहीं है ) 
लाहिते | 


रीटी बरिस ममांबीय । 
कमाणहपि बोले । 

धाए चलयि | 

गोरंभण । माणयि । 
आतभि । 

(नहीं हैं) 

तदण 

अवर। कल भागछ देखि अयि | 
बिप्तिप्रिल कए खाइते । 
(नही है) 

धागक वड़ जो हिप्त घादा 
जायि 

केरा राअ | विकायि 


ब्ड 


2406 
६ 


प्‌ 
९७ 
९९ 
२०० 
१७०६१ 
श्ण्प 
१०३ 


शक ४ 


१०५ 


8०६ 
8०9 


(५८ 


(नहीं है) 
एर ही! कतन्द्रिका 


९ चेंथलाओं कोषलाए बेशक साथ 


(नहीं हूँ) 

बाल मारगि । 

अज्जण 

अच्याए। कद के । 

(नहीं है) 

दआन । 

विभाही । 

पाप के गह सि | 

शत्रु 

मित्त 

न यिर बचण न शोर गरास 
अपजस के ब्रास 

सुद्ध हुदथ । संगा 
कटकहि लक । देखिअ 
लॉोअण लखवबण छाड णहठि 
(नहीं हैं) 

गमणेन । 

परिआ | लेखिवित 

छ्न्द्द 

कठ्काई जाहा ) 

लिन नित्र गण गव्बे संसर 
छब्बे | नाइ समाही। 
बहुत्त अछूर मेइ्रणि कम्पा 


१०९ 
2१५७ 
१६१ 


११२ 
११३ 


१५४ 
११५ 
११६ 
११७ 


श्ट्ट 
११६ 


१२० 


६२१ 


श्र 


श्श्३ 
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रइरथ झम्पा । 

(नहीं है) 

जो आभा । तुश्ञ नवाचरहि । 
गांडिम 

बामर खबणहि कुंण्डले झला । 
पय | परिवत्तण 

अप चरलक निमाणें सुतिथ न 
कांणे साणे ह कारिआ आपा ) 
(नहीं है) 

लख्ख बलदह । भट्टी सा 
चलते भ अल 

पीछे झी पलिझ से मे ऊसलि 
अंड बइसहिं 

चत्यू लगावहि मूलहि भुछल । 
(बढ़ीं है) 

तुलुकन्हि 

भरते | उतरभि 

(नहीं हैं) 

पंख एरबोइ गणिओ ने होड़ 
सरइधा 

आख़ण्डल पहुण परिचव छाण 
(नहीं है) 

जखणों चलिओआ युरताण | 
परिमेख जाण की । 

तेज संवरिमि लख्ख परिसेख 
जाग को अठदिमपाल कठ ही 


१२४ छोड़ । हेख 
१२५ कंसणे 
१२६ कत्तार | दि । कह। खुत्दि । 
भार भर। 
१२५७ बंभहिं अड डगंमगिआ 
नहीं है ) 
१२९ पाई 
१३० उंद्ठि । प॑खि 
१११ पाअ | बोह सब्बाण | 
१३२ परआाणद 
१३३ मारिअ ( सत्बरद ! 
( नहीं है ) 
१३५ बिहुल ठुलि चाप 
१३७ वन विहार क्रीडा। 'करन्तें 
नही हैं । 


5 


११८ मधूपान रते सेव 
( नहीं है ) 

१३९ पैठ 

१४० तकत चरित सुरताण बेठ 
( नहीं है ) 

६४१ दूअ । खणे भठ 

१४२९ निर्वेध्तिअज समत्य असलान। 
( नहीं है ) 

१४३ सो प्रअम्पहई 

१४४ कि। हीण रवअण की समय 


9 


४8४८ 


९४५ 


१४६ 


श्ए५३ 
१५४ 
श्ष्प्‌ 


१५६ 
१५७ 
१५८ 
श्फप्ष्‌ 


कीविलता 


गुणिज कान्ति । सामत्य १६२ पाए पहरे। कंपा । हुटूइ | 

कोपिआ १६३ बिट्ठि जब 

देख्खह पीठि चलिह ओं (नहीं हैं ) 

लावओ १६४ वीर रेकारें आाग॒ होथि 

पाखरे पाखरे ठेलि कहु मारि रोमज्चिअ अहे । ह 
देओ । १६५ चउदिस | चकभक चेजेके । ह 
( नही है ) खगगरग तरहें । 

अज्ज । उद्धरउ। आचड़ । १६६ पैसथि। जूथे । 

जैतसु पर्च रुख अप्यण रण। १६७ होंथि। फरिधाइत हथे । 

राखइ । काच [ नहीं 7 ) 

फणवदु छागगे हारि चाप १६८ सिगित्ति। भारे साह । 

जम रा जको घिकद़ १६९ उठड़ फोदे पर 

मारक ति बहु मत्रि तासु १७० वबठइ । चारि। 

रहि वन १७१ केरा। मारा | 

विदेजों पा ( नहीं है ) 

पिट्ठि देखाइ । १७२ चठछपट 

तबे । सअण । हसव १७३ चोट उल्लदि। थैव्व | भुजवण्ड ह 
क्िन्ति सिंह रा प्रणहि सेणा छ्न्दः 

छ्न्दः १७५ घावत्ता। बारा हुड्डत्ता । 

पार होथि। पानों । फु-ब्रा। 

भजन । भगानिभ । १७६ लगणिओआ खगोहि खरे । 
असवारें फडदे फडदे तब १७७ आवबत्ता उम्ग्गे 

भेरि। तूला वंजिअ १७८ एबरंगे रेंगे भट्टेन्ता पारारो लक्षी.| 
( नहीं है ) मेंदन्ता । 

राज पुरहि कांपेत पुव्व पहरा १७६ अप्पा नामासा' दरत्ता पट ह 


पेन्त संघद बाजकू । ( नहीं हैं। ) 


१८७ 


१८१ 
श्८२ 
१८३ 


भ्टड 
62२ 


श्ट्द 
१८५९ 
१९० 


१९२ 
१९३ 
१९४ 
१९५ 
१९६ 
१९७ 


हे०५ 
२०१ 
न्ण्र्‌ 
२०३ 
२०५ 


शब्दालुक्रम जो 8४५९ 


उआय पाश् बुन्तन्ता कोहाना । २०६ वच्न कन्तोन 


जुझंता' । 

( नहीं हैं ) 

पाषर उठु मझ 

संहलिआ । घछलाई अरिका । 
अस्सवारे | तुरुअं राउन सौ+ 
हद 

बब्जा । कवचहुँ सौ 

सम्नि जा तुहिर । गभव भर । 
( नहीं है ) 

अन्तरिख तुत्थरिइअ 

विज्ञाहरे । जुझ देखन्ते कारणे 
जद्ठि जपि संहल । तहि तहि 
छ्न्द 

तुझ 

सिआलू 

झुह्न्त 

पञ्मालनू पाआ । 

अरुत्ताल वद्धे । 

रसा । बुडूंत । गिद्धो । 

( नहीं है ) 

पेक्कार | करुंती । 

बहुक्का । इकक्‍्करन्ती । 

कन्तो | 

उलट्टो पलट्टो पलट्टों कंधों । 
सिससे । पानो 


२०६ मसर्अंगों 


( नहीं है ) 

माँथ उपरि | खा 

उठुंइ 

घलफलडइ | बेआलह 

तृह्दिर तरंग्रिणी 

डाकिनी 

नंवकंध 

( नहीं हैं ) 

सेन । 

संगल। घाअ। चल पिसा* 
नहिं 

अन्तरिष्य । बीजहि 

पिव्विल बनड्चल 

परिच्रअ 

साहसि 

( नहीं है ) 

सब्ब सेन्‍ल । पलिआ 

कलिआ | वृदुदेव मिथ समअ 
पाइअ 

पकादि कहुँथिरत्नविम्मल जकू 
लेबो । 

किसिसिह धो । भट्ट 

छ्त्दः 


२२५ हत्य समत्य 





२४१ 
२४२ 
२४३ 
२४४ 
२४५ 


र४६ 


२४छ 


काविलता 


तंड्ठि 

खग्गखर्गहि 

बमवकड । छला ॥ 

दौष्यारि 

सोबित । थार धरे । 

( वहीँ है । ) 

तनु रंग तुरंग तुरंग मतरंग रसे । 
झ्से । 

पैष्यइ जुझ 

महाभारइ | कन्त 

आहर माहर 

बिह्वि ३०-३१ रू 
चपछ छिहठ 

पिट्ठि दिहु । 

( नहीं है । ) 

ते खने । पैखिआ । सुखेप 
करेचु । 

जे करें मा दिआ वथ मश्ु हेतु 
काततर 

समर साहस । साहसिक 
फीजा प्रथ जध सांट्टि शत्रुक 
दीछि सी मीठि देखाए । 


( नहीं है ) 
जइप 


रच्ट तिहु जन जन्यय | तुझ 


[ नहीं है ! ) 
२४५ हैं रण । तओंबर 
२०० पुत्र 


२५१ अनुसर ठा6 साएर 
२५२ एम हँसि हँसि 
(हीं है । ) 
२५३ पनरष्टि जीति 
ए५४ धुनि उछछलिअ 
२५५ शृभ महुत अभिखेक्र 
२५६ वबधनब जन उछाह। 
२५७ पातिसाहि जस ) भय । 
नहीं हैं । ) 
श्प्द 
२५९ फृष्णातु प्रिय | तरणि 
२६० माश्ुग्यस्छली । गुर पथों 
२६१ क्मेत्रिद्यायते 
महामहीपराध्याय उककुर श्री विद्या[ 
पत्ति विरचित्ताया कीविलतायां चतुर्थ ८. 
पल्लव: समाप्त: । श्री महोपालछानुजे: 
पूरेण आत्मपठवार्थ परोशकाराई 
लिखितोय॑ ग्रंथ: यादशम मितिन्या' 
बान्नमे दोष: सार्मक्षीर्ष बदि ३ रहि 
दिने समाप्तिमासत । सम्माप्ति 
भगतू | छ। छ) छ) छ  छ ' 


